Send 2५2 


> ` अ sete हि 
0-0. Digitized by-eGa ar च Soha so 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Eo Varag 
“ "प्र r4 १ 


शीलाप्रेसगोरवपर 


53 
C-0. Dig itizeerby.eGarigotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 
>> i 


= 2५३” टप ed | 
Pe ge. नी टन 
¢ 


Xa ५५ Zo. se EE 7 


D 


i ; > ih 


D 
g 
© 
= 
© 

> 
E 

2 
= 
© 

LD 

T 

oO 
© 
c 

5 

= 
— 
© 

ss 

& 
T 
E 
6 
Se 
= 
© 
2 
© 
oO. 
D 
> 
a 
प्छ 
D 
N 
= 
2 
a 
2 
Oo 
oO 


o न © 


` Dee न Se ins 
: - ६०४४६ पर < ४ OBL: “VER oles कर = 4 
. oe DN à SIETA sos ‘4 $ $ र 


हे 5 oF" कई हट कहर os > ta + 

= Sri न 2 NRE CONS FSS R क्क वि RCC) i R $ f 
£ E x SRN “eed sr अय z an CT ६ it Le 7 ge ५ 

प near) “७३०४७: . Pore ८०३०० 7 

५ नरक ७ 2.2० d meo } fr = wir 
oS id Los 

mmes fe worms u J 

> = 


है अ : : ७52५४: 


| 

| र ig + R ‘i 

ic | ॥| CT a gl: | 

| | | 

| 

| ` A Y i 

a 

| © हः = 
| नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ । देवीं सरखतीं व्यासं ततो जययुदीरगेत्‌ ॥ 

| व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे | नमो घे ब्रह्य वासिष्ठाय नमो नमः ॥ 

l 3 i 0 ` संख्या १ ° . 


ई बळरामजीके पास देवर्षि नारदका आगमन 
. आजगामाथ तं देशं यत्र रामो व्यवस्थित | 
y 
y 


शट, 


¥ 

Ý 
जटामण्डुसंचीतः स्वर्णचीरो महातपाः॥ इ 
हेमदण्डधरो राजन्‌ कमण्डडधरस्तथा। y 
कच्छपीं सुखशब्दां तां शृह्यवीणां मनोरमाम्‌ ॥ y 
Ý 

Ý 

Ý 


राजन्‌ | देवाष नारद उनके पास उसी स्थानपर आ पहुँचे, जहाँ बळरामजी 


8. विराजमान थे | महातपखी नारद जटामण्डल्से मण्डित हो सुनहरा चीर धारण 
वर किये हुए थे । उन्होंने कमण्डळु, सोनेका दण्ड तथा सुखदायक शब्द करनेवाळी 
ON नामक मनोरम वीणा ले रखी थी | 
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ˆ भारतमें २०) 
विदेशमें २६॥) 
(४० शिळिंग ) 


सम्पादक--हनुमानप्रसाद पोद्दार 
टीकाकार-भण्डित रामनारायणदत्त शास्त्री पाण्डेय “राम? 
मुद्रक-प्रकाशक--धघनड्यामदास जाळान, गीताग्रेस, गोरखपुर 
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विषय-सूची ( शल्यपर्व ) 


विपय 
३३-श्रीकृष्णका युधिष्ठिरको फटकारना? मीमसेनकी 
प्रशंसा तथा मीम और दुर्योधनमें वाग्युद्ध 


अध्याय पृष्ठ-संख्या 


-४२२१ 


. ३४-वलरामजीका आगमन और स्वागत तथा 


भीमसेन और दुयोधनके युद्धका आरम्भ "`" ४२२४ 
३५-बलदेवजीकी तीर्थयात्रा तथा प्रभासक्षेत्रके 

प्रभावका वर्णनके प्रसंगमें चन्द्रमाके MT- 

मोचनकी कथा 
३६-उदपानतीर्थकी उत्पत्तिकी कथा तथा त्रित सुनि- 

के कूपमें गिरने, वहाँ यज्ञ करने और अपने 

MÄR शाप देनेकी कथा * ४२३० 
३७-विनशनः सुभूमिकः गन्धर्व, गर्गहोत) शा’ 

ह्वैतववन तथा नैमिषेय आदि तीथोँम होते हुए 

बलभद्रजीका सत्त सारसततीथर्म प्रवेश * ४२३३ 
३८-सप्तसारखततीर्थकी उत्पत्तिः महिमा और 

मङ्कणक मुनिका चरित्र “`` " ४२३७ 
३९-औशनस एवं कपालमोचनतीर्थकी' माहात्म्य- 

कथा तथा TIGA आश्रम एथूदक तीर्थकी महिमा ४२४० 
४०-आछष्टिषिण एवं विश्वामित्रकी तपस्या तथा 

वरप्राप्ति * ४२४२ 
४१-अवाकीणे और यायात तीर्थेकी महिमाके प्रसंग- 

में दाल्म्यकी कथा और ययातिके यजका वर्णन ४२४४ 
४२-वसिष्ठा पवाह तीर्थकी उत्पत्तिके प्रसंगमें विश्वामित्रः 

का क्रोध और वसिष्ठजीकी सहनशीलता |“ ४२४७ 
४३-ऋषियोंके प्रयक्षसे सरखतीके शापकी निदृत्तिः 

जळकी शुद्धि तथा अरुणासज्ञममें ज्ञान करनेसे 

राक्षसो और इन्द्रका संकटमोचन * ४२४९ 
४४-कुमार कार्तिकेयका MHA और उनके अभिषेक 

= तेयारी 

Pama अभिषेक और उनके महापाष॑दोंके 


४२२५ 


४५२ 


४२५५ 
का परिचय तथा स्कन्ददेवकी रणयात्रा 
क्रा तारकासुर, महिषासुर आदि 
** ४२६० 


a 


अध्याय विषय " पृष्ठ-संख्या 
४७-वरुणका अभिषेक तथा अशितीर्थ; ब्रह्मयोनि 
और कुबेरतीर्थकी उसत्तिका प्रसङ्ग "”" ४२६६ 


४८-ब्रदरपाचनतीर्थकी महिमाके प्रसद्धर्मे श्रुतावती 
और अरुन्धतीके तपकी कथा ०° ४२६८ 
इन्द्रतीर्थे) रामतीर्थ) यसुनातीर्थं और आदित्म 


MAE महिमा SE ४२७१ 
„५०-आदित्यतीर्थक्की महिमाके प्रसङ्ञमें असित 

देवळ तथा जैगीषव्य मुनिका चरित्र ४२७३ 
u १-सारस्वततीर्थकी महिमाके प्रसङ्गमें दधीच ऋषि 

और सारस्वत सुनिके चरित्रका वर्णन - ४२७६ 


५२-वृद्धकन्याका चरित्र) थ्रद्धवानके साथ उसका 
विवाह और खर्गगमन तथा उस तीर्थका माहात्म्य ४२७९ __ 
५३-ऋृपियौद्वारा कुरुक्षेत्रकी सीमा और महिमाका 
ला zs २९२ ४528 
५४-पक्षप्रथवण आदि तीर्थो तथा सरस्वतीकी 
महिमा एवं नारदजीसे कौरवोंके विनाश और 
भीम तथा दुर्याधनके युद्धका समाचार सुनकर 
बलरामजीका उसे देखनेके लिये जाना * ४२८३ 
५५-बलरामजीकी सलाहसे सबका कुरुक्षेत्रके समन्त- 
पञ्जकतीर्थमे जाना और वहाँ भीम तथा 
दुरयोधनमें गदायुद्धकी तैयारी -- ४२८५ 
५६-दुर्योधनके लिये अपशङुन, भीमसेनका उत्साह 
तथा भीम और दुर्योधनमें वाग्युद्धके पश्चात्‌ 
गदायुद्धका आरम्भ -= ४२८८ 
५७-भीमसेन और दुर्याधनका गदायुद्ध T ४२९१ 
५८-भ्रीकृष्ण और अर्जुनकी बातचीत तथा अर्जुनके 
संकेतके अनुसार मीमसेनका गदासे दुर्योधनकी 
Stat तोड़कर उसे धराशायी करना एवं भीषण 
उत्पातौका प्रकट होना e. ४२९५ 
५९-मीमसेनके द्वारा दुयोधनका तिरस्कार) ं 
युधिष्ठिका भीमसेनको समझाकर अन्यायसे  : 
रोकना और दुर्योधनको सान्त्वना देते हुए खेद 


Cy ) | 
अध्याय विषय पृष्ठ-संख्या अध्याय विषय पृष्ठ-संख्या | 
६०-ऋ्धमें भरे हुए बलरामकों भ्रीकृष्णका ६३-युधिष्ठिरकी Rune श्रीकृष्णका दखिनापुरमें | 

समझाना और युधिष्टिरके साथ श्रीकृष्णकी जाकर धृतराष्ट्र और गान्धारीको आश्वासन दे | 
q eR स्तुति, श्रीकृष्णका te पुनः पाण्डबोंके पास लौट आना "° ४३१२ 
दुर्याधनपर आक्षेप, दुर्योधनका उत्तर तथा ६४-दुर्योधनका संजयके सम्मुख विलाप ओर वाइको- । 
= द्वारा पाण्डवोंका समाधान एवं oe दाय अपने ait संदेश भेनना  *“* ४३१७ | 
६२-पाण्डरबोका कौरवशिविरमें पहुँचना) अर्थुनके ६५-दुर्योधनकी दशा देखकर अश्वत्यामाका विषाद, = 
e al a aa ४३०९ प्रतिज्ञा और सेनापतिके पदपर अभिषेक "`` ४३२० | 
. * Hoor- । 
oe Raad | 
१-महाभारत-लेखन ee (तिरंगा) ges ३-पाण्डवोद्वारा बलरामजीकी पूजा (एकरंगा) ४२२४ | 
२-मित्रावरुणके आश्रममें बलरामजीकी ` ४-दुयोंधन और भीमका गदायुद्ध ( ” ) ४२९१ | 
देवर्षि नारदजीसे भेंट `" (  ) ४२२१ ६-युद्धके अन्तम अजुनके रथका दाह ( ” ) ४३१० 
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विषय-सूची ( सौपिकपवे ) 


अध्याय विषय पृष्ठ-संख्या 


१-तीनों महारथियोंका एक वनमें विश्राम) कौओपर 

उल्ळूका आक्रमण देख अश्व॒त्थामाके मनमें 

क्रूर संकल्पका उदय तथा अपने दोनों साथियों- 

से उसका सलाह पूछना '' ` "` ४२२३ 
२-कृपाचार्यंका, अश्वत्थामाको देवकी प्रबळता 

बताते हुए कर्तव्यके विषयर्मे सत्पुरुषोसे सलाह 

लेनेकी प्रेरणा देना "° ४३२७ 
३-अश्वत्यामाका कृपाचार्य और कृतवर्माको उत्तर 

देते हुए उन्हें अपना कूरतापूर्ण निश्चय बताना ४३२९ 


४-कृपाचार्यका कल प्रातःकाल युद्ध करनेकी 


सलाह देना और अश्वत्थामाका इसी रात्रिमे 

सोते हुओंको मारनेका आग्रह प्रकट करना ”' ४३३१ 
५-अश्वत्यामा और ङपाचार्यका संवाद तथा 

तीनोंका पाण्डवौके शिविरकी ओर प्रस्थान '' ४२२४ 
६-अश्वत्थामाका शिबिरद्वारपर एक अद्भुत पुरुष- 

को देखकर उसपर TST प्रहार करना और 

arate अभावमे चिन्तित हो भगवान्‌ शिवकी 

दारणमें जाना a o TU RRRA 
७-अश्वत्थामाद्वारा शिवकी स्तुतिः उसके सामने 

एक अभिबेदी तथा भूतगर्णोका प्राकट्य और 

उसका आत्मसमर्पण करके भगवान्‌, दिवसे 

GH प्राप्त करना 5०" ४३३८ 
८-अश्वत्थामाके द्वारा UA सोये हुए पाञ्चाल 

आदि समस्त वीराका संहार तथा फाटकसे 

निकलकर भागते हुए योद्धाओंका कृतवर्मा 

और कृपाचार्यद्वारा वध `` ` ००० ४३४२ 
९-दुर्याधनकी दशा देखकर कृपाचार्य और 

अश्वत्थामाका विलाप तथा उनके मुखसे 

MAÈ वघका वृत्तान्त जानकर दुर्योधनका 

प्रसन्न होकर प्राणत्याग करना *** ४३५१ 


विषय पृष्ठ-संख्या 


( ऐषीकपवे ) 
१०-ृष्टयुजके सारथिके सुखे पुत्रों और पाञ्चालके 
वधका वृत्तान्त सुनकर युधिष्टिरका Fert 
द्रौपदीको बुलानेके लिये नकुलक्रो भेजना? 
gece साथ शिविरमें जाना तथा मारे हुए, 
पुत्रादिको देखकर भाईसहित शोकावुर होना ४३५५ 
११-युधिष्ठिरका शोकम व्याकुळ होना! द्रौपदीका 
विलाप तथा द्रोणकुमारके वधके लिये आग्रह 
मीमसेनका अश्वत्थामाको मारनेके लिये प्रस्थान ४२५८ 
१२-श्रीकृष्णका अश्वत्थामाकी चपळता एबं क्रूरताके 
प्रसंगर्म सुदर्शनचक्र मॉगनेकी बात सुनाते हुए 
उससे भीमसेनकी रक्षाके लिये प्रयत्न करनेका 
आदेश देना unt -०० ४३६० 
१३-श्रीकृष्ण, अर्जुन और युधिष्ठिसका भीमसेनके 
पीछे जाना, भीमका गज्ञातटपर पहुँचकर « 
अश्वत्थामाको ललकारनां और अश्वत्यामाके द्वारा « 
ACTA प्रयोग हि SASS 
१४-अश्वत्थामाके Sete निवारण करनेक लिये 
अर्जुनके द्वारा ब्रह्मात्ञका प्रयोग एवं वेदव्यासजी 
और देवर्षि नारदका प्रकट होना --" ४३६३ 
१५-वेदव्यासजीकी आज्ञासे अजुनके द्वारा अपने 
अञ्रका उपसंहार तथा अश्वत्थामाका अपनी 
मणि देकर पाण्डवोके गर्मोपर दिव्यात्न छोड़ना ४३६५ 
१६-श्रीकृष्णसे शाप पाकर अश्वत्यामाका वनको 
प्रस्थान तथा पाण्डवाका मणि देकर द्रौपदीको 
शान्त करना श --- ४३६७ 
१७-अपने समस्त पुत्रौ और सैनिकोके मारे जानेके 
` विपयमें युधिष्ठिरका श्रीकृष्णसे पूछना और 
उत्तरम भीकृष्णके द्वारा महादेवजीकी महिमाका 
प्रतिपादन eee ace ४३६९ 
१८-महादेवजीके कोपसे देवता, यज्ञ और जगतूकी 
दुरवस्था तथा उनके प्रसादसे सबका स्वस्थ होना ४३७१ 
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चित्रसूची 


२-अश्वत्थामा एवं अजुनके छोड़े हुए ्रह्मात्रौको 
शान्त करनेके लिये नारदजी और व्यासजीका 
ae oe 


(TT) ४३६४ . & 


(<) 


अध्याय विषय पृष्ट-संख्या अध्याय विषय wi | 
२५-अन्यान्य वीरोको मरा हुआ देखकर गान्धारी- २७-समी ख्री-पुरुषोंका अपने मरे हुए सि । 
का शोकातुर होकर विलाप करना और क्रोध- को sate देना, कुन्तीका अपने गर्भसे 
पूर्वक श्रीकृष्णको यदुवंशविनाशविषयक शाप देना ४४१६ कर्णके जन्म होनेका रहस्य प्रकट करना तथा 
२६-प्रात कडा की, दृष्टिके प्रभावसे युधिठ्ठिरका कर्णके लिये शोक प्रकट करते हुए ~ 
युधिष्ठिकका महाभारत युद्धमें मारे त उनका प्रेतझत्य सम्पन्न करना और fete 
arer See ४४२० मन TERR वात न छिपनेका शाप Ba gy 
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| ही ] श्रयस्जिशो ऽध्यायः ४२२३ 
= TST: 
|. * श्रीकृष्णका युधिष्ठिरको फटकारना, भीमसेनकी प्रशंसा तथा भीम और दुर्योधनमें वासु 


i: संजय उवाच 

"देवं दुयांधने राजन्‌ गर्जमाने Bede: | 

|! युधिष्ठिरस्य deat चास्रुदेवोऽग्रबीदिदम्‌॥ १॥ 
. संजय कहते है--राजन्‌ ! जब यों कहकर दुर्योधन 
बारंबार गर्जना करने लगा; उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अत्यन्त कुपित होकर युधिष्ठिरसे बोले--॥ १ ॥ 
| थदि नाम ह्ययं युद्धे वरयेत्‌ त्वां युधिष्ठिर । 
।  अज्जुंने नकुलं चेच सहदेवमथापि वा ॥ 2 ॥ 
: “युधिष्ठिर | यदि यह दुर्योधन युद्धमे तुमको) अर्जुनको 


तब क्या होगा १ ॥२॥ ; 
किमिदं साहसं राजंस्त्वया व्याह्तमीदशम। 
एंकमेव निहत्याजौ भव राजा कुरूष्विति॥ ३ ॥ 
. राजन्‌ | आपने क्‍यों ऐसी दुःसाइस पूर्ण बात कह डाळी 
कि “तुम इममेंसे एकको ही मारकर कौरवॉका राजा हो जाओ!॥ 
न समंथोनहं मन्ये गदाहस्तस्य संयुगे । 
एतेन हि कता योग्या वर्षाणीह त्रयोदश ॥ ४ ॥ 
आयसे पुरुषे राजन्‌ भीमसेनजिघांसया । 

“मैं नहीं मानता कि आपलोग युद्धर्मे गदाघारी दुर्योधन- 
का सामना करनेमें समर्थ हैं | राजन्‌! इसने भीमसेनका 
वध करनेकी इच्छासे उनकी Seat मूर्तिके साथ ae वर्षो- 
तक गदायुद्धका अभ्यास किया है || ४९ ॥ 
कथं नाम भवेत्‌ कार्यमस्माभिर्भरतषंेभ॥ ५ ॥ 
साहसं कृतवांस्त्वं तु ह्यनुक्रोशान्तरपोत्तम | 

` 'धभरतभूषण | अब इमलोग अपना कार्य केसे तिद्ध कर 
सकते हैं १ arts | आपने दयाबश यह दुःसाइसपूर्ण 
कार्य कर डाला है ॥ ५३ ॥ í 
नान्यमस्यालुपश्यामि  प्रतियोद्धारमाहवे॥ ६ ॥ 

। a THA पार्थात्‌ स च नातिकृतअ्रमः । 
| “मैं कुन्तीपुत्र भीमसेनके सिवा, दूसरे किसीको ऐसा 
। नहीं देखता, जो गदायुद्धमें दुर्याधनका सामना कर सके) 
| परंतु मीमसेनने भी अधिक परिश्रम नहीं किया है ॥ ६३ ॥ 
| तदिदं qaei gate यथा पुरा॥ ७॥ 

| विषमं शकुनेश्चैच तव चेच विशाम्पते। 


a समय आपने पहलेके समान ही पुनः यह जूएका 
= आरम्भ कर दिया है। प्रजानाथ | आपका यह जूंआ 
“भके जूएसे कहीं अधिक भयंकर है ॥ ७३ ॥ 
-  पः समर्थश्च Get राजा सुयोधनः ॥ < ॥ 


On I 


अथवा नकुल या सहदेवको ही Gas लिये वरण कर छे, " 


अभ्यास अधिक किया है । एक ओर है । बिघाताने इसे अनन्त कालतक वनवास करने अथवा 
Ta । ओर युद्धका अम्यासी, तो उनमें मॉगनेके लिये ही पैदा किया है? ॥ १६३॥ 
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युद्धका अभ्यास करनेवाला ही बड़ा माना जांता है | ८३ ॥ 

सोऽयं राजंस्त्वया शत्रुः समे पथि निवेशितः॥ ९ ॥ 

ARAMA सुविषमे छच्छूमापादिता चयम्‌ | 
“अतः महाराज | आपने अपने इात्रुको समान मार्गपर 

ला दिया है । अपने आपको तो मारी सङ्कटमें फँसाया ही 

है, इमळोगॉको भी मारी कठिनाईमें डाळ दिया,है। ९३ ॥ 

को चु सवान्‌ विनिर्जित्य शञूनेकेंन ARIT ॥ १० ॥ 

कच्छुप्राप्ेन च तथा हारयेद्‌ राज्यमागतम्‌। 

पणित्वा चेकपाणेन रोचयेदेवभाहवम्‌ ॥ ११॥ ° 
“भला कौन ऐसा होगा; जो सब शत्रुऑको जीत लेनेके 

बाद जब एक ही बाकी रह जाय और वह भी aged पड़ा 

« हो तो उसके साथ अपने हाथमे आये हुए राज्यको दॉवपर 
° छगाकर हार जाय और इस प्रकार एकके साथ युद्ध करनेकी 

शर्त रखकर लड़ना पसंद करे १ | १०-११ ॥ 

न हि पद्यामि तं लोके योऽद्य दुर्योधनं रणे | 

गदाहस्तं विजेतुं चै शक्तः स्यादमरोऽपि हि | १२॥ . 
A dara किसी भी शूरवीरको; वह देवता ही क्यों न 

हो, ऐसा नहीं देखता, जो आज रणभूमिमें गदाघारी ढुर्योधन- 

को परास्त करनेमें समर्थ हो || १२॥ ० 

न त्वं भीमो न नकुलः सहदेचोऽथ फाल्गुनः | े 

जेतुं न्यायेन शक्तो चै कती राजा सुयोधनः ॥ १३ N 
“आपः भीमसेन) नकुल; सहदेव अथवा अर्जुन-कोई भी 

न्यायपूर्वकः युद्ध करके दुर्योधनपर विजय नहीं पा सकते; 

क्योंकि राजा सुयोधनने गदायुद्धका अधिक अभ्यास किया है ॥ 

स कथं वदसे शात्रुं युध्यख गदयेति हि। 

पकं च नो निहत्याजौ भव राजेति भारत ॥ १४॥ 
“मारत | जब ऐसी अवस्था दै, तब आपने अपने TA 

कैसे यह कह दिया कि “तुम गदाद्वारा युद्ध करो और हममें- 

से किसी एकको मारकर राजा हो जाओ? ॥ १४॥ 

gaat समासाद्य संशयो चै जये हि नः। 

न्यायतो युध्यमानानां कृती ह्येष महावलः ॥ १५॥ 
‹मीमसेनपर युद्धका भार Tal जाय तो भी हमें विजय 

मिळनेमें संदेह दै; क्‍योंकि न्यायपूर्वक युद्ध करनेवाले 

Hare महाबली सुयोधनका अभ्यास सबसे अधिक है।१५। 

पक वास्मान निहत्य त्वं भव राजेति चैं पुनः । 

नूनं न राज्यभारेषा पाण्डोः कुन्त्याश्च संततिः १६॥ 

अत्यन्तवनवासाय BM भक्ष्याय वा पुनः | 
“फिर भी आपने बारंबार कहा है कि “तुम इमळोगॉमसे | 

एकको भी मारकर राजा हो जाओ |? निश्चय ही राजा पाण्डु 

और ङुन्तीदेवीकी संतान राज्य भोगनेकी अधिकारिणी नहीं 


NSE 


~ 


भीमद्दाभारते [ शल्यपर्वेण |. 
सामने आकर eu Tg चले गये हैं || २५३ ॥ 


मीमसेन यनद ॥ १७॥ दत्वा giri चापि प्रयच्छोबी ससागराम्‌ ॥ २६॥ | 7 
AJARA मा कार्षीबिषाद्‌ द्‌ 


घर्तराजाय विष्णुः शचीपतेः | 

६ गमिष्यामि Acer भुशदुगेमम्‌। न नात वि शचीपति इन्द्रको 

a ह सुनकर > = घुसूदन | आप “कुन्तीङुमार किया था? उसी प्रकार तुम, म ४ ७-- 
ze ie a उस अन्तिम त्रिळोकीका राज्य प्रदान मुद्रोंसददित यह सारी पृथ्वी धर्मराज | 

विषाद न करें । यदुनन्दन | मैं आज क लवि तन्त दुर्योधनका वध करके से Sir | 

सीमापर पहुँच जाऊँगा, जह जाना ३५ . बुचिष्टिरको समर्पित करदो हो विनङक्यति ॥ २७ 

a a न da हनिष्यामि न संशयः ॥ १८॥ त्वां च प्राप्य रणे पापो धातर à 

अहं सुयोधन स , द्‌ 

विजयो वे, am ष्ण mi इस्यते =, ° (वयही रणि तुमसे टक्कर डेकर पइ 

सुयोधनको ip a = ee : निश्चय ही नष्ट हो जायगा और ठम उसकी दोनो जभ तो 
सुयोधनको मार 


I Ce SNS 
+ 


zll | 

प्रतिज्ञाका पालन करोगे ॥ २७३ at है 
_ विजय दिखाती देती है ॥ १८३॥ ० । १०॥ ` यल्लेन तु सदा पार्थ योद्धव्यो FACET ! २८॥ | 
अध्यर्धेन शुणेनेयं गदा Tent मम। कृती च बलवांश यु्ौण्डश्च नित्यदा + 
न तथा धार्तराष्ट्रस्य मा कार्षीमोधव व्यथाम्‌ | 


e यो प्रयत्नपूवैक | 
“किंतु पार्थ ! तुम्हे दुर्योधनके साथ सदा प्र 
संयुगे योदुसुत्सहे ; अभ्यासकुशलः बलवान्‌ 
अहमेन दि गदया संयुग a 1 सह. बुद्ध करना च st RK 
गदासे डेढ़गुनी निरन्तर 
मेरी यह गदा aa अतः आधव | आप व्ययित और युद्धकी FAT निरन्तर कळक rea ॥ 
ऐदी क ded patel : a 1. ततस्तु सात्यकी राजन पूज 
न हो । मैं समराङ्गणमें इस गदाद्वारा मिड़नेक 


धर्मराजपुरोगसाः | | 

हूँ पञ्चालाः पाण्डवेयाश्च धर्मेराजड ८ 

oo बचो भीमसेनस्य सचे पवाभ्यपूजयन, ॥३०॥ ` 

२-०; सर्वे मम सन्तु जनार्दन । तदू ही 

सामरानेपि eee ee युचि ॥२१॥ राजन्‌ ! तदनन्तर सात्यकिने ड मलन | 

योधयेयं रणे किमुताद्य खुयोधनम। भूरि प्रशंसा की । धर्मराज आदि Wes | 
योधयेयं कृष्ण 


बड़ा आदर किंया।२९३०॥ | 

सब मेरा युद्ध M भीमसेनके उस बचनका | 

जनादन माना करे ae. ततो भीमवलो f सुधिया प a 

> क करनेवाले देबताओसहित तीनों छोकोंके साथ aaa सह तिष्ठन्त eA A झळ. 
युद्ध कर सकता हूँ; फिर इस सुयोधनकी तो बात ही क्या है१॥ तदनन्तर भयंकर बलश 


सजय उवाच खडे हुए, तपते सूर्यके समान तेजस्वी युधिष्ठिरसे K ३१॥ | 

सस्भाषमाण i संयुगे wae j 

ia AGM AAR अहमेतेन संगम्य L aes | 

= STE वचनं चेद्सत्रवीत्‌ | न हि शक्तो रणे जेतुं मामेष पुरुषाधमः ॥ ३२॥ | 


a मिड़कर | 
i है--महाराज | भीमसेनने जब ऐसी “मैया ! मैं रणभूमिमै इस दुर्योधनके साथ | 

बात क बहुत प्रसन्न होकर उनकी लड़नेका उत्साह रखता हू. | यह नरान मुझे gad We 
प्रशंसा करने छगे और इस प्रकार बोले--॥ २२३ I नहीं कर सकता ee AEA 
त्वामाश्रित्य महाबाहो धर्मराजो युधिषिरः ॥ २३॥ अद्य क्रोधं विमोध्ष्या| ng mo Ee | 
हिः खकां दीछघां शरियं प्राप्तो न संशयः। | सुयोधने धातेराष्ट्रे खाण्डवे5 a त | 
निहतारिः खका दा ृताष्ट्रखुता रणे ॥ २४॥ aR gaat Saree जो अत्यन्त क्रोध ९ Sl 
क संदेह नहीं कि धर्मराज युधिष्ठिरने तुम्हारा उसे आज भैं धुतराष्ट्रपुच दुयोधनपर जे प्रकार veil 
a A A करके पुनः अपनी are जैसे अनने खाण्डव चनम अग्निदेवको छोड़ा था ॥ ३३ Ne 
- कि | 

गमन प्रात कर लिया है [SMES समी पुत्र तुम्हारे झाल्यमद्योद्धरिष्यामि तव पाण्डव इन 


| 
| 
| 


पापमद्य र भव ॥ ३४९; 
ही हायसे युद्धम मारे गये हैं ॥ २२:२४॥ . निहत्य गदया पापमय 8 a गह 4; 
राजानो राजपुत्राश्च नागाश्च विनिपातिताः । “पाण्डुनन्दन | नरेश ! ine कह j 
कलिङ्गा मागधाः प्राच्या गान्धाराः कुरवस्तथा ॥२५॥ का वध न E> 
त्वामासाद्य महायुद्धे निहताः पाण्डुनन्दन | ` ह सुखी 


ann e प्रतिमोक्ष्ये 
. (तुमने कितने ही राजाओं, राजकुमारों और गजराजोको अच ल क्ये 
मार गिराया दै । पाण्डुनन्दन ! seq मगध) माचय) ्राणाच्धिय ड्य आ 
गान्धार और कुरुदेशके योद्धा भी इस महायुद्धमें तुम्हारे अनघ | 
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गदापवे ] 


— 


| ` » पहनाऊँगा तया आज यह दुर्योधन अपने राज्यलक्ष्मी और यानि चान्यानि दुष्टात्मन्‌ पापानि कृतवानसि । 


© प्रार्णोका परित्याग करेगा || ३५ ॥ 
' राजाच धृतराष्ट्रोऽद्य श्रुत्वा पुत्रं मया हतम्‌ । 
| स्मरिष्यत्यशुभं कर्म यत्‌ तच्छकुनिवुद्धिजम्‌ ॥ ३६॥ 
Ss . “आज मेरे हाथसे पुत्रको मारा गया सुनकर राजा 
|  धृतराष्ट्र शकुनिकी सलाहृसे किये हुए अपने अशम कर्मको 
याद करेंगे? ॥ ३६ ॥ ० 
। इत्युक्त्वा भरतश्रेष्ठो गदासुद्यम्य चीर्यवान्‌। 
$ उदतिष्ठत युद्धाय शक्रो बृत्रमिवाह्यन्‌ ॥ ३७॥ 
| „ ऐसा कहकर मरतवंशी NAN श्रेष्ठ पराक्रमी भीमसेन 
¦ गदा उठाकर युद्धके BA उठ खड़े हुए और जैसे इन्द्रने 
। PA ललकारा था; उसी प्रकार उन्होंने दुर्योधनका 
| « आहान किया ॥ २७॥ 
, तदाह्नानमसृष्यन्‌ घे तव पुच्चो5तिवीयेवान | 
| प्रत्युपस्थित एवाशु मत्तो मत्तमिव faa ॥ ३८॥ 
| महाराज ! उस समय आपका अत्यन्त पराक्रमी पुत्र 
। दुर्योधन भीमसेनकी उस लळकारको न सह सका | वह 
। तुरंत ही उनका सामना करनेके लिये उपस्थित हो गया; 
। मानो एक मतवाला हाथी दूसरे मदोन्मत्त गजराजसे मिड़नेको 
l उद्यत हो गया हो ॥ I 
गदाहस्तं तव सुतं युद्धाय समुपस्थितम। 
qeg: पाण्डवाः सर्वे कैलासमिव sory | ३९ N 
हाथमे गदा लेकर युद्धके लिये उपस्थित हुए आपके 
TAR समस्त पाण्डवोंने VSI केलासपर्वंतके समान SETI 
तमेकाकिनमासाय MITE Heed! 
वियूथमिव मातङ्ग समहृष्यन्त पाण्डवाः ॥ ४० ॥ 
जैसे कोई मतवाळा हाथी अपने यूथसे बिछुड़ 
गया हो, उसी प्रकार अकेले आये हुए आपके महाबली पुत्र 
| डुर्योधनकों पाकर समस्त पाण्डव इसे खिळ उठे || ४० II 
। et सम्भ्षमो न च भयं न च ग्लानिनेच व्यथा । 


र. आसीद्‌ दुयोधनस्यापि स्थितः सिंह इवाहवे ॥ ४१॥ 

च उस समय दुर्योधनके मनमें न घबराहट थी, न भय | 
| ग्लानि थी, न व्यथा । वह युद्धस्थलमें सिंहके समान 

| beta खड़ा था l 

| ससुद्यतगदं इषा कैलासमिव श्टज्ञिणम्‌। 


भीमसेनस्तदा राजन्‌ दुर्धाधनमथात्रवीत्‌ ॥ ४२॥ 
| राजन्‌ | श्रज्ञधारी कैलासपर्वतके समान गदा उठाये 
`) ` दुर्योधनको देखकर भीमसेनने उससे कहा-- ४२ ॥ 

। _ शाज्ञापि yeu त्वया चास्मासु यत्‌ कतम्‌ - 
TR तद्‌ Grad कमे यद्‌ भूतं वारणावते ॥ ४३॥ 


y 
Ee 
$ TE 


eia | तूने तथा राजा धृतराष्ट्रने भी हमलोर्गापर 
T पचार किया था और वारणावत नगरमें जो कुछ 
4, संहारक द EAN सारे पापकर्मोको याद कर È ॥ ४३ ॥ 
` “हुआ यह हरकि सभामध्ये रजखला | 
` * ता शकुनेबुद्धिनिश्वयात्‌ ॥ ४४॥ 
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त्रयस्त्रिशोऽध्यायः 


अनागःसु च पार्थेषु तस्य पद्य महत्‌ AeA ॥ ४५ ॥ 
दुरात्मन्‌ ! तूने मरी समामें रजखळा द्रौपदीको क्लेश 
पहुँचाया, शकुनिकी सलाह लेकर राजा युधिष्ठिरको कपटपूवक 
जूएमें हराया तथा निरपराध कुन्तीपुत्रॉपर दूसरे-दूसरे जो 
पाप एवं अत्याचार किये थेश उन सबका महान्‌ अशुभ फल 
आज तू अपनी आँखों देख ले ॥ ४४-४५ ॥ 
त्वत्कृते निहतः शेते शरतल्पे मद्दायश्ाः। 
गाङ्गेयो भरतश्रेष्ठः सर्वेषां नः पितामहुः ॥ ४६॥ 
“तेरे ही कारण हम सब shits पितामह महायरास्वी 
गङ्गानन्दन ALIAS भीष्मजी आज AAI पड़े हुए ell 
हतो द्रोणश्च कर्णश्च हतः शल्यः प्रलापकन | 
- चरस्य चादिकतासौ शकुनिर्निहतो रणे ॥ ४७॥ 
“तेरी ही करतूतोसे आचार्य द्रोण, कर्णश प्रतापी शल्य 
“तथा पैरका आदि खश वह शकुनि-ये सभी रणमूमिमें 
« मारे गये हैं || ४७ ॥ उ 
भ्रातरस्ते हताः शूराः पुत्राश्च :। 
राजानश्च हताः शूराः समरेष्वनिवर्तिनः ॥ ४८॥ 
“तेरे माई, att पुत्र, सैनिक तथा gad Na 
न दिखानेवाळे अन्य बहुत-से शौर्यसम्पन्न नरेश भी मृत्युके 
अधीन हो गये हैं ॥ ४८ ॥ $ 
एते चान्ये च निहता वहवः क्षत्रियषभाः | 
प्रातिकामी तथा पापों द्रौपद्याः क्लेशकद्धतः ॥ VS I 
à तथा दूसरे adem क्षत्रियशिरोमणि वीर 
मार डाळे गये हैं। द्रौपदीको क्लेश पहुँचानेवाले पापी 
प्रातिकामीका भी वध हो चुका है ॥ ४९ | 
अवरिष्टस्त्वमेवैकक कुलपझो5धमपूरुषः | 
त्वामप्यद्य हनिष्यामि गदया नात्र सशयः ॥ ५०॥ 
“अब इस वंशका नाश करनेवाला नराधम एकमात्र तू 
ही बच गया है । आज इस गदासे तुझे मी मार डाळूँगा; 
इसमें संशय नहीं है ॥ ५० ॥ 
अद्य तेऽहं रणे aq सवे नाशयिता चुप । 
राज्याशां विपुलां राजन्‌ पाण्डचेणु च दुष्कृतम) ५१॥ 
“नरेश्वर | आज रणभूमिमें मैं तेरा सारा घमंड चूर्ण 
कर दूँगा | राजन्‌ | तेरे मनमें राज्य पानेकी जो बड़ी भारी 
लालसा है? उसका तथा पाण्डवॉपर तेरे द्वारा किये जानेवाळे 
अत्याचारोंका भी अन्त कर Ste? | ५१॥ 
दुर्योधन उवाच 
कि कत्थितेन वहुना Bawa मया सह । 
अद्य तेऽहं विनेष्यामि . युद्धथद्धां TRAT ॥ ५२॥ 
दुयोधन बोछा--इकोदर | बहुत बढ़-बढ़कर बातें 
बनानेसे क्या लाम १ आज मेरे साथ भिड़ तो सद्दी मैं 
युद्धका तेरा सारा हौसला मिटा दूँगा ॥ ५२॥ 
कि न पद्यसि मां पाप गदायुद्धे व्यवस्थितम्‌। 
हिमवच्छिखराकारां प्रगृह्य महती गदाम्‌ ॥ ५३॥ 
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४२२३ श्रीमहाभारते [ शल्यपवेणि | 
सम्पूजयामासुस्तद्वचो विजिगीषचः ॥ ५६॥ 
दुर्योधनका यह वचन सुनकर विजयकी इच्छा रखनेवाले 
समस्त पाण्डवो और खंजयोंने मी उसकी बड़ी सराइनाकी | . 
उन्मत्तमिव मातङ्गं तलशब्देन मानवाः। | 
भूय संहषेयामासू, राजन्‌ giat चपम्‌ ॥ ५७॥ _ 
राजन्‌ | जैसे मतवाले हाथीको मनुष्य ताली बजाकर 7: 


पापी ! क्या तू देखता नहीं कि मैं Rae सर्वे 
शिखरकी भाँति विशाल गदा हाथमें लेकर युद्धके लिये खड़ा gl 
गदिनं कोऽद्य मां पाप हन्तुमुत्सहते रिपुः | 
न्यायतो युद्धश्रमानश्च देवेष्यपि Tess Nl ५४॥ 

ओ पापी | आज कौन ऐसा शत्रु है, जो मेरे हाथमे 
गदा रहते हुए भी मुझे मार सके | न्यायपूर्वक युद्ध करते 


हुए देवताओंके राजा इन्द्र भी मुझे परास नहीं कर सकते || 

मा वृथा गजे कौन्तेय शार्‍दाञ्रमिवाजलम्‌। 

galas वलं युद्धे याबत्‌ तत्‌ तेऽद्य विद्यते ॥ ५५ ॥ 
कुन्तीपुत्र | शरद्‌ ऋतुके निर्जल मेष॒की माति व्यर्थ 

गर्जना न कर। आंज तेरे पास जितना बल दोश वह सब 

युद्धमें दिखा ॥ ५५॥ 

” ततस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा पाण्डवाः AeA ` 

इति श्रीमहा मारते शल्यपर्वणि 


गदापर्वणि भीमसेनदुर्योधनसंवादे 


पित कर देते हैँ, उसी प्रकार उन्होने बारंबार ताळ ठोककर 
स दुर्योधनके युद्धविषयक ef और उत्साहको बढ़ाया || 
बृहन्ति कुञ्जरास्तत्र हया हेषन्ति चासऋूत्‌ | 
शास्त्राणि सम्प्रदीप्यन्ते 


श्र दीसिसे प्रकाशित हो उठे ॥ ५८ ॥ 
त्रयस्िंशोऽध्यायः ॥ २३२ | 


इस प्रकार धीमहामारत THAT अन्तगैत TTA भीमसेन और हुयोचनका संवादनिषयक तेतीसवों अध्याय पूरा हुआ॥ ३३॥ | 


चतुस्निशोऽभ्यायः | 


` बलरामजीका आगमन और खागतं तथा 
RS उवाच 
तस्मि युद्धे महाराज सुसंवृत्ते खुदारुणे। 
डपविष्टेषु wag पाण्डवेषु महात्मखु ॥ १ ॥ 
ततस्तालध्वजो _ रामस्तयोयुद्द उपस्थिते । 
श्रुत्वा तच्छिष्यो राजज्ञाजगाम हलायुधः ॥ २ N 
संजय कहते है--महाराज | वह अत्यन्त भयंकर युद्ध 
जब आरम्भ होने लगा और समस्त महात्मा पाण्डव उसे 
देखनेके लिये बैठ गये, उस समय अपने दोनों शिष्योंका 
संग्राम उपस्थित दोनेपर उसका समाचार सुन ताळचिह्वित 
ध्वजवाले इलधारी बळरामजी वहाँ आ पहुँचे ॥ १-२.॥ . 
तं दृष्टा परमप्रीताः पाण्डवाः सहकेरावाः। ` 
उपगम्योपसंणृह्य विधिवत्‌ प्रत्यपूजयन्‌॥ ३ N 
` उन्हें देखकर भीकृष्णसहित पाण्डव बड़े प्रसन्न हुए | 
उन्होंने निकट जाकर उनका चरणस्पर्श किया और विधि- 
पूवक उनकी पूजा की ॥ ३॥ 3 
पूजयित्वा ततः पश्चादिदं वचनमब्रुवन्‌ | ˆ 
शिष्ययोः कौशलं युद्धे प्य रामेति पार्थिव ॥ ४ ॥ 
. राजन्‌ | पूजनके पश्चात्‌ उन्होंने इस प्रकार कहा-- 
“बलरामजी | अपने दोनों शिष्योंकां युद्धकौशल देखिये? ॥ 
अब्रवीच्च तदा रामो दृष्टा कृष्णं सपाण्डवम्‌ । 
दुर्योधनं च कौरव्यं गदापाणिमवस्थितम्‌॥ ५ ॥ 
चत्वारिंशदहान्यद्य दवे च मे निःख॒तस्य वै। ` 
पुष्येण 'सम्प्रयातोऽस्मि अवंणे पुनरांगतः॥ ६॥ 
शिष्ययोषे गदायुद्धं द्रष्डुकामोऽस्मि माधव | 
> उस समय बलरामजीने श्रीकृष्ण पाण्डव तया दवाथमें 
` गद लेकर खड़े हुए कुरुवंशी दुर्योधनकी ओर देखकर कहा- 
माधव ! तीर्थयात्राके fea निकले हुए आज मुझे बयालीस 
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भीमसेन और दुर्योधनके युद्धका आरम्भ | 
दिन हो गये । पुष्य नक्षत्रमें चला था और श्रवण नक्षत्रम . 
पुनः वापस आया हूँ। मैं अपने दोनों शिष्योंका गदायुद्ध । 
देखना चाहता हूँ? ॥ ५-६३ Il 
ततस्तदा गदाहस्तौ डुर्योधनबुकोद्रो ॥ ७ ॥ ` 
युद्धभूमि गतौ चीराबुभावेच रराजतुः | ! 
तदनन्तर गदा हाथमें लेकर दुयोधन और भीमसेन युद्ध- | 
भूमिमे उतरे । वे दोनों ही वीर वहाँ बड़ी शोमा पा रहे Al 
ततो युधिष्ठिरो राजा परिष्वज्य हलायुधम्‌ ॥ < ॥ । 
'स्वागतं कुशल चास्मे पर्यपूच्छदू यथातथम्‌ | | 
_ उस समय राजा युधिष्ठिरने बलरामजीको हृदयसे लगाकर | 
उनका स्वागत किया और यथोचितरूपसे उनका Fae | 
समाचार पूछा ॥ ८३ ॥ A | 
कृष्णो चापि महेष्वासावभिवाद्य हलायुधम्‌ ॥ ९.॥ | 


सखजाते परिप्रीतौ प्रीयमाणौ यशखिनो | 

यशस्वी. महदाधनुर्घर श्रीकृष्ण और अर्जुन भी बलरामजी- | 
को प्रणाम करके अत्यन्त प्रसन्न हो प्रेमपूर्वक उनके दयसे ' 
लग गये ॥ ९३ ॥ i 
माद्रीपुत्री तथा शूरौ दौपद्याः पञ्च चात्मजाः ॥ १०॥ | 
अभिवाद्य स्थिता राजन्‌ रौहिणेयं महावलम्‌ | | 

राजन्‌! माद्रीके दोनों श्रबीर पुत्र नकुल-सहदेव और | 
द्रौपदीके पॉर्चो पुत्र भी रोहिणीनन्दन महाबळी बळरामजीको 


प्रणाम करके उनके पास विनीतमावसे खड़े हो गये | र शि 


भीमसेनोऽथ बलवान, पुत्रस्तव 
तथैव चोद्यतगदौ पूजयामासतुद 

नरेश्वर | मीमसेन और आपका बळवान' 
इन दोनोने गदाको ऊँचे उठाकर बलराम 
प्रदर्शित किया ॥ ११३ ॥ 


पाण्डवानां जयैषिणाम्‌ ॥५८॥ † 
उस समय वहाँ विजयाभिलाषी पाण्डवोंके हाथी बारंबार , | 
लिग्घाड़ने और घोड़े हिनहिनाने छगे | साथ ही उनके अन्नः | 


— 
i 
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खागतेन च ते तत्र प्रतिपूज्य समन्ततः ॥ १२॥ 
पद्य Fa महाबाहो इति ते राममत्रुवन | 
एवमूचुमहात्मानं रौहिणेयं नराधिपाः N १३॥ 
वे सब नरेश सब ओरसे स्ागतपूर्वक समाद्र करके 
o—— महात्मा रोहिणीपुत्र वळरामजीसे बोले--“महावाहों ! 
। युद्ध देखिये! ॥ १२-२३ ॥ 
| तदा रामः पाण्डवान्‌ सहसु्यान्‌.।' 
अपृच्छत्‌ कुशलं सवान्‌ पार्थिवांश्चामितौजञसः ॥१४॥ 
i उस समय बळरामजीने पाण्डवोः Bra तथा अमित 
बलशाली सम्पूर्ण भूपार्लोको हृदयसे छगाकर उनका कुशल- 
मँङ्गल पूछा || १४ II ह 
| तथेव ते समासाद्य पप्रच्छुस्तमनामयम्‌। _ ` 
| „ प्रत्यभ्यच्यं हली सवान्‌ क्षत्रियांश्च महात्मनः ॥ १५॥ 
कत्वा कुशलसंयुक्तां संविदं च यथावयः। 
जनाद॑नं सात्यकिं च प्रेम्णा स परिषस्वजे ॥ १६॥ 
उसी प्रकार वे राजा भी उनसे मिलकर उनके आरोग्यका 


1 
| 
| 
| e 
1 
| 
| 
| 
4 


aad 


समाद्र करके अवस्थाके अनुसार क्रमशः उनसे कुशळ-मङ्गू- 
की जिज्ञासा की और श्रीकृष्ण तथा सात्यकिको प्रेमपूर्वक छाती 
से लगा लिया ॥ १५-१६ ॥ 


ata चैताबुपाघ्नाय. कुशलं पर्यपृच्छत। .. 
| ater तं विधिवद्‌ राजन्‌ पूजयामासतुरगुरुम्‌ ॥ १७॥ 
| ` त्र्माणमिच देचेशमिन्द्रोपेन्द्रौ सुदान्वितौ | 
| 


| 
| समाचार पूछने छगे | हळधरने सम्पूर्ण महामनखी कषत्रियाँका  _ 
| 
| 
| 


| जनमेजय उवाच 

| qia यदा रामस्तस्मिन्‌ युद्ध उपस्थिते। 

|. आमन्त्र्य केशवं यातो वृष्णिभिः सहितः wal १ N 
| साहाय्यं धातेराष्ट्रस्य न च कतोरिसि केशव | 

| न चेव पाण्डुपुत्राणां गमिष्यामि यथागतम्‌ ॥ २ ॥ 
| जनमेजयने कहदा-त्रहमन्‌ | जब महाभारतयुद्ध आरम्भ 
| 

| 

| 


होनेका समय निकट आ गया; उत समय युद्ध प्रारम्भ होनेसे | 


: | पहले ही भगवान्‌ बलराम श्रीकृष्णकी सम्मति ले) अन्य वृष्णि 


वंशियोंके साथ तीर्थयात्राके लिये चळे गये और जाते समय . 


यह कह गये कि “केशव | मैं न तो धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधनकी 
सहायता करूँगा और न पाण्डवॉकी ही? || १-२॥ 


एवसुक्त्वा तदा रामो यातः क्षत्रनिवहणः 


CN त्याच र 


` मुझे विस्तारपूर्वक बताइये कि बलरामजी कैसे वहाँ उपस्थित 


Y f / तस्य “चागमनं भूयो ब्रह्मज्दांसितुम्हसि॥ ३ ॥ ˆ 


NU 3० 0. 33४ 
> aS sir 


. राजन्‌ | इन दोनोंका मस्तक सूँधकर उन्होंने कुशळ- 
समाचार पूछा और उन दोनेने मी अपने गुरुजन बळरामजी 
का विधिपूर्वक पूजन किया | ठीक उती तरह) जैसे इन्द्र और 
उपेन्द्रने प्रसन्नतांपूर्वक देवेश्वर ब्रह्माजीकीः पूजा की थी॥ 
asada धर्मखुतो रौहिणेयमरिदमम्‌ ॥ १८॥ 
इदं. श्रात्रोमेहायुद्धं wea रामेति भारत। | 
.. भारत ! तत्पश्चात्‌ धर्मपुत्र युधिष्टिरने शत्रुदमनः रोहिणी 
कुमारसे कहा--“बलरामजी ! दोनों भाइयॉका यह महान युद्ध 
देखिये? ॥ १८३ Il 
तेषां मध्ये मद्दावाहुः औीमानः केशावपूवंजः ॥ १९ ॥ 
न्यविशत्‌. परमप्रीतः पूज्यमानो महारथः! -*. 
उनके ऐसा कहनेपर भ्रीकृष्णके बड़े आता महाबाहु ८ 
बलवान्‌ श्रीराम उन महारथियोंसे पूजित हो उनके बीजम . 
अत्यन्त प्रसन्न होकर बैठे ॥ १९३॥ 
ख वभौ राजमध्यस्थो नीलवासाः सितप्रभः ॥ २० ॥ 
facta नक्षत्रगणेः परिकोणा निशांकरः।  . 
राजाओंके मध्यमागमें बैठे हुए नीलाम्बरघारी We 


. कान्ति बलरामजी आकाराम arate घिरे हुए चन्द्रमाके 


समान शोमा पा रहे थे || २०३ | x 
संनिपातस्तुसुळो लोमहर्षणः ॥२१॥ * 
आसीदन्तकरो राजन्‌ तव पुत्रयोः MAN : 
राजन्‌ | तदनन्तर आपके उन दोनों पुमे बेरका अन्त | 


. करं देनेवाला भयंकर एवं रोमाञ्चकारी संग्राम होने छगा || 
इति महाभारते शल्यपर्वणि गदापवंणि बळदेवागमने चतु्िशोऽध्यायः ॥ ३४ ॥ ere 

इस प्रकार श्रीमहामारत शटयपर्यके अनन्तगंत TAMA बळरामजीका आगमनविषयक idea! अध्याय पूरा हुआ | ३४॥ oe 

| पञचत्रिशोऽभ्याय 
।. ` बृलदेवजीकी तीथयात्रा तथा प्रमास-क्षेत्रके प्रभावका वणेन के TAT चन्द्रमाके शापमोचनकी कथा 


. 
ays 


कथं च इएवान्‌ युद्धं कुशलो ह्यसि सत्तम॥ ४॥ | 
साधुरिरोमणे | आप कथा कहनेमें कुशळ हैं; अतः र 


हुए और किस प्रकार उन्होंने युद्ध देखा १:॥४॥ , . 


भ्रीमहाभारते 


[ शल्यपर्वणि ˆ 


eee ° | 
| 


न्न चतत्‌कतवान्‌राजायथा iR S गो 
अनवाप्य शमं तत्र HT पुरुषसत्तमः \ 


माना | यह सब बात पहले यथार्थरूपसे बतायी गयी है | 
महाबाहु पुरुषोत्तम भगवान्‌ 
सफलता न मिलनेपर पुनः ables 
ततः प्रत्यागतः HT थ जिंतः। 
अक्रियारां नरव्याघ्र पाण्डवानिद्मत्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
quam | कार्यं न होनेपर IR विदा छे वहसे 
लौटे हुए. श्रीकृष्णने पाण्डवोसे इस प्रकार कहा--॥ ९ ॥ 
न कुचेन्ति बधो मह्यं कुरवः काळनोदिताः । 
नि्गच्छच्यं पाण्डवेयाः पुष्येण सहिता भया ॥ ९० | 
“कौरव कालके अधीन हो रदे हैंश इसलिये वे मेरा कहना 
नहीं मानते हैं | पाण्डवो | अब तुमछोग मेरे साथ पुष्य नक्षत्र 
युद्धके लिये निकल पडो? ॥ १० ॥ जज * 
. ततो विभज्यमानेषु बलेषु बलिना वरः। 
प्रोवाच आतर इष्णं रौहिणेयो महामनाः ॥ ११ ॥ 
” इसके बाद जब सेनाका बटवारा होने लगा) तब बलवानों- 
में श्रेष्ठ महामना बलदेवजीने अपने भाई भ्रीकृष्णसे कदा-॥ 
तेषामपि महाबाहो साहाय्यं मधुसुदन | 
क्रियतामिति उत्‌ कृष्णो नास्य चक्रे वचस्तदा ॥ १२॥ 
“महाबाहु मधुसूदन | उनकौरबोंकी भी सहायता करना]? 
परंतु भीकृष्णने उस समय उनकी यह बात नहीं मानी? ॥ 
ततो मन्युपरीतात्मा जगाम यडुनन्दन' । र 
तीर्थयात्रा हळधरः सरखत्यां मदायशाश। १३॥ 
इससे मन-द्दीमन कुपित और खिन्न होकर महायशखी 
यदुनन्दन हरूघर सरखतीके तटपर तीर्थयात्राके लिये चल दिये॥ 


सूदन मगवान्‌ भ्रीकृष्णने पाण्डवौंकों आगे करके पुष्यनक्षत्रमें 
कुरुक्षेत्रकी ओर प्रस्थान किया ॥ १५३ Ul 

गच्छन्नेव पथिस्थस्तु रामः भरेष्यानुवाच ह ॥ १६॥ 
सम्भारास्तीर्थयात्रायां सर्वोपकरणानि च । 

५ आनयध्वं द्वारकायामग्नीन वे याजकांस्तथा ॥ १७ ॥ 

यात्रा करते हुए बलरामजीने खयं मार्गमें ही रहकर 

अपने RAAT कहा--'दुमलोग शीघ्र ही द्वारका जाकर वहाँ- 

से तीर्थयात्रामें काम आनेबाली सब सामग्री? समस्त आवश्यक 
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उपकरण; अग्नद्दोत्रकी अग्नि तथा पुरोहितोको छे आओ | : 
Bat रजतं चेच धेनूवोसांसि वाजिनः | i 
कुञ्जरश्च रथांश्चैव खरो चाहनानि च ॥ १८॥ | 
झिप्रमानीयतां सर्च ती्थेहेतोः परिच्छदम्‌। । 
«सोना, चाँदी, दूध देनेवाली गायें? वस, घोडे, are 
रथ) गदहा और ऊँट आदि वाहन एवं तीथोपयोगी सब सामान | 
शीघ्र ळे आओ ॥ १८३ ॥ | 
प्रतिल्लोतः सरखत्या गच्छध्वं शीघ्रगामिनः ॥ १९॥ | 
यध्वं घे Tawa दविजषेभान्‌। | 
'शीघ्रगामी सेवको ! तुम सरखतीके खोतकी ओर चलने | 
और सैकड़ों Se ब्राह्मणों तथा ऋत्विजोंकों छें आओ? ॥१९३| | 
एवं deer तु प्रेष्यान्‌ ABSA सहावलः ॥ २०॥ | 
तीर्थयात्रा ययौ यजन्‌ कुरूणां वैशसे तदा। | 
सरखतीं प्रतिस्रोतः समन्तादभिजग्मिवान्‌ ॥ २१॥ । 
ऋत्विग्भिश्व Bera तथान्येद्विंजसत्तमैः। | 


tet a ` ~ à e | 
थाइवेश्व ea भरतर्षभ ॥ २२॥| 
गोखरोष्ट्रप्रथुक्तश्च MA agda: | 


राजन्‌! महाबली बलदेवजीने Sadat ऐसी आश | 
देकर उस समय कुरुक्षेत्रमे ही तीर्थयात्रा आरम्म कर a 
भरतश्रेष्ठ ! वे सरखतीके खोतकी ओर चलकर उसके दोगे) । 

तपर. गये | उनके साथ ऋत्विज) सुहृद्‌) अन्यान्य शे, 
ब्राह्मण, रथ, हाथी; घोड़े और सेवक भी ये । बेळ गह र 
और Sas जुते हुए बहुसंख्यक TH बलरामजी घिरे हुए गे २ 
श्रान्तानां gregi शिशूतां विपुलायुषाम्‌ ॥ २२1 | 
देशे देशे तु देयानि दानानि विविधानि च। । | 
अ्चोये चार्थिनां राजन, कलानि बहुशस्तथा॥ २४॥ 
राजन्‌ | उस समय उन्होंने देश-देशमें थके-माँदे रोगी « 
बाळक और बृद्धोंका सत्कार करनेके लिये नाना TANG र 
g 


योग्य बस्तुएँ प्रचुर मात्रामें तैयार करा रखी थीं ॥२३-२४| 
तानि यानीह देशेषु प्रतीक्षन्ति स्म भारत । । 
चुसुक्षितानामथोय Fa समन्ततः ॥ al 
भारत | विभिन्न देशोमें लोग जिन वस्तुओकी इच 
रखते थे, उन्हें वे ही दी जाती थीं | भूखोंकों मोजन ङे 
लिये सर्वत्र अन्नका प्रवन्ध किया गया था || २५॥ | 
यो यो यत्र द्विजो भोज्यं भोकं कामयते तदा । | ब 
तस्य तस्य तु तत्रैवसुपजहुस्तदा चुप ॥ २६ जर 
नरेश्वर | जिस किसी देशमें जो-जो ब्राह्मण जब d 
भोजनकी इच्छा प्रकट करता, बळरामजीके सेवक उठे ब 
तत्काल खाने-पीनेकी वस्तुएँ. अर्पित करते थे || २६॥ | 
तत्र तत्र स्थिता राजन रौहिणेयस्य शासनात्‌! | 
भक्ष्यपेयस्य कुर्वेन्ति राशीस्तत्र समन्ततः ll हिर. 
राजन्‌ ! रोहिणीकुमार बळरामजीकी आज्ञाते उनके l 
विभिन्‍न तीर्थस्थानॉमें खाने-पीनेकी वस्तुओके ८९ ` | 
रखते ये ॥ २७॥ जी 
बासांसि च महाहोणि पर्यज्गास्तरणानि 


~ IN 


॥ १ हट” 


गदापवे ] पञ्चत्रिशोऽष्यार्यः ४२२७ 


पूजार्थे तत्र क्तानि विप्राणां खुखमिच्छताम्‌॥ २८॥ 
. सुख चाहनेवाले ब्राह्मणोंके सत्कारके लिये बहुमूल्य वस्न, 

पळंग और बिछोने तैयार GA जाते थे || २८ II 

=, _ यत्र यः पते विभो यो चा जागर्ति भारत। 

| तेत्र*तत्र तु तस्यैव ai FRAR ॥ २९॥ 

भारत | जो ब्राह्मण जहाँ भी सोता या जागता या; aA- 


वहाँ उसके लिये सारी आवश्यक वस्तुएँ सदा प्रस्तुत दिखायी 
देती थीं ॥ २९ ॥ 


) यथासुखं जनः सरो याति तिष्ठति वै तदा। 
|| संतुकामस्य यानानि पानानि तुषितस्य च ॥ ३०॥ 
बुसुक्षितस्य चान्नानि खादूनि भरतर्षभ । 

| , उपजहुनरास्तत्र घस्त्राण्याभरणानि च ॥ ३१॥ 

। ` . भरतश्रेष्ठ | इस यात्रामे सव लोग सुखपूर्वक चलते और 

। विश्राम करते थे | यात्रीकी इच्छा हो तो उसे सवारियाँ दी 

। जाती थीं, प्यासेको पानी और भूखेको स्वादिष्ठ अन्न दिये 

। जाते ये | साथ ही वहाँ बलरामजीके सेवक वस्र और आभूषण 

¦ भी मेंट करते थे || ३०-३१ | 

। स पन्थाः प्रभौ राजन्‌ सर्वस्येच सुखावहः | 

|| स्वगांपमस्तदा वीर नराणां तत्र गच्छताम्‌ | 

H नित्यप्रसुद्तोपेतः खादुभक्ष्यः शुभान्वितः॥ ३२॥ 
वीर नरेश | वहाँ यात्रा करनेवाले सत्र लोगोको वह मार्ग 

खर्गके समान सुखदायक प्रतीत होता था | उस मार्गमें सदा 

A आनन्द रहता; खादिष्ठ भोजन मिलता और शुमकी ही प्राप्त 

| होती थी | ३२॥ ae 

| विपण्यापणपण्यानां लानाजनरातेवुतः | 

| नानाद्रमलतोपेतो नानारत्नविभूषितः ॥ ३३॥ 

| उस पथपर खरीदने-बेचनेकी वस्तुआँका बाजार भी साथ- 

| साथ चलता था; जिसमें नाना प्रकारके सैकड़ों मनुष्य भरे 

| रहते थे । वह हाट die इक्षो और sate 

| सुशोभित तथा अनेकानेक wile विभूषित दिखायी देता था| 

ततो महात्मा नियमे स्थितात्मा 


a = gag तीर्थेषु वसूनि राजन्‌ | 
| ददो! द्विजेभ्यः ऋतुद्क्षिणाश्र 
| यदुप्रवीये हलभ्रुत्‌ प्रतीतः ॥ ३४॥ 
| राजन्‌ | यदुकुलके प्रमुख वीर eat महात्मा 
२६ बलराम नियमपूर्वक रहकर प्रसन्नंताके साथ पुण्यतीथोमे 


| ब्राह्मणोको घन और यज्की दक्षिणाएँ देते थे ॥ av ॥ 


cH "Setter धेनूश्च सहस्रशो वे 

ते वी सुवाससः काश्चनवद्धश्शज्ञीः | 

। , हयांश्च . नानाविधदेशजातान्‌ 

. यानानि दासांश्व शुभान द्विजेभ्यः ३५॥ 
> रत्नानि मुक्तामणिविदुम चा- 


.. प्यश्यं सुवण रजतं सुशुद्धम्‌। 
अयस्मयं ताम्रमयं च भाण्डं 


द्विजातिप्रवरेष "मः ॥ ३६॥ 
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बलरामने श्रेष्ठ ब्राह्षणोंको seat दूध देनेवाली गौएँ 
दान कॉ, जिन्हें सुन्दर Tele सुसजित करके उनके सींगोंमें 
सोनेके पत्र जड़े गये थे | साथ ही उन्होंने अनेक देशॉमें 
उत्पन्न घोड़े; रथ और सुन्दर वेश-भूषावाले दास भी ब्राह्म्णो- 
की सेवामें अर्पित किये | इतना ही नहीं; बलरामने माँति- 
मातिके रत्न, मोती; मणि) मूँगा, उत्तम सुवर्ण; विद्युद्ध चाँदी 
तया लोहे और ताँबेके बर्तन मी बाँटे थे || ३५-३६ ॥ 
एवं स वित्त प्रददौ महात्मा 
सरखतीतीथवरेयु भूरि | 
क्रमेणाप्रतिमग्रभाच- ° 
स्ततः  कुरुक्षेत्रमुदारवात्तिः ॥ ३७॥ 
इस प्रकार उदार INNS अनुपम प्रभावशाली महात्मा 
बळरामने सरस्वतीके श्रेष्ठ तीयोमें बहुत धन दान किया और 
क्रमशः यात्रा करते हुए वे कुरुक्षेत्रम आये ॥ ३७ ॥ 
° जनमेजय उवाच 
सारखतानां तीर्थानां गुणोत्पात्त वदख मे । 
फलं च द्विपदां श्रेष्ठ कमेनिवत्तिमेच च ॥ ३८॥ 
यथाक्रमेण भगवंस्तीथोनामनुपूवराः |e 
TAL ब्रह्मविदां श्रेष्ठ पर कौतूहलं हि मे ॥ ४९ ॥ 
जनमेजय वोळे-त्रवेत्ताआंमें श्रेष्ठ और मनुष्यामे 
उत्तम ब्राह्मणदेव | अब आप मुझे सरखती-तटवर्ती तीर्थोंके 
गुण; प्रभाव और उत्पत्तिकी कथा युनाइये | भगवन्‌ | क्रमशः 
उन date सेवनका फळ और जिस ade वहाँ सिद्धि प्राप 
होती दै, उसका अनुष्ठान भी बताइये; मेरे मनमें यह सब 
सुननेके लिये बड़ी उत्कण्ठा हो रही है ॥ ३८-३९ ॥ 
वैद्यम्पायन उवाच 
तीथोनां च फलं राजन्‌ गुणोत्पत्ति च सर्वशः | 
मयोच्यमानं वै पुण्यं श्टणु राजेन्द्र कृत्स्नशः ॥ ४० N 
वेशम्पायनजीने कहा-राजेन्द्र | मैं तुम्हे date 
गुण; प्रभाव) उत्पत्ति तथा उनके सेवनका पुण्य-फल बता 
रहा हूँ | वह सब्र तुम घ्यानसे सुनो ॥ ४० Il 
पूर्व महाराज यहुप्रवीर 
ऋत्विक्‌छुद्‌ विग्रगणेश्च सार्धम्‌। 
पुण्यं प्रभासं समुपाजगाम 
यत्रोडुराडू यक्ष्मणा ह्लिझ्यमानः। ४१ ॥ 
विमुक्तशापः पुनराप्य तेजः 
सर्वे जगद्‌ भासयते नरेन्द्र । 
एवं तु तीथंप्रवरं पृथिव्यां 
प्रभासनात्‌ तस्य ततः प्रभासः ॥ ४२॥ 
महाराज | यदुकुछके प्रमुख वीर बळरामजी सबसे पहले 
ऋत्विजो, सुद्ददो और ब्राहमणोके साथ पुण्यमय प्रमासक्षेत्रमें 
गये, जहाँ राजयक्ष्मासे कष्ट पाते हुए चन्द्रमाको झापसे छुटकारा « 
मिला था | नरेन्द्र | वे वहीं पुनः अपना तेज प्राप्त करके 
ससूर्णे जगतूको प्रकाशित करते हैं। इस प्रकार चन्द्रमाकों 
प्रभासित करनेके कारण ही वह प्रधान तीथे इस प्रथ्वीपर 
प्रमास नामसे विख्यात हुआ ॥ ४१-४२ ॥ | उनी 


४२९२८ 


जनमेजय उवाच 
कथं तु भगवन, सोमो यक्ष्मणा समगृह्यत | 
कथं च तीर्थप्रचरे तस्सिश्चन्द्रो न्यमज्जत ॥ ४३॥ 
__ जनमेजयने पूछा--भगवन्‌ ! चन्द्रमा केसे राजयक्ष्मा- 
से ग्रस्त हो गये और उस उत्तम तीर्थमें किस प्रकार उन्दने 
- स्नान किया १ ॥ ४३ ॥ 
कथमाप्लुत्य तस्मिस्तु पुनराप्यायितः शशी। 
TA सर्वमाचक्ष्ष विस्तरेण महासुने ॥ ४४॥ 
महामुने. | उस तीर्थम गोता लगाकर चन्द्रमा पुनः किस 
प्रकार दृष्ट पुष्ट हुए! यह सब प्रसंग मुझे विस्तारपूर्वक बताइये।। 
“ « केशम्पायन उवाच 
दक्षस्य तनयास्तात प्रादुरासन्‌ विशाम्पते | 
स सप्तविशति कन्या दक्षः सोमाय चे ददौ ॥ ४५॥ 
चैशस्पायनजीने कहा--तात ! प्रजानाथ ! प्रजापति 
दक्षके बहुत-सी dat उत्पन्न हुई थीं | उनमेंसे अपनी 
wana कन्याओंका विवाह उन्दने चन्द्रमाके साथ कर 
दिया था ॥ ४५॥ A 
नक्षत्रयोगनिरताः संख्यालाथ च ताभवन्‌। 
पत्न्यो चे तस्य राजेन्द्र सोमस्य शुभकमेणः॥ ४६॥ 
` रजेन्द्र | शुम कर्म करनेवाले सोमकी वे पत्नियाँ समय- 
की गणनाके क्रिये नक्षत्रोसे सम्बन्ध रखनेके कारण उसी 
नामसे विख्यात हुई ॥ ४६ ॥ 
तास्तु सब विशालाक्ष्यो रूपेणाप्रतिमा सुचि । 
अत्यरिच्यत तासां तु रोहिणी रूपसम्पदा ॥ ४७॥ 
वे सब-की-सव Rare नेत्रोंसे सुशोमित होती थीं | इस 
भूतलपर उनके रूपकी समानता करनेवाली कोई स्त्री नहीं 
थी | उनमें भी रोहिणी अपने रूप-बेभवकी eee सबकी 
अपेक्षा बढी-चढ़ी थी ॥ ४७ ॥ 
ततस्तस्यां स भगवान्‌ प्रीति चक्रे निशाकरः । 
सास्य हृद्या वभूवाथ तस्मात्‌ तां बुभुजे सदा ॥४८॥ 
इसलिये भगवान्‌ चन्द्रमा उससे अधिक प्रेम करने लगे, 
वही उनकी हृदयवस्लमा हुई; अतः वे सदा उसीका 
उपभोग करते थे । ४८ ॥ x 
पुरा हि सोमो राजेन्द्र रोहिण्यामवसत्‌ परम्‌ । 
ततस्ताः कुपिताः सवी नक्षत्राख्या महात्मनः ॥ ४९. ॥ 
राजेन्द्र ! पूर्वकालमें चन्द्रमा सदा. रोहिणीक्रे ही समीप 
रहते थे; अतः नक्षत्रनामसे प्रसिद्ध हुई महात्मा सोमकी वे सारी 
पत्नियाँ उनपर कुपित हो उठी ॥ ४९ ॥ 
ता गत्वा पितर प्राहुः प्रजापतिमतन्द्रिताः । . 
सोमो वसति नास्माखु रोहिणी भजते सदा ॥ ५०॥ 
, `. और आल्स्य छोड़कर अपने पिताके पास जाकर बोर्ली- 
“leat | चन्द्रमा हमारे पास नहीं आते | वे सदा रोहिणीका 
ही.सेवन करते हैं || ५० || 
ता चयं सहिताः सर्वास्त्वत्सकाशे प्रजेश्वर | 
नियताद्दारास्तपश्चरणतत्परः ॥ ५१ ॥ 
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` (अतः प्रजेश्वर | हम सब बहिन एक साथ नियमित 
आहार करके तपस्यामे संलग्न हो आपके ही पास रहेंगी? || 
श्रुत्वा तासां तु वचनं दक्षः सोममथान्रवीत्‌ | | 
समं वर्तेख भायोखु मा त्वाधर्मा महान स्पृशेत्‌॥५२॥ | 
“ .-उनकी यह वात सुनकर प्रजापति दक्षने चन्द्रमासे कहा- | i 
“सोम ! तुम अपनी समी पत्नियोंके साथ समानतापूर्ण बर्ताव | 
ay जिससे तुम्हें महान्‌ पाप न लगे? ॥ ५२ ॥ | 
तास्तु सबौब्रवीद्‌ दक्षो गच्छध्वं शाशिनो5न्तिकम्‌ । | 
समं चत्स्यति AAT चन्द्रमा मम शासनात ॥ ५३॥ | 
फिर दक्षने उन समी कन्याओँसे कहा--“अब तुमछोग । 
चन्द्रमाके पास ही जाओ । वे मेरी आज्ञासे तुम सब लोगोंके | 
प्रति समान माव Ta? WR . | 
विसृष्टास्तास्तथा जग्मुः शीतांशुभवन तदा। 
तथापि सोमो भगवान्‌ पुनरेव महीपते ॥ ५४॥ 
रोहिणी निवसत्येव प्रीयमाणो gede: । 
पृथ्वीनाथ | पिताके ब्रिदा करनेपर वे पुनः चन्द्रमाके | 
घरमे लौट गरी) तथापि भगवान्‌ सोम फिर रोहिणीके पास | 
ही अधिकाधिक प्रेमपूर्वक रहने लगे ॥ ५४३ ॥ ` ` | 
ततस्ताः सहिताः सवो भूयः पितरमद्ुचन्‌ ॥ ५५॥ | 
तव शुश्रूषणे युक्ता वत्स्यामो हि तवान्तिके | | 
सोमो चसति नास्माछु नाकरोद्‌ वचनं तव ॥ ५६॥ | 
तब वे सत्र कन्या. पुनः एक साथ अपने पिताके पास | 
जाकर बोळीं--“हम सव लोग आपकी सेवामें तत्पर रहकर | 
आपके ही समी! रहेगी | चन्द्रमा हमारे साथ नहीं रहते | |: 
उन्होंने आपकी वात नहीं मानी? ॥ ५५-५६ ॥ | 
तासां तद्‌ वचनं श्रुत्वा दक्षः सोममथात्रवीत्‌ । 
समं चरते Way मा त्वां शप्स्ये वियेचन ॥ ५७॥ | 
उनकी बात सुनकर दक्षने पुनः सोमसे कहा--५प्रकाश- 
मान चन्द्रदेव ! तुम अपनी सभी पत्नियोंके साथ समात्‌ 
बर्ताव करो, नहीं तो तुम्हे शाप दे दूँगा? ॥५७॥ ! 
अनाइत्य तु तद्‌ वाक्यं दक्षस्य भगवाञ्शशी। | 
रोहिण्या सार्थमवसत्‌ ततस्ताः कुपिताः पुनः ॥ ५८॥| 
गत्वा च पितरं प्राहुः प्रणस्य शिरखा तदा। | 
सोमो बसति नास्सासु तस्मान्नः शरणं भव ॥ ५९॥ ¦ 
दक्षके इतना HEAR भी भगवान्‌ चन्द्रमा उनकी At | 
की अवहेलना करके केवल रोहिणीके ही साथ रहने A| | 
यह देख दूसरी feat पुनः क्रोधसे जल उठी और पिता 


| 
|| 


| 


अनन्तर बोलीं--*भगवन्‌, | सोम हमारे पास नहीं रहते | 
अतः आप हमें शरण दें ॥ ५८-५९ ॥ ` 
रोह्दिण्यामेब भगवान्‌ सदा वसति चन्द्रमाः। ` 
न त्वहचों गणयति नास्मा स्नेहमिच्छति ॥ ६०॥ 
तस्मान्नस्राहि सवी वे यथानः सोम आविरोत्‌ | 
“मवान्‌ चन्द्रमा सदा रोहिणीके ही समीप रहते ELE 
आपकी बातको कुछ गिनते ही नहीं हैं। crete ० 


पास जा उनके चरणोंमें मस्तक नवाकर प्रणाम a 


AN AN 


रखना नंही चाहते हैं; अतः आप हम सब लोगोंकी रक्षा करें) 
जिससे चन्द्रमा हमारे साथ भी सम्बन्ध TE? ॥ ६०३ ॥ 
तच्छुत्वा भगवान Hal यक्ष्माणं एथिवीपते ॥ ६१ I 
ससजे रोषात्‌ सोमाय स चोडुपतिमाविशत्‌ | 


“> «पृथ्वीनाथ | यह सुनकर भगवान्‌ दक्ष कुपित हो उठे । 


उन्होंने चन्द्रमाके लिये रोपपूर्वक राजयक्ष्माकी सृष्टि की | 
वह चन्द्रमाके भीतर प्रविष्ट हो गया ॥ ६१३॥ - 
स॒यक्ष्मणाभिभूतात्माक्षीयताहरहः शाशी ॥ ६२॥ 
यल्नं चाप्यकरोद्‌ राजन्‌ मोक्षार्थ तस्य यक्ष्मणः | 
° यक्ष्मासे शरीर ग्रस्त हो जानेके कारण चन्द्रमा प्रतिदिन 
क्षीण होने लगे | राजन्‌ | उस यक्ष्मासे छूटनेके लिये उन्होने 
बड़ा यत्न किया || ६२३ ॥ 
इष्ठे्टिभिमेहाराज विविधाभिर्निशाकरः ॥ ६३॥ 
न चासुच्यत शापाद्‌ चे क्षयं चेवाभ्यगच्छत | 

महाराज ! नाना प्रकारके यज्ञ-यार्गोका अनुष्ठान करके 
भी चन्द्रमा उस शापसे मुक्त न हो सके और धीरे-धीरे क्षीण 
होते चले गये ॥ ६३३ ॥ 
क्षीयमाणे ततः सोमे ओषध्यो न प्रजश्निरे ॥ ६७॥ 
निराखादरसाः Gat हतवीयोश्च सवशः | 

चन्द्रमाके क्षीण होनेते अन्न आदि ओपधियाँ उत्पन्न 
नहीं होती थीं | उन सबके खाद; रस और प्रभाव नष्ट हो गये ॥ 
ओषधीनां क्षये जाते प्राणिनामपि संक्षयः ॥ ६५॥ 
ङशाश्चासन्‌ प्रजाः सवाः क्षीयमाणे निशाकरे | 

ओषधियोंके क्षीण होनेते समस्त प्राणियाँका भी क्षय होने 
लगा | इस प्रकार चन्द्रमाके क्षयके साथ-साथ सारी प्रजा 
अत्यन्त FAS हो गयी ॥ ६५३ Il 
ततो देवाः समागम्य सोममूचुमेहीपते ॥ ६६॥ 
किमिदं भवतो रूपमीदशं न प्रकाशते। 
कारणं ae नः सर्वं येनेदं ते महद्‌ भयम्‌॥ ६७॥ 
शरुत्वा तु वचनं त्वत्तो विधास्यामस्ततो वयम्‌। 

प्रथ्वीनाथ | उस समय देवताओंने चन्द्रमासे मिलकर 
पूछा--“आपका रूप ऐसा कैसे हो गया १ यह प्रकाशित क्यों 
नहीं होता दै १ हमलोगासे सारा कारण बताइये; जिससे आप- 
को महान्‌ भय प्राप्त हुआ | आपकी वात सुनकर हमलोग 
इस संकटके निवारणका कोई उपाय करेंगे’ ॥ ६६-६७१ ॥ 
एवसुक्तः पत्युवाच सर्वास्ताञ्दाशलक्षणः ॥ ६८॥ 
शापस्य लक्षणं चेव यक्ष्माणं च तथाऽऽत्मनः। 

उनके इस प्रकार पूछनेपर चन्द्रमाने उन सबको उत्तर 
देते हुए अपनेको प्राप्त हुए शापके कारण राजयक्ष्माकी 
उत्पत्ति बतलायी.॥ ६८३ Il 

स्तथा वचः श्रुत्वा गत्वा दक्षमथान्रुवन्‌ ॥ ६९ Il 

प्रसीद्‌ भगवन्‌ सोमे शापोऽयं विनिवत्यंताम्‌ | 

उनका वचन सुनकर देवता दक्षके पास जाकर बोळे-- 
*भगबन्‌ | आग चन्द्रमापर प्रसन्न होइये और यह झाप 


a wet लीजिये ॥ ६९ Il 
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पञ्चत्रिशोऽध्यायः 


असो हि चन्द्रमाः क्षीणः किञ्चिच्छेषो हि लक्ष्यते॥७०॥ 
क्षयाच्चैवास्य देवेश प्रजाश्चैव गताः क्षयम्‌ । 
वीरुदोषधयश्रैच बीजानि विविधानि च ॥ ७१॥ 
“चन्द्रमा क्षीण हो चुके हैं और उनका कुछ ही अंश 
शेष दिखायी देता है | देवेश्वर ! उनके क्षयसे लता; daa 
ओपरथियाँ भाँति-भाँतिके बीज और सम्पूर्ण प्रजा मी क्षीण हो गयी है॥ 
तेषां क्षये क्षयोऽस्माक विनास्माभिजगञ्च किम्‌। 
इति ज्ञात्वा लोकयुरो प्रसादं कर्तुमहंसि ॥ ७२॥ 
“उन सबके क्षीण दोनेपर हमारा भी क्षय हो जायगा | 
फिर हमारे बिना संसार केसे रह सकता है? लोकऱुरो | 
ऐसा जानकर आपको चन्द्रदेवपर अवश्य कृपा करनी चाहिये?॥ 
एवमुक्तस्ततो देवान प्राह वाक्यं प्रनापतिः । 
चेतच्छक्यं मम वचो व्यावतेयितुमन्यथा ॥ ७३॥ 
हेतुना तु महाभागा निवर्तिष्यति केनचित्‌ | 
. उनके ऐसा कहनेपर प्रजापति दक्ष देवताओसे इस प्रकार 
ब्जोले--“महा भाग देवगण ! मेरी बात पलटी नहीं जा सकती | 
किसी विशेष कारणसे वह स्वतः निदत्त हो जायगी ॥७३४॥ 
समं वततु सवासु शाशी arate नित्यशः ॥ se ll 
सरखत्या वरे तीथं उन्मज्जन्शशळक्षणः।, ° 
पुनवंधिष्यते देवास्तद्‌ वै सत्यं वचो मम ॥ ७५॥ 
“यदि चन्द्रमा अपनी समी पक्षियोंके प्रति सदा समान 
बर्ताव करें और सरखतीके शेड तीर्थमें खोता लगायें तो वे 
पुनः बढ़कर पुष्ट हो जायेंगे | देवताओं मेरी यह बात अवस्य 
सच होगी || ७४-७५ || 
मासाध च क्षयं सोमो नित्यमेच गमिष्यति | 
मासार्धे तु सदा बृद्धि सत्यमेतद्‌ वचो मम ॥ ७६॥ 
“सोम आधे मासतक प्रतिदिन क्षीण होंगे और आधे 
मासतक निरन्तर बढ़ते रहेंगे | मेरी यह वात ATA 
सत्य होगी ॥ ७६ ॥ 
समुदं पश्चिमं गत्वा सरस्त्यब्धिसङ्गमम्‌। 
आराधयतु देवेशं ततः कान्तिमवाप्स्यति ॥ ७७॥ 
“पश्चिमी समुद्रके तटपर जहाँ सरस्वती और समुद्रका 
सङ्गम हुआ है, वहाँ जाकर चन्द्रमा देवेश्‍वर मद्दादेवजीकी 
आराधना करें तो पुनः ये अपनी कान्ति प्रास कर लेंगे! ७७॥ ' 
सरखती ततः सोमः स जगामर्षिशासनात्‌। 
ग्रभाखं प्रथमं तोथ सरस्वत्या जगाम ह ॥ Se Il 
ऋषि ( दक्ष प्रजापति ) के इस आदेशसे सोम सरस्वती- 
के प्रथम तीथ प्रमापक्षेत्रम गये || ७८ ॥ 
अमावास्यां महातेजास्तत्रोन्मजन, महाद्युतिः। 
लोकान्‌ प्रभासयामास शीतांशुत्वमवाप च ॥ ७९ ॥ 
महातेजस्वी महाकान्तिमान्‌ चन्द्रमाने अमावास्याको उस 
तीथंमें गोता छगाया | इससे उन्हें शीतळ किरणे प्राप्त हुई 
और वे समूर्ण जगतूको प्रकाशित करने लगे || ७९॥ 
देवास्तु सवे राजेन्द्र प्रभासं प्राप्य पुष्ककम। ` 
सोमेन सहिता भूत्वा दक्षस्य प्रमुखेऽभवन्‌॥ co I 
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न्द्र | फिर सम्पूर्ण देवता सोमके साथ महान्‌ प्रकाश 
पराप्त करके पुनः दक्षप्रजापतिके सामने उपस्थित हुए ॥८०॥ 
ततः प्रजापतिः, Gat विससजोथ देवताः | 
सोमं च भगवान्‌ प्रीतो भूयो वचनमत्रचीत्‌ ॥ ८१ ॥ 
तब भगवान्‌ प्रजापतिने समस्त देवताओँको विदा कर 
दिया और सोमसे पुनः प्रसन्नतापूर्वक कहा--॥ ८१ ॥ 
मावमंस्थाः स्त्रियः पुच मा च विप्रान्‌ कदाचन । 
रच्छ युक्तः सदा भूत्वा कुरु वे शासन मम ॥ ८२॥ 
Aa | अपनी स्त्रियों तथा ब्राह्मणाँकी कमी अवहेलना 
न करना। जाओ, सदा सावधान रहकर मेरी आज्ञाका 
पालन करतें रहो? ॥ ८२ ॥ 
स a महाराज जगामाथ खमाळयम्‌। 
प्रजाश्चं सुदिता भूत्वा पुनस्तस्थुर्यंथा पुरा ॥ <३॥ 
महाराज | ऐसा कहकर प्रजापतिने उन्हे विदा कर 
दिया | चन्द्रमा अपने स्थानको चले गये और सारी प्रजा 
पूर्ववत्‌ प्रसन्न रहने लगी || ८३ ॥ 
एवं ते सर्वमाख्यातं यथा शत्तो निशाकरः | 
प्रभास च यथा तीथ तीथोनां प्रवरं महत्‌ ॥ ८४ ॥ 
« इस प्रकार चन्द्रमाको जैसे शाप प्रास हुआ था अ र 
महानप्रभासतीर्थ जिस प्रकार सब ANA श्रेष्ठ माना गया) 
वह सास प्रसङ्ग मैंने तुमसे कह सुनाया ॥ ८४ ॥ 
अमावास्यां महाराज नित्यशः शशलक्षणः | 
ज्ञात्वा ह्याप्यायते श्रीमान प्रभासे तीथे उत्तमे॥ ८५॥ 
` महाराज ! चन्द्रमा उत्तम प्रभासतीर्थे प्रत्येक अमा- 


इति श्रीमहाभारते शल्यपर्वणि agaid बळदेवतीर्थ थात्रायां प्रभासोत्पत्तिकथने पञ्चत्रिशोऽभ्यायः ॥ ३५ N 
इस प्रकार श्रीमहामारत TEMA अन्तगैत गदापर्वमें बरुदेवजीकी तीर्थयात्राके प्रसङ्गमें 
्रमासतीर्थका वर्णनविषयक पेंतीसदोँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३५ ॥ 

— कल 


षटत्रिशो$व्याय 


A 


उदपानतीर्थकी उत्पत्तिकी तथा त्रित मुनिके कूपमे गिरने, वहाँ 
` यज्ञ करने और अपने भाइयोको शाप देनेकी कथा 


र वेशम्पायन उवाच 
तस्मान्नदीगतं चापि ह्यदपानं aaka: l 
त्रितस्य च महाराज जगामाथ हळायुथः॥ १ ॥ 
__ यैदम्पायनजी कहते EER | उस चमसोद्धेंद- 
तीर्थे चलकर बलरामजी यशस्वरी त्रितमुनिके उदपान तीर्थमे 
गय; जो सरस्वती नदीके जलमें स्थित है ॥ १॥ 
तत्र द्त्वा बहु द्रव्यं पूजयित्वा तथा द्विजान्‌ | 
उपस्पूदय च तत्रैव TEN मुसलछायुधः ॥ २ ॥ 
. मुसळधारी बळरामजीने वहाँ जळका स्पर्श, आचमन एवं 
“स्नान करके बहुत-सा द्रव्य दान करनेके पश्चात्‌ ब्राह्मणोंका 
पूजन किया | फिर वे बहुत प्रसन्न हुए || २ ॥ 
तत्र धर्मपरो भूत्वा त्रित स खुमहातपाः | 
कूपे च बसता तेन सोमः पीतो मदात्मना ॥. ३ ॥ 
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बास्याको स्नान करके कान्तिमान्‌ एवं पुष्ट होते हैं ॥ ८५॥ | 
`A ~~ ~ 

अतश्चेतत्‌. प्रजानन्ति प्रभासमिति भूमिप | 

प्रभां हि परमां लेभे तस्मिन्नुन्मञ्ज्य चन्द्रभाः॥ ८६॥ | 


जानते हैं; क्योंकि उसमें गोता लगाकर चन्द्रमाने FS, 
प्रभा प्राक्त की थी॥ ८६ ॥ 

ततस्तु . चमसोद्भेदमच्युतस्त्वगमदू वळी । 
चमसोद्भेद इत्येवं यं जनाः कथयन्त्युत ॥ ८७॥ 


~ 


[ शस्यपवंणि 


EDT te 


भूमिपाल ! इसीलिये सब लोग इसे प्रभासतीर्थके नामसे । 


i 


A, HNN A 5s 


तदनन्तर भगवान्‌ बलराम चमसोद्भेद नामक तीर्थम | ४, 
गये | उस तीर्थको सब लोग चमसोद्धेदके नामसे ही पुकारतेह॥ | 
तत्र दत्वा च दानानि विशिष्टानि हलाओुधः | | ` 
उपित्वा रजनीमेकां खात्वा च विधिवत्तदा ॥ ८८॥ | x 
केशावाग्रजः | z 


स्नान करके उत्तम दान दे एक रात रहकर बड़ी उतावली- | 
के साथ बह्ाँसे उदपानतीर्थको प्रस्थान किया) जो AH a 
कारी आदि तीर्थ है | राजेन्द्र जनमेजय ! उदपान बह तीथ | 

है, जहाँ उपस्थित होने मात्रसे महान्‌ फळकी प्राप्ति होती है। वर 
सिद्ध पुरुष वहाँ ओषधियों ( zat और लताओं ) की | र 
स्निग्धता और भूमिकी आर्द्रता देखकर अद्य हुई सरखती- | 


को भी जान लेते हैं ॥ ८८-९० ॥ प 
| y 
jq 
à 

° Ee 
A | थ) 
E 
E । तेप 
gat महातपखी त्रितमुनि धर्मपरायण होकर रहते थे | Re 
उन AHA HEA रहकर ही सोमपान किया था || ३॥ | 
तत्र चैनं ससुत्खज्य तरौ जम्मतुर्णृदान्‌। के! 


ततस्तौ चे शशापाथ Brat त्राह्मणसत्तमः॥ ४ ॥ | पित 
उनके दो माई उस Hea ही उन्हें छोड़ कर घरको | तथ 
चले गये थे | इससे ब्राह्मणश्रेष्ठ त्रितने दोनोंको ar ag 
देदियाथा॥४॥ ४ | 
जनमेजय उवाच महा 

उद्पानं कथं ब्रह्मन, कथं च खुमहातपाः। A 
पतितः कि च संत्यक्तो भ्रातुभ्यां द्विजसत्तम ॥ ५ ॥ यश 
कूपे कथं च हित्वेनं भ्रातरौ जग्मतुग्रेंहान | त्यो 
कथं च याजयामास पपौ सोमं च वे । ६॥ 


च चे कथम्‌ | 


एतदाचक्ष्व मे अह्माब्भोतव्यं यदि मन्यसे। A 


Pans ` 


Pa 


i 
i 


i 
| 


| 


गदापवे | 


षट्त्रिशोऽध्यायः .- 


जनमेजयने पूछा-त्रन्‌ ! उदपान तीर्थ केसे 
हुआ ! वे महातपस्वी त्रितमुनि उसमें कैसे गिर पडे और 
RIAS | उनके दोनों माइयोने उन्हें क्यों वहीं छोड़ दिया 
था £ क्या कारण था; जिससे वे दोनों माई उन्हें कुएँमे ही 


~, त्यागकर घर चले गये थे ! वहाँ रहकर उन्होंने यज्ञ और 


सोमर्पांन कैसे किया ? ब्रह्मन्‌ ! यदि यह प्रसङ्ग मेरे सुनने 
योग्य समझें तो अवश्य मुझे बतावें || ५-६३ |` 


RUT उवाच 


! आसन्‌ पूर्वयुगे राजन्‌ सुनयो आतरस्त्रयः ॥ ७ ॥ 
| ,पकृतश्च द्वितश्चैव त्रितश्चादित्यसंनिभाः। 
| सवं प्रजापतिसमाः 


प्रजाचन्तस्तथैव च ॥ ८ ॥ 
ब्रह्मलोकजितः सवे तपसा ब्रह्मवादिनः | 

° चेशाम्पायनजीने कहा- राजन्‌ ! पहले anit तीन 

दोदर भाई रहते थे | वे तीनों ही मुनि थे । उनके नाम 
एकत) द्वित और त्रित | वे सभी महर्षि ah समान 

तेजस्वी, प्रजापतिके समान संतानवान्‌ और ब्रह्मवादी थे | 

उन्होंने तपस्याद्वारा ब्रह्मलोकपर विजय प्राप्त की थी ।७-८३। 


a 
थे 


| तेषां तु तपसा प्रीतो नियमेन दमेन च॥ ९ ॥ 


अभवद्‌ गौतमो नित्यं पिता धर्मरतः सदा | 


| . उनकी तपस्या, नियम और इन्द्रियनिग्रहे उनके धर्म- 


| 
| | स तु दीर्घेण काळेन तेषां प्रीतिमवाप्य च ॥ १०॥ 


= 


। परायण पिता गौतम सदा ही प्रसन्न रहा करते थे ॥ ९३ ॥ 


। जयाम भगवान स्थानमजुरूपमिवात्मनः | 

उन पुत्रोंकी त्याग-तपस्यासे संतुष्ट रहते हुए वे पूजनीय 
महात्मा गौतम दीर्घकालके पश्चात्‌ अपने अनुरूप स्थान (स्वर्ग- 
लोक ) में चले गये ॥ १०३ I 
.राजानस्तस्य ये ह्यासन्‌ याज्या राजन्‌ महात्मनः॥ ११॥ 
ते सचं खर्गते तस्सिस्तस्य gargs | 
। ` राजन्‌ | उन महात्मा गौतमके यजमान जो राजा लोग 
| थे, वे सथ उनके स्वर्गवासी हो जानेपर उनके पुत्रौका ही 
। आदरसत्कार करने लगे || ११३ | 
, तेप्रां तु कर्मणा राजंस्तथा चाध्ययनेन च ॥ १२॥ 


| | त्रितः स श्रेष्ठतां घाप यथैवास्य पिता तथा । 


।' नरेश्वर ! उन RAA भी अपने शुभ कर्म और स्वाध्याय- 
। के द्वारा महर्षि Raat सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया ! जैसे उनके 


| | पिता सम्मानित थे, वैसे ही वे भी हो गये ॥ १२३ ॥ 
मे| तथा सवें महाभागा सुनयः पुण्यलक्षणाः ॥ १३॥ 
६, अपूजयन्‌ महाभागं यथास्य पितरं तथा। 


| महान्‌ सौभाग्यञ्ञाली और पुण्यात्मा सभी महर्षि भी 
महाभाग त्रितका उनके पिताके तुल्य ही सम्मान करते थे | 
कदाचिद्धि ततो राजन्‌ भ्रातरावेकतद्विती ॥ १४॥ 
॥ यज्ञाथ चक्रतुश्चिन्तां तथा वित्तार्थमेव च । 

'तयोवुद्धिः समभवत्‌ त्रितं गृह्य परंतप ॥ १५॥ 
lamma स्वोज्ञपादाय प्रतिग्रह्म पशुंस्ततः | 

a शयं पास्यामहे हृष्टाः प्राप्य यक्ष महाफलम्‌ ॥ १६॥ 


+ 
ह 4 
Lae | Ee ` 
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राजन्‌ ! एक दिनकी बात है; उनके दोनों भाई एकत 
और द्वित यज्ञ और घनके, लिये चिन्ता करने लगे | gA 
संताप देनेवाळे नरेश | उनके मनमें यह विचार उत्पन्न 
हुआ कि हमलोग त्रितक्रो साथ लेकर यजमार्नीका यज्ञ करावें 
और दक्षिणाके रूपमें बहुत-से पञ्च॒ प्रास करके महान्‌ 
फलदायक यज्ञका अनुष्ठान करें और उसीमें प्रसन्नतापूर्वक 
सोमरसका पान करें | १४-१६ || . 
चक्रुश्चैव तथा राजन wate एव T l 
तथा ते तु परिकम्य याज्यान्‌ सचीन्‌ पशन प्रति॥ १७॥ ` 
याजयित्वा ततो याज्याँळन्ध्चा तु SIET पशून्‌ | 
याज्येन कर्मणा तेन प्रतिग्रह्म विधानतः ॥ १८॥ 
प्राचीं दिशां महात्मान आजग्मुस्ते महर्षयः । 

राजन्‌ ! ऐसा विचार करके उन तीनों भाइयोने वही 
किया | वे सभी यजमानोके यहाँ पद्चुओकी प्राप्तिके उद्देदयसे 
गये और उनसे विधिपूर्वक यज्ञ करवाकर उस याज्यकर्मके 
द्वारा उन्होने बहुतेरे पञ्च॒ प्राप्त कर लिये | तत्पश्चात्‌ वे 
महात्मा महर्षि पूर्वदिशाकी ओर चल दिये ॥ १७-१८१ ॥ 
त्रितस्तेपां महाराज पुरस्ताद्‌ याति हृएवत्‌॥ १९॥ 
एकतश्च द्वितश्चैव पृष्ठतः कालयन्‌ TAAL „ ° 

महाराज | उनमें त्रित मुनि तो प्रसन्नतापूर्वक् आगे-आगे 
चलते थे और एकत तथा द्वित पीछे रहकर TIAA हाँकते 
जाते थे ॥ १९३ II | ह 
तयोश्चिन्ता समभवद्‌, दृष्ठा पद्युगणं महत्‌ ॥ २०॥ 
कथं च स्युरिमा गाव आवाभ्यां हि विना जितम। 

JÄR उस महान समुदायको देखकर एकत और 
द्वितके मनमें यह चिन्ता समायी कि किस. उपायते ये me 
त्रितको न मिलकर हम दोनोंके ही पास रह जायें || २०३ || 
तावन्योन्यं समाभाष्य पकतश्च द्वितश्न ह ॥ २१ I 
यदूचतुर्मिथः पापौ तन्निबोध जनेश्वर | 

जनेइवर | उन एकत और द्वित दोनों पापियोने एक 
दूसरेसे सछाह करके परस्पर जो कुछ कहा) वह बताता 
हूँ सुनो ॥ २ tt Il 
Pret यशेषु कुरलस्त्रितो Ag निष्टितः॥ २२॥ 
अन्यास्तु बहुला Wawa: ससुपलप्स्यते | 
तदावां सहितौ भूत्वा गाः प्रकाल्य घजावहे ॥ २३॥ 
त्रितोऽपि गच्छतां काममावाभ्यां वै विना कृतः। 

‘fa यज्ञ करानेमें कुशल ह, त्रित वेदोके परिनिष्ठित 
विद्वान्‌ हैं; अतः वे और बहुत-सी गौएँ प्रात कर लेंगे इस 


` समय हम दोनों एक साथ होकर इन गौओंको हॉक ले aS 


और त्रित हमसे अलग होकर जहाँ इच्छा हो वहाँ चले जायें? ॥ 
तेपामागच्छतां रात्रौ पथिस्थानां बुकोऽभवत्‌ ॥ २०॥ 
तत्र कूपोऽविदूरेऽभूत्‌ सरसत्यास्तरे HET | 

रात्रिका समय था और वे तीनों माई रास्ता पकड़े चळे. 
आ रहे थे | उनके मार्गमें एक मेडिया खड़ा या | बहाँ पास | 


ही सरखतीके तटपर एक बहुत बड़ा कुआँ था ॥ २४३॥| | 


VAR 


अथ त्रितो वृक दृष्टा पथि तिठठन्तमग्रतः ॥ २५॥ 
तङ्कयादपसपेन्‌ चै तस्मिन्‌ करूपे पपात हृ । 
SNA सुमहाघोरे सर्व भूतभयंकरे ॥ २६॥ 
जित अपने आगे रास्तेमै खड़े हुए, भेडियेको देखकर 
उसके भयते भागने लगे | मागते-भागते वे समस्त प्राणियौके 
लिये भयंकर उस महाधोर अगाध कूपमै गिर पड़े ॥२५-२६॥ 
त्रितस्ततो महाराज कूपस्थो सुनिसत्तमः | 
आनां ततश्चक्रे तौ तु शुश्रुबतुसुनी ॥ २७॥ 
महाराज ! कुएँमें पहुँचनेपर मुनिश्रेष्ठ जितने बड़े जोरसे 
आतंनाद किया, जिसे उन दोनों मुनिर्योने सुना॥ २७ ॥ 
तं ज्ञात्वा पतितं कूपे स्तरावेकतद्वितो । 
7 कृकप्ासाध्य लोभाच्च समुत्खज्य प्रजग्मतुः ॥ २८॥ 
अपने भाईको कुएँमें गिरा हुआ जानकर भी दोनों माई 
एकत और द्वित भेड़ियेके भय और छोमसे उन्हें वहीं छोड़- 
कर चल RA Ul २८ Il ; 
आतृभ्यां पशुलुब्धाभ्यासुत्सष्टः स महातपाः | 
उदपाने तदा राजन निर्जले पांखुसंवृतते ॥ २९॥ 
राजन्‌ ! ate छोभमें आकर उन दोनों माइयोंने 
उस gaa उन महातपस्ी नितको धूलिसे भरे हुए उस निर्जल 
कूपमें ही छोड़ दिया ॥ २९ ॥ 
fra “आत्मानमालक्ष्य कूपे बीरुततणावृते | 
निमग्न भरतश्रेष्ठ नरके दुष्कृती यथा॥ ३०॥ 
स॒ बुद्धःथागणयत्‌. प्राशो सुत्योभीतो ह्यलोमपः 
सोमः कथं तु पातव्य इहस्थेन मया भवेत्‌ ॥ २१ ॥ 
भरतभ्रे | जैसे पापी मनुष्य अपने-आपको नरकमें डूबा 
हुआ देखता दै, उसी प्रकार तृण, वीरुध saita 
aa हुए. उस कुएँमें अपने आपको गिरा देख मृत्युसे डरे 
और सोमपानसे वञ्चित हुए विद्वान त्रित अपनी बुद्धिसे 
सोचने ळगे कि 'मैं इस gud रहकर केसे सोमरसका पान 
कर सकता हूँ !१॥ ३०-३१ ॥ 
स एवमभिनिश्चित्य तस्मिन्‌ कूपे महातपाः | 
ददर्शी वीरुधं तत्र लस्वमानां यदच्छ्या ॥ ३२॥ 
इस प्रकार विचार करते-करते महातपस्वी त्रितने उस 
git एक लता देखी, जो दैवयोगसे वहाँ फैली हुई थी ॥ 
पांखुग्रस्ते ततः कूपे विचिन्त्य सलिल सुनिः। 
अग्नीन्‌ संकस्पयामास होतृनात्मानमेब च ॥ ३३॥ 
ata उस बाळूभरे कूपमें seat भावना करके 
SAA संकल्यद्वारा अभिकी स्थापना की और होता आदिके 
, स्यानपर अपने आपको ही प्रतिष्ठित किया | २२॥ 
_ .ततस्तां वीरुधं सोमं संकल्प्य सुमहातपाः | 
ऋचो यजूंषि सामानि मनसा चिन्तयन्‌ मुनिः॥ Re N 
. ग्रावाणः Ta: कृत्वा प्रचक्रेऽभिषवं चुप | 
आज्यं च सलिलं चक्रे भागांश्च तरिदिवौकसाम्‌॥ ३५॥ 
सोमस्याभिषचं कत्वा चकार विपुलं ध्वनिम्‌ | 
तसश्चात्‌ उन मह्दातपखी त्रितने उस फैली हुई लतामें 
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श्रीमद्दाभारते 


| 
| 


सोमकी भावना करके मन-ही-मन BI यजु और सामका 
चिन्तन किया | नरेश्वर !इसके बाद कंकड या ATTA | 
और लोढेकी भावना करके उसपर पीसकर लतासे सोमरस | 
निकाला । फिर जल्में घीका संकल्प करके उन्होंने देवताओंके भाग | 
नियत किये और सोमरस तैयार करके उसकी आहुति देवे 
हुए वेद-मन्त्रोंकी गम्मीर ध्वनि की ॥ ३४-३५३ | ` ह वि 
स चाविदद्‌ दिवं राजन्‌ पुनः शब्दरित्रतस्य all ३६॥ | 
समवाप्य च तं यज्ञं यथोक्त त्रह्मवादिभिः। | 

राजन्‌ | अह्मवादियोंने जैसा बताया हैः उसके अनुसार | 
ही उस यश्ञका सम्पादन करके की हुई नितकी वह वेदध्वनि | 
खर्गलोक तक गूँज उठी ॥ ३६३ ॥ A 
वर्तमाने महायशे त्रितस्य खुमहात्सनः ॥ ३७॥ | 
आविग्नं त्रिदिवं सवे कारणं च न बुद्ध्यते। | 

महात्मा त्रितका वह महान्‌ यज्ञ जव चाळू हुआ? उस | 
समय सारा खर्गछोक उद्विग्न हो उठा? परतु Peete 
इसका कोई कारण नहीं जान पड़ा ॥ ३७३ Il | 
ततः सुतुसुळं शब्द Berar बहसुपतिः ॥ ३८॥ | 
श्रुत्वा चैवात्रबीत्‌ TAL देवान देवयुरोहितः॥ | 
न्रितस्य वर्तते यज्ञस्तत्र गच्छामहे Te ॥ ३९॥| 

तब देवपुरोहित बृहस्पतिजीने बेदमन्त्रौंके उस तुमुलनाद | 
को सुनकर देवताओते कहा--'देवगण | त्रित मुनिका यह 
हो रहा है; वहाँ हमलछोगोंकों चलना चाहिये ॥ ३८-३९॥ Be 
स हि कुद्धः स्वजेदत्यान' देवानपि महातपाः | 

& महान्‌ तपखी हैं। यदि हम नहीं चलेंगे ay 
कुपित होकर दूसरे देवताओंकी सृष्टि कर लेंगे ॥| ३९३॥ | 
तच्छुत्वा वचनं तस्य सहिताः सवे देवताः ॥ ४०1 
प्रययुस्तत्र यत्रासौ चितयज्ञः प्रवतेते| |. 

बृहस्पतिजीका यह वचन सुनकर सब देवता एक स 

हो उस स्थानपर गये, जहाँ त्रितमुनिका यश दो रहा या [NE 
ते तत्र गत्वा विवुधास्तं कूपं यत्र ख त्रितः ॥ ४१ 
ददशुस्तं महात्मानं दीक्षितं यज्ञकर्मछु। _। 
दृष्टा चैनं महात्मानं श्रिया परमया -युतमू ॥ gall 
ऊचुश्चैनं महाभागं प्राप्ता भागार्थिनो वयम्‌ । 

वहाँ पहुँचकर देवताओंने उस कूपको देखा) fal 
त्रित मौजूद थे | साथ ही उन्होंने यशमे दीक्षित हुए महा | 
त्रितमुनिका भी दर्शन किया । वे बड़े तेजस्वी दिखायी 
रहे थे । उन महाभाग युनिका दर्शन करके देवताऔंने उ 


कहा--'हमछोग यजे अपना भाग लेनेके लिये आये है 
- अथात्रवीरिर्देवान्‌ पद्यध्वं मा दिवौकसः ॥ E 
अस्मिन्‌ प्रतिभये कूपे निमग्नं नष्टचेतसम्‌ l à 
उस समय महृर्षिने उनसे कह्दा--देवताओ | कप 
में किस दशामें पड़ा हूँ । इस भयानक कूपमें गिरकर अ" 
gage खो बैठा हर | ४३३॥ a 4 
ततरित्रतो महाराज भागांस्तेषां यथाविधि ॥ ` ३३ 
मन्तरयुक्तान्‌समदव्त्‌ ते च प्रीतास्तदाभवन। 4S 
° % 


गदापवं | सप्तत्रिशोऽध्यायः , ४२३३ 


महाराज | तदनन्तर त्रितने देवताओको विधिपूर्वक वृकाळती रौद्रौ ष्ट्रिणावभितश्चरौ | 
मन्त्रोचारण करते हुए उनके भाग समर्पित किये | इससे (बित मया शाक्तो पापेनानेन कर्मणा ॥ ५१॥ 


| चे उस समय बढ़े प्रसन्न हुए ॥ ४४३ ॥ प्रसवस्चैव युवयोगोलाइलक्षेवानराः | 
|| ततो यथाविधि प्राप्तान भागान प्राप्य दिवौकसः॥ ४५॥ उन महातपखीने कुपित हो अपने उंन दोनों ऋषि 
"| - -पीतात्मानो ददुस्तस्मे वरान्‌ यान्‌ मनसेच्छति। TEAS पास पहुँचकर कठोर वाणीमें शाप देते हुए कहा- 


। विधिपूर्वक प्रात हुए उन मागोंको ग्रहण करके प्रसन्न. (लुम दोनों ages छोममें फॅसकर मुझे छोड़कर भाग आये 
¦ चित्त हुए देवताओने उन्हें मनोवाड्छित वर प्रदाच किया ॥ इसलिये इसी पापकर्मके कारण मेरे झापसे तुम दोनों भाई 
स तु वव्रे at ligada मामितः ॥ ४६॥ महाभयंकर भेड़ियेका शरीर धारण करके दॉर्दोते युक्त हो 
[¦ यञ्चेहोपस्पृशेत्‌ कूपे स सोमपगति लभेत्‌। इधर-उधर भटकते फिरोगे | तुम दोर्नोकी संतानके रूपमें 
| , सुनिने देवताओंसे बर मागते हुए कहा--'मुक्षे इस Merge, रीछ और बानर आदि पञ्ँकी उत्पत्ति होगी? || 
। | कूपसे आपछोग बचावें तथा जो मनुष्य इसमें आचमन करे इत्युक्तेन तदा तेन क्षणादेव विशाम्पते ॥ ५२॥ 
। उसे यशषमें सोमपान करनेवालोकी गति प्रात हो’ ॥ ४६३॥ तथाभूतावदच्येतां वचनात सत्यवादिनः ; 
le तत्र चोर्मिमती राजन्चुत्पपात सरखती ॥ ४७॥ प्रजानाथ | उनके इतना कहते ही वे दोनों माई उस 
१, तयोत्कषप्तः समुत्तस्थौ पूजयंस्त्रिदियोकसः | सत्यवादीके वचनसे उसी क्षण भेड़ियेकी शकलमें दिखायी 
| राजन्‌! सुनिके इतना कहते ही कुएँमें तरज्ञमालाओंसे देने लगे ॥ ५२३ Il 
| सुशोभित सरस्वती लहरा उठी | उसने अपने जळके वेगसे तत्राप्यमितविक्रान्तः स्पृष्टा तोयं हलायुधः॥ ५३॥ 
| सुनिको ऊपर उठा दिया और वे बाहर निकल आये । फिर द्त्वा च विविधान्‌ दायान्‌ पूजयित्वा च्च चे द्विजान्‌ l 
: उन्हाने देवताओंका पूजन किया ॥ ४७३ ॥ अमित पराक्रमी बळरामजीने उस तीर्थमें भी जलका 
|| तथेति चोक्त्वा विदुधा जग्सू राजन यथागताः॥ ४८॥ स्पर्श किया और ब्राह्मणॉकी पूजा करके उन्हें नाना प्रकारके 
द| त्रितश्चाभ्यागमत्‌ प्रीतः खमेव निळ्यं तदा । घन प्रदान किये | ५३३॥ ० 
R 


नरेश्वर | मुनिके माँगे हुए वरके विषयमे “तथास्तु? EREE ae 
कहकर सव देवता जैसे आये ये; वैसे ही चळे गये फिर उदपान च TART मरस्य च पुनः पुनः ॥ ५४॥ 


त्रित मी प्रसन्नतापूर्वक अपने घरको ही लौट गये ॥ ४८३ ॥ नदीगतमदीनात्मा प्रातो विनशनं तदा ॥ ५५॥ 


१ SRS स समासाद्य ताबषी आतरौ तदा ॥ ४९॥ ae चित्तवाळे बळरामजी सरखती नदीके अन्तर्गत 
| उवाच परुषं वाक्यं शशाप च अहातपाः | उदपानतीर्थका दर्शन करके उसकी बारंबार स्तुति-प्रशंसा करते , 


i वहसे Reid चले गये || ५४-५५ || 
पशुलुब्धौ gat यस्मान्मासुत्सुञ्य प्रधावितौ॥ ५०॥ हुए वहाँसे विनशन त॑ 
इति श्रीमहाभारते शल्यपवेणि गदापर्वणि बलदेवतीर्थयात्रायां च्रिताख्याने षट्त्रिंशोऽध्यायः॥ ३३ ॥ 


इस प्रकार औमहामारत ARATE अन्तर्गत TATA बरुदेवजीकी तीर्थयात्राके प्रसङ्गमें 
तरितका उपाख्यानविषयक छत्तीस, अध्याय पूण हुआ ॥ २६ M 
— ST | 


l aasam: 
विनशन, सुभूमिक, गन्धव, गरगरत, Te, दैतवन तथा नेमिषेय आदि 
तीर्थोमे होते हुए बलमद्रजीका सप्त सारस्वततीथमे प्रवेश 


4 are उवाच स्नान करके उसके सुन्दर तटपर स्थित हुए 'सुभूमिकः तीर्थमें गये॥ 
कॉ ततो विनशनं राजन जगामाथ हलायुधः | तत्र चाप्सरसः FHT नित्यकाळमतन्द्रिताः ॥ ३ ॥ 
tt शद्वाभीरान प्रति द्वेषाद्‌ यतर नष्टा सरखती ॥ १॥ क्रीडाभिविमलाभिश्च क्रीडन्ति विमलाननाः | 

A .तस्मात्‌ तु ऋषयो नित्यं प्राइबिनशनेति च | उस तीर्थमें that तया निर्मळ मुखवाळी सुन्दरी 
a वैशम्यायनज्ञी कहते हैं--राजद ! उदपानतीर्थते अप्सराएँ, आलस्य त्यागकर सदा नाना प्रकारकी विम 


2 , जहाँ (दुष्क्म- कीडाओंदवारा मनोरञ्जन करती हैं ॥ ३३ ॥ 
| 1 तमक सा Cs R होनेसे Cor तत्र देवाः सगन्धवो मासि मासि जनेश्वर ॥'७ ॥ 
| परायण) शुद्रो और आमीरोंके प्रति देष ee 
a नदी Rae ( अहस्य ) हो गयी है। इसीलिये ऋषिगण अभिगच्छन्ति तत्‌ तीथ पुणय राह्मणसेवितम्‌। ` 
प उसे सदा विनशनतीर्थ कहते हैं॥ १२॥ जनेश्वर | वहाँ उस ब्राह्मणसेवित पुण्यतीर्थमे गन्घर्वो- 
तत्राप्युपस्पूच्य बलः सरखत्यां महावलः ॥ २ ॥ सहित देवता भी प्रतिमास आया करते हैं ॥ ४३ Ul 
a ततोऽगच्छत्‌ सरस्वत्यास्तटे वरे | तत्राइच्यन्त गन्धवोस्तथेवाप्सरसां गणाः ॥ ५ ॥ 
महाबली बलराम वहाँ भी सरखतीमें आचमन और समेत्य सहिता राजन, यथाप्राप्तं यथासुखम्‌। 
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_ राजन्‌ | गन्धवंगण और अप्सराएँ एक साथ मिलकर 
वहाँ आती और Bas विचरण करती दिखायी देती हैं ॥ 
तत्र मोदन्ति देवाश्च पितरश्च सवीरुध:॥ & ॥ 


Ss > दिव्यै as 
पुण्यः पुष्पेः सदा दिव्येः कोयमाणाः पुनः पुनः | 
वहाँ देवता और पितर लता-वेलोकरे साथ आमोदित 
होते हैं, उनके ऊपर सदा पवित्र एवं दिव्य पुष्पोंकी वर्षा 
बारंबार होती रहती है ॥ ६३ ॥ 


आक्रीडभूमिः सा राजंस्तासामप्सरसां शुभा ॥ ७ ॥ 
सुभूमिकेति विख्याता सरखत्यास्तटे वरे । 


राजन्‌ |,सरखतीके सुन्दर तटपर वह उन अप्सराओंकी 


agent क्रीडाभूमि है? इसलिये वह स्थान सुभूमिक नामसे' 


- विख्यात है [४ ७३॥ 
तत्र Seat च द्रवा च वसु विप्राय माधवः ॥ ८॥ 
शरुत्वा गीतं च तद्‌ दिव्यं वादित्राणां च निःखनम। 
छायाश्व विपुळा दृष्टा देवगन्धवरक्षसाम्‌॥ ९ ॥ 
गन्धचौणां ततस्तीर्थमागच्छद्‌ रोहिणीसुतः | 
बळरामजीने वहाँ स्नान करके ब्राह्मणॉंकों धन दान किया 
और दिव्य गीत एवं दिव्य वाद्यौकी ध्वनि सुनकर देवताओं? 
गन्थवों तथा राक्षसौकी बहुत-सी मूतिर्योका दर्शन किया | 
तत्पश्चार्त्‌ रोहिणीनन्दन बलराम गन्धर्वतीर्थमे गये ।८-९३॥ 
विश्वावशुसुखास्तत्र गन्धवोस्तपसान्विताः ॥ १०॥ 
ज॒त्यवादित्रगीतं„, च gard सुमनोरमम्‌। 
बहाँ तपस्यामें लगे हुए विश्वावसु आदि गन्धर्व अत्यन्त 
मनोरम नृत्य) वाद्य और गीतका आयोजन करते रहते हैं ॥ 
तत्र दत््वा हलधरो विप्रेभ्यो विविधं बसु ॥ ११॥ 
अजाविकं गोखरोष्ट्रं सुचणे रजतं तथा। 
भोजयित्वा द्विजान्‌ कामैः संतर्प्य च महाधनैः ॥ १२॥ 
प्रययौ सहितो विप्रैः स्तूयमानश्च माधचः। 
हल्परने वहाँ भी ब्राह्मणोंको He, बकरी, गाय) गद हाः 
Fe और सोना-चाँदी आदि नाना प्रकारके धन देकर उन्हें 
इच्छानुसार भोजन कराया तथा प्रचुर धनसे संतुष्ट करके 
ब्राह्मणोंके साथ ही वहाँसे प्रस्थान किया | उस समय ब्राह्मण 
लोग वळरामजीकी बड़ी स्तुति करते थे॥ ११-१२३ Ul 
तस्माद्‌ maida . महावाहुररिंद्मः ॥ १३॥ 
गर्गस्रोतो. महातीर्थमाजगामककुण्डली | 
उस गन्धर्वतीर्थते चलकर एक BAA कुण्डल-धारण 
करनेवाले दात्रुदमन ngA बलराम गर्गलोत नामक महातीर्थ- 
में आये ॥ १३३ ॥ 
तत्र गर्गेण वृद्धेन तपसा भावितात्मना ॥ १४॥ 
काळशानगतिश्चैच ज्योतिषां च व्यतिक्रसंः | 
उत्पाता दारुणाश्चैच शुभाश्च जनमेजय ॥ १५॥ 
सरखत्याः शुभे तीर्थे विदिता वै मदात्मना | 
तस्य नाम्ना च तत्‌ तीथ गगस्रोत इति SATAN १६ ॥ 
जनमेजय | वहाँ तपस्यासे पवित्र अन्तःकरणवाले 
महात्मा बृद्ध गर्गने सरस्वतीके उस शुभ RAN कालका ज्ञान 
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कालकी गति, ग्रहों और नक्षत्रोंके उळट'फेर, दारुण उत्पात 
तथा शुभ लक्षण--इन सभी वातोकी जानकारी प्राप्त कर ली 
थी | उन्हींके नामसे वह तीथ गर्गसरोत कहलाता दै। १४-१६) | 
at गर्ग महाभागसुषयः wat नृप) । । 
उपासांचक्रिरे नित्यं कालक्षानं प्रति प्रभो ॥ १७. 
सामर्थ्यशाली नरेश्वर | वहाँ उत्तम AAT पालन करने- | : 
वाळे ऋषियोंने काळञ्ञानके लिये सदा महाभाग गर्गसुनिकी | 
उपासना (सेवा) की थी ॥ १७॥ n | 
तत्र गत्वा महाराज वलः इंत्रेताचुळेपनः | । 
विधिवद्धि धनं दत्वा मुनीनां भावितात्मनाम्‌ ॥ १८॥ | 
उच्चाचचांस्तथा भक्ष्यान्‌ चिप्रेभ्यो विप्रदाय सः । 
नीळवासास्तदागच्छच्छङ्कतीथे महायशाः ॥ १९॥ 
महाराज | वहाँ जाकर इवेतचन्दनचञ्चितः नीलाम्बरः 
घारी महायशस्त्री बळरामजी विशुद्ध अन्तःकरणवाले महर्षियों- 
को विधिपूर्वक धन देकर ब्राह्मणको नाना प्रकारके भक्ष्य 
भोज्य पदार्थं समर्पित करके बहाँसे शङ्कतीर्थमें चले गये || 
तन्रापर्‍्यन्महादाह्कं मद्ामेरुमियोच्छितम्‌ | 
इवेतपर्वंतसंकाशसूषिसंधैनिंषेचितम्‌ ॥ २०॥ 
सरस््रत्यास्तटे जातं नगं तालध्धजो वली | 
वहाँ तालचिहित ध्वजाबाले वलवान्‌ बलरामने ATG 
नामक एक बृक्ष देखा, जो महान मेरुपर्वतके समान ऊँचा | 
और स्वेताचळके समान उज्ञ्बळ था | उसके नीचे ऋषियोंके | 
समूह निवास करते थे | वह वृक्ष सरस्रतीके तटपर ही उत्पन्न | 
हुआ था ॥ २०३ Il 
यक्षा विद्याधराश्चैव राक्षसाश्वामितोजसः ॥ २१॥ 
पिदाचाश्चामितवला यत्र सिद्धाः सहस्थराः | 
उस वृक्षके आसपास यक्ष, विद्याधर अमित तेजखी 
राक्षस) अनन्त बलशाली पिशाच तथा feat सह्खोकी 
award निवास करते थे ॥ २१३ ॥ 
ते सर्वे ह्यशनं त्यक्त्वा फलं तस्य वनस्पतेः ॥ २२॥ | 
aaa नियमैश्चैव काळे काले स्म Baa | 
चे सब-के-सब अन्न छोड़कर Aa और नियमोंका पालन 
करते हुए समय-समयपर उस ब्ृक्षका ही फल खाया करते Al 
प्रापैश्व नियमैस्तैस्तेविचरन्तः पृथक्‌ पथक्‌ ॥ २३॥ | 
अदृश्यमाना मनुजैव्यचरन्‌ पुरुपर्षभ | 
एवं ख्यातो नरव्याघ लोकेऽस्मिन्‌ स वनस्पतिः २४॥ 
पुरुषश्रें ! वे उन स्वीकृत नियमोंके अनुसार o 
पथक विचरते हुए मनुरष्योते अदृश्य रहकर घूमते थे AC |. 
व्याघ्र ! इस प्रकार वह वनस्पति इस विश्वर्मे विख्यात या॥ | अ 
ततस्तीर्थं सरखत्याः पावनं लोकविश्रुतम्‌ |a 
तस्मिश्च यदुशादूंलो दत्त्वा तीर्थे पयखिनीः ॥ २५ | l 5 
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ताम्नायसानि भाण्डानि व ह्ाणि विविधानि च । 
पूजयित्वा द्विजांश्चैच पूजितश्च तपोधनैः ॥ २६॥ ह 

वह वृक्ष सरस्वतीका ळोकविख्यात पावन तीर्थ है। यड 
श्रेष्ठ बलराम उस तीर्थम दूध देनेवाली गौओंका दात करे, É 


गदापचे | 


¦ तांबे और लोदेके वर्तन तथा नाना प्रकारके ger भी-बआह्मर्णों 
| को दिये ब्राह्मणोंका पूजन करके वे स्वयं भी तपस्वी मुनियो- 
। द्वारा पूजित हुए ॥ २५-२६ ॥ 
पुण्यं द्वैतवनं राजन्नाजगाम हळायुधः। 
। तत्र गत्वा सुनीन्‌ दृष्टा नानावेषधरान्‌ वलः ॥ २७॥ 
। आप्डुत्य सलिले चापि पूजथामास वै द्विजान्‌ | 
| राजन्‌ | वहँसे हलधर बळमद्रजी पवित्र द्वैतवनमें आये 
और वहाँके नाना वेशधारी सुनिर्योका दर्शन करके जलमें गोता 
* लगाकर उन्होंने ब्राह्मणोंका पूजन किया || २७३ | 
| तथेव दत्वा विप्रेभ्यः परिभोगान्‌ खुपुष्कलान ॥ २८ I 
¦ ततः प्रायाद्‌ वलो राजन दक्षिणेन सरस्वतीम्‌ । 
| राजन्‌ ! इसी प्रकार विप्रद्रन्दको प्रचुर भोगसामग्री 
अर्पित करके फिर बळरामजी सरखतीके दक्षिण तटपर होकर 
"यात्रा करने छगे ॥ २८३ tl 
| आत्या चैवं महावाहुनोतिदूरे महायशाः ॥ २९॥ 
| धमोत्मा नागधन्वानं तीथेमागमद्च्युतः | 
| - यत्र पन्नगराजस्य वासुकेः संनिवेशनम्‌ N ३० I 
| ` मह्दद्यतेर्महाराज वहुभिः पन्नगैबृतम । 
। ऋषीणां हि सहस्राणि तत्र नित्यं चतुदश ॥ ३१॥ 
| महाराज ! इस प्रकार थोड़ी ही दूर जाकर महात्राहु, 
महायशास्वी धर्मात्मा भगवान्‌ बलराम नागधन्वा नामक तीथ्थमें 
| पहुँच गये, जहाँ महातेजस्वी नागराज वासुकिका बहुसंख्यक 
। सरपासे घिरा हुआ निवासस्थान है । वहाँ सदा चौदह हजार 
| ऋषि निवास करते हैं ॥ २९-३१ || 
। यत्र देवाः समागम्य वासुकि पन्नगोत्तमम्‌ | 
| सवपन्नगराजानमभ्यषिञ्चन यथाविधि ॥ ३२॥ 
| वहीं देवताऑने आकर सपॉमें श्रेष्ठ वासुकिको समस्त 
| सपोके राजाके पदपर विधिपूर्वक अभिषिक्त किया था ॥३२॥ 
| पन्नगेभ्यो भयं तत्र विद्यते न स्म पौरव। 
| | तत्रापि विधिवद्‌ दत्त्वा विप्रेभ्यो रलसंचयान ॥ ३३॥ 
| प्रायात्‌ प्राचीं दिशां तत्र तत्र तीर्थान्यनेकशः | 
[| सहदस्नशातसंख्यानि प्रथितानि पदे पदे ॥ ३४॥ 
. पौरव ! वहाँ किसीको acta भय नहीं होता | उस तीर्थ- 
में भी बलरामजी ब्राह्मणोंको विधिपूर्वक ढेर-के-ढेर रत्न देकर 
ूर्वदिशाकी ओर चल दिये, जहाँ पग-पगपर अनेक प्रकारके 
प्रसिद्ध तीर्थ प्रकट हुए हैं | उनकी संख्या लगभग एक 
लाख है ॥ ३३-३४ ॥ 
आप्लुत्य तत्र तीथेषु यथोक्त तत्र चर्षिभिः । 
` । कृत्वोपवासनियमं दत्त्वा दानानि सवशः ॥ ३५॥ . 
। | अभिवाद्य मुनींस्तान चै तत्र तीर्थेनिवासिनः। 
| उद्विएमार्गः प्रययौ यत्न भूयः सरस्वती ॥ ३६॥ 
i > A 
(sega चे निववृते वृष्टिवोतहता यथा | 
| उन dat स्नान करके उन्होने ऋषियोंके बताये 
॥ अनुसार त्रत-उपवास आदि नियमौका पालन किया | फिर सब्र 
Ny दान करके' तीर्थनिबासी मुनिर्योको मस्तक नवाकर 
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उनके बताये हुए मार्गसे वे पुनः उस स्थानकी ओर चळ 
दिये; जहाँ सरस्वती हवाकी मारी हुई वर्षाके समान पुनः पूवं 
दिशाकी ओर लौट पड़ी हैं ॥ २५-३६३ ॥ 
ऋषीणां नेमिषेयाणामवेक्षाथं महात्मनाम्‌ ॥ ३७॥ 
Raai तां सरिच्छूष्ठा तत्र दृष्टा तु लाङ्गली | 
वभूव.विस्मितो राजन्‌ वलः इवेताचुलेपनः ॥ ३८॥ 
राजन्‌ ! नेमिषारण्यनिवासी महात्मा मुनियोंके दुर्दानके 
लिये पूर्व दिशाकी ओर लौटी हुई सरिताओंमें श्रेष्ठ सरस्वतीका 
दर्शन करके श्वेत-चन्दनचचित हृळघारी बलरामू आश्चर्यः 
चकित हो उठे ॥ ३७-३८ ॥ 
जनमेजय उवाच 9 
कस्मात्‌, सरखतो ब्रह्मन्‌ निवृत्ता प्राङ्‌ सुजीभवत्‌। 
व्याख्यातमेतदिच्छामि सवेमध्वर्युसत्तम ॥ ३९, ॥ 
कस्मिश्चित्‌ कारणे तत्र विस्मितो यडुनन्द्नः | 
निवृत्ता हेतुना केन कथमेव सरिद्वरा ॥ ४०॥ 
४, अनमेजयने पूछा--यजुवेंदके शाताओरमे श्रेष्ठ विप्रवर ! 
में आपके Hee यह सुनना चाहता हूँ कि सरस्वती नदी किस 
कारणते पीछे ळौटकर पूर्वाभिमुख बहने ळगी ? कया कारण 
था कि वहाँ यदुनन्दन वळरामजीको भी आश्चर्य हुआ" 
सरिताओंमें श्रेष्ठ सरस्वती किस कारणसे और किस प्रकार 
पूर्व दिशाकी ओर लोटी थीं १॥ ३९-४० || 
वैञ्चम्पायन उवाच o 
पूर्वं कृतयुगे राजन्‌ नेमिषेयास्तपस्विनः । . 
वर्तमाने सुविपुले सत्रे द्वादशवार्षिके ॥ ४१॥ 
ऋषयो वहचो राजंस्तत सत्रमभिपिदिरे | 
चैशम्पायनजीने कहा--राजन्‌ | पूर्वकाळके सत्य युगकी 
बात है, वहाँ 'बारह वर्षोमे पूर्ण होनेवाले एक महान्‌ यज्ञका 
अनुष्ठान आरम्म किया गया या | उस सत्रमें नैमिषारण्य- 
निवासी तपस्वी मुनि तथा अन्य बहुत-से ऋषि पघारे थे || 
उषित्वा च महाभागास्तस्मिन्‌ सत्रे यथाविधि ॥ ४२॥ 
निवृत्ते नेमिषेये वें सत्रे द्वादशवार्षिके! 
ANJAR वहचस्तीर्थकारणात्‌ ॥ ४३॥ 
नेमिषारण्यवासियोंके उव द्वादशवर्षीय यज्ञ्म वे महाभाग 
ऋषि दीर्धकाळतक रहे | जव वह यज्ञ समाप्त हो गया तब 
बहुत-से महर्षि तीर्थसेवनके लिये वहाँ आये || ४२-४३ || 
ऋषीणां वहुलत्वातु सरखत्या विशाम्पते | 
तीर्थानि नगरायन्ते कूले वे दक्षिणे तदा ॥ ४७॥ | 
प्रजानाथ ! ऋषियोंकी संख्या अधिक .होनेके कारण 
सरस्वतीके दक्षिण तटपर जितने तीर्थ थे, वे सभी नगरोके 
समान प्रतीत होने लगे || ४४॥ ` 
समन्तपञ्चकं याचत्तावत्ते द्विजसत्तमाः | 
तीर्थलोभान्नरव्याघ नद्यास्तीरं समाश्रिताः ॥ ४५॥ 
पुरुषसिंह | तीर्थतेवनक्रे लोभसे वे ब्रह्मर्षिगण समन्त- 
पञ्चक तीर्थतक सरस्वती नदीके तटपर ठहर गये || ४५ w 
gai तन्न तेषां तु मुनीनां भाचितात्मनाम्‌ । 


e 
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a क ल्या न श्रीमद्दाभारते [ शल्यपवेणि | 
| 


SS चार ETAT 


खाध्यायेनातिमहता बभूछुः पूरिता RT: ॥ ४६॥ 
sat होम करते हुए पवित्रात्मा मुनिरयौके अत्यन्त गम्भीर 
eat किये जातेवाळे स्वाध्यायके शब्दसे सम्पूर्ण दिशाएँ, 
गूँज उठी थीं ॥ ४९ ॥ 
अग्निदोजैस्ततस्तेषां क्रियमाणेमं हात्मनाम्‌ | 
अशोभत सरिच्छेष्ठा दीप्यमानैः समन्ततः ॥ ४७॥ 
चारों ओर प्रकाशित हुए उन महात्माओंद्वारा किये 
' जानेवाले यसे सरिताओँम श्रेष्ठ सरस्वतीकी बड़ी शोभा 
"रो रही थी ॥४७॥ 
चालखिदय़ा. महाराज अइमङुइाश्च तापसाः | 
qa ये प्रसंख्यानास्तथा परे ॥ ४८॥ 
7 चायुभक्षा' जळाहाराः पर्णभक्षाश्च तापसाः। 
नानानियमयुक्ताश्च तथा स्थण्डिलशायिनः ॥ ४९ ॥ 
आखन्‌ चे सुनयस्तत्र सरखत्याः समीपतः | 
शोभयन्तः सरिच्छ्रेष्ठां गङ्गामिव दिवौकसः ॥ ५० ॥ 
महाराज ! सरस्वतीके उस निकटवर्ती तटपर, सुप्रसिद 
तपस्वी वाळखिल्य, THES दन्तोदखली; प्रलंख्यानः हवा 
पीकर रहनेवाले! जळ्पानपर ही निर्वाह करनेवाले) पत्तोंका 
ही आहार करनेवाले! भॉति-मॉतिके नियमॉर्मे संलग्न तथा 
चेदीपर, शयन करनेवाले तपस्वी-मुनि विराजमान थे । वे 
agai as सरस्वतीकी उसी प्रकार शोमा बढ़ा रहे 
ये, जैसे देवताछोग गज्ञाजीकी ॥ ४८-५० ॥ 
gama समापेतुऋषयः सत्रयाजिनः | 
तेष्चकाशं न दद्यः सरखत्या महात्रताः ॥ ५१॥ 
सत्रयागर्मे सम्मिखित हुए सेकड़ों महान्‌ ब्रतघारी ऋषि 


वहाँ आये थे; परंतु उन्दने सरस्वतीके तटपर अपने रहने- . 


के लिये स्थान नहीं देखा ॥ ५१ II 
ततो यशोपवीतैस्ते तत्तीर्थे निर्मिमाय चै 
जुदुबुश्वाग्निहोत्रांश्य aga विविधाः क्रियाः ॥ ५२॥ 
तत्र उन्होंने यशोपवीतसे उस तीर्थका निर्माण करके 
वहाँ अम्निहोत्र-सम्बन्धी आहुतियाँ दी और नाना प्रकारके 
कर्मोंका अनुष्ठान किया ॥ ५२॥ 
ततस्तसूषिसंघातं निराशां चिन्तयान्वितम्‌ । 
दर्शयामास राजेन्द्र तेषामर्थ सरखती ॥ ५३ ॥ 
राजेन्द्र | उस समय उस ऋषि-समूहकी निराश और 
चिन्तित जान सरस्वतीने उनकी अभीष्ट-सिद्धिके लिये उन्हे 
प्रत्यक्ष दर्शन दिया ॥ ५३ ॥ 
ततः कुञ्जान्‌ वहून्‌ कृत्वा संनिच्ृत्ता सरस्वती | 
† पुण्यतपसां कारुण्याजनमेजय ॥ ५४ N 
जनमेजय | तत्पश्चात्‌ बहुतसे कुखोका निर्माण करती 
हुई सरस्वती पीछे लौट पड़ी क्योकि उन SS लौट पर्डी; क्योंकि उन पुण्यतपस्वी 
ट्‌. पत्यरसे फोडे हुए FOR भोजन करनेवाळे । . 
२. दाँतसे ही ओखलीका काम केनेवाळे अथोत्‌ ओखलीमें 
कूंटकर नहीं, दाँतोंसे डी चबाकर खानेवाले । 
३५ गिते हुए फळ खानेवाळे -। 
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भूयः प्रतीच्यभिसुखी प्रखुस्याच AMAT ॥ ५५॥ 


ऋषियोपर उनके दयमें करुणाका संचार हो आया या ५४ | 


राजेन्द्र | उनके लिये लौटकर सरिताओंमें श्रेष्ठ सरस्वती | 
पुनः पश्चिमकी ओर सुड़कर बहने लगी ॥५५॥.- ¬} 
अप्ोधागमनन छत्वा तेषां भूयो वजाम्यदम्‌ | 
इत्यद्भुतं maA तदा राजनः महानदी ॥ ५६॥ | 
राजन्‌ ! उस महानदीने यह सोच लिया था कि में | 
इन ऋषियोंके आगमनको सफल बनाकर पुनः पश्चिम मागः | 
हे ही लोट जाऊँगी | यह सोचकर दी उसने वह महान्‌ | 
अद्भुत कर्म किया ॥ ५६ ॥ | 
एबं स कुञ्जो राजन चै नैमिषीय इति TAT । | 
gas कुरुक्षेचे कुरुष्व महती क्रियाम.॥ ५७॥ | : 
नरेश्वर | इस प्रकार वह कुझ जैमिषीय नामसे प्रसिद्द 
हुआ । कुरुश्रेष्ठ ! तुम भी कुरक्षेत्रमे महान्‌ कर्म करो || 
तत्र Halt बहन SH निवृत्तां च सरस्वतीम्‌। | 
aya चिस्मयस्तत्र रामस्या य सदात्मनः ॥ ५८॥ | 
वहाँ बहुतसे gat तथा लौटी हुई सरस्वतीका दर्शन| 
करके महात्मा बलरामजीकों बड़ा विस्मय हुआ ॥ ५८॥ | 
उपस्पृच्य तु त्रापि विधिवद्‌ यदुनन्दनः | 
दृता दायान्‌द्विजातिभ्यो भाण्डानि विविधानि च॥५९ 
भक्ष्यं भोज्यं च विविध ब्राह्मणेभ्यः प्रदाय च। । 
ततः HATTA राजन पूज्यमानो द्विजातिभिः ॥ ६० 
यदुनन्दन वलरामने वहा विधिपूर्वक स्नान और Aa. 
करके ब्राह्मणोंको थन और माँति-भाँतिके बर्तन दान किये | 
राजन्‌ | फिर उन्हें नाना प्रकारके भक्ष्य-भोज्य पदार्थ ai 
ढ्िजातियाँद्वारा पूजित होते हुएबलरामजी बहस चल दिये j 
सरखतीतीथेवरं नानाद्विजगणायुतम्‌। | 


> 


| 
करूषकवरेश्चेच बिल्वैराप्नातकैस्तथा। | 
अतिमुक्तकषण्डेश्च पारिजातैश्च शोभितम्‌ ॥ ६९ ! 
कद्लीवनभूयिष्ठे _ दृष्टिकान्तं मनोहरम,। 


खाध्यायधोषसंघुष्ट॑ सुगयूथशताकळम्‌॥ ६६ 
अहिसेधेमैपरमेनेभिरत्यथेसेवितम्‌ | 
सप्तसारखतं तोर्थमाजगाम हलायुधः ॥ ९६ 
यत्र मङ्कणकः सिद्धस्तपस्तेपे महासुनिः ॥ ६४ 

तदनन्तर इलायुध बळदेवजी सससारस्वत नामक 
में आये) जो सरस्वतीके att सबसे ae हैं | वहाँ अग 
नेक ब्राह्मणौके समुदाय निवास करते ये | वेर, WOM 
( गम्भारी ), पाकर, पीपल; RZ FES. पलाश *_ 
पीड; करूष, fea, अभड़ा) अतिमुक्तः पारिजात SS. 


अशचिशो दध्यायः 


४२३७ 


सरस्वतीके तटपर उगे हुए अन्य नाना प्रकारके वृक्षोंत्रे वालेबहुतेरे वानप्रस्थ मुनि भरे हुए थे | वहाँ dale स्वाध्याय- 


सुशोभित वह तीर्थ देखनेमें कमनीय और मनको मोह लेने- की गम्भीर ध्वनि गूँज रही थी । ale सैकड़ों यूथ सब 


वायु) जळ) फल 


। „ सप्तसारखतं कस्मात्‌ कश्च मङ्कणको मुनिः | 
कथं सिद्धः स भगवान कञ्चास्य नियमोऽभवत्‌ ॥ १ ॥ 
जनमेजयने पूछा--विप्रवर | सप्तसारस्वत तीर्थकी 


1 
| 
| ` जनमेजय उवाच 
| 
| 


। केसे उन्हें सिद्धि प्रात हुई और उनका नियम क्या था १॥१॥ 
न, कस्य वंशे समुत्पन्नः कि arate द्विजोत्तम। 
| पतद्च्छाम्यहं ओतुं विधिवद्‌ द्विजसत्तम ॥ २ ॥ 
द्विजश्रेष्ठ | वे किसके dat उत्पन्न हुए थे और 
॥ उन्होने किस man अध्ययन किया था! यह सब मैं विधि- 
¦ पूर्वक सुनना चाहता हूँ ॥ २॥ 
J} वेशग्पायन उवाच 
म) राजन्‌ सप्त सरखत्यो याभिव्यौप्तमिदं जगत्‌ | 
ये। aga बळवदूभिर्दि तत्र तत्र सरखती ॥ ३ N 
क! चैशम्पायनजीने . कहा--राजन्‌ ! सरस्वती नामकी 
{|| सात नदियाँ और हैं; जो इस सारे जगतूर्मे फैली हुई है । 
। तपोबल्सम्पन्न महात्माओंने जहाँ-जहाँ सरस्वतीका आवाहन 
(| किया है, वहाँ-वहाँ वे गयी हैं || ३॥ 
| सुप्रभा काञ्चनाक्षी च विशाला च मनोरमा | 
al सरखती चोघवती सुरेणुविमलोद्का ॥ ४ ॥ 
bs उन सबके नाम इस प्रकार हैं-सुप्रमा, काञ्चनाक्षी, 
३। विशाला; मनोरमा) सरस्वती, ओघवती;सुरेणु और विमलोदका॥ 
| पितामहस्य महतो वर्तमाने मद्दामखे। 
| वितते यज्ञवाटे च संसिद्धेषु द्विजातिषु ॥ ५ ॥ 


पुण्याहघोषेविंमळैवेदानां ' निनदैस्तथा। 

al देवेषु चैव व्यग्रेषु तस्मिन यक्षविधो तदा ॥ ६ ॥ 
3 एक समयकी बात है, पुष्करतीर्थमें महात्मा ब्रह्माजीका 
एक महान यज्ञ हो रहा था | उनकी विस्तृत यज्ञशालामें 


Al 

प सिद्ध आहण विराजमान ये। पुण्याइवाचनके निर्दोष घोष 

ती. तया वेदमन्त्रोंकी ध्वनिसे सारा यज्ञमण्डप गूँज रहा था 
` और सम्पूर्ण देवता उस यज्ञ-कर्मके सम्पादनमें व्यस्त थे || 


तत्र चेच महाराज दाीक्षिते प्रपितामहे । 
यजतस्तस्य WAT सर्वकामससुद्धिना ॥ ७ ॥ 
महाराज | साक्षात्‌ ब्रक्षाजीने उस यजकी दीक्षा ळी थी | 


जक b An ड , He Ye ९०१०, ३०७ 
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| 
। वाला है | वहाँ BBR बहुत-से बगीचे हैं | उस तीर्थमे ओर केळे हुए ये | हिंसारहित धर्मपरायण मनुष्य उस तीर्थः 
| और पत्ते चाकर रहनेवाळे, दातासे ही का अधिक सेवन करते थे | वहीं सिद्ध महामुनि मङ्कणकने 
५  ओखलीका काम लेनेवाले और पत्थरसे फोड़े हुए फळ खाने- बड़ी भारी तपस्या की थी ॥ ६१-६७ || 
ˆ” इति श्रीमदाभारते शल्यपर्वणि गदापवंणि बलदेवतीथेयात्रायां सारस्वतोपार्याने सपत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३७॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत Wea अन्तर्गत गदापबेम नरदेबजीकी तीर्थयात्राके प्रसंगमें 
सारखतोपा्मानदिषयक सेंतीसग अध्याय पूण हुआ ॥ At 


ह अष्टात्रिंशोऽष्यायः ER 
सप्तसारखत तीथकी उत्पत्ति, महिमा और AFH झुनिका चरित्र 


उनके यज्ञ करते समय सब॒की समस्त SE उस यज्ञद्वारा « 
परिपूर्ण होती थीं ॥ ७ ॥ RT त्य 
मनसा चिन्तिता ह्ययो धर्मोथकुशलेस्तदा | 


| „ उपतिष्ठन्ति राजेन्द्र दविजार्तीस्तत्र तत्र ह ॥ ८ ॥ 
उत्पत्ति किस हेतुसे हुई १ पूजनीय मङ्कणक मुनि कौन थे! . 


राजेन्द्र | घर्म और अर्थमें कुशल मनुष्य मनमें जिन 
पदार्थांका चिन्तन करते थे, वे उनके पास वहाँ तत्काळ 
उपस्थित हो जाते थे ॥ ८ ॥ 
जयुश्च तत्र गन्धचो ननृतुश्चाप्सरोगाणाः। « 
वादित्राणि च दिव्यानि चाद्यामासुरञ्जला fi ९ ॥ 

उस awa गन्धर्व गीत गाते और अप्संराएँ Ser करती 
थीं | वहाँ दिव्य बाजे बजाये जा रहे ये || ९ ॥ 
तस्य यश्चस्य सम्पत्त्या तुतुषुदंबता अपि। 
विस्मयं परमं जग्मुः किसु मानुषयोनयः ॥ १०॥ 

उस -यज्ञके बैभवसे देवता भी संतुष्ट थे और अत्यन्त 
madi निमग्न हो रहे थे; फिर मनुष्यांकी तो बात ही क्या है १॥| 
वर्तमाने तथा यशे पुष्करस्थे पितामहे। | 
अब्रुवन्चृषयो राजन्नायं यञो महायुणः ॥ ११॥ 
न इश्यते सरिच्छरेछा यस्मादिह सरखती | 

राजन्‌ | इस प्रकार जग्र पितामह ब्रह्मा पुष्करमें रहकर 
यज्ञ कर रहे थे, उत समय ऋषियोंने उनसे कश--“भगवन! 
आपका यह यज्ञ अभी महान्‌ गुणसे सम्पन्न नहीं है; क्‍योंकि 
यहाँ सरिताओमें श्रेष्ठ सरस्वती नहीं दिखायी देती हैं? ॥११३॥ 
तच्छुत्वा भगवान्‌ प्रीतः सस्माराथ सरखतीम ॥१२॥ 
पितामहेन यजता आहूता पुष्करेचु वे। 

यह सुनकर भगवान्‌ ब्रह्माने प्रसन्नतापूर्वक सरखती देवीकी 
आराधना करके पुष्करमें यज्ञ करते समय उनका आवाहन किया|। 
सुप्रभा नाम राजेन्द्र नाज्ञा तत्र सरस्वती ॥ १३॥ 
तां दृष्टा सुनयस्तुष्स्त्वरायुक्तां सरस्वतीम_। 
पितामहं मानयन्तीं क्रतुं ते बहु मेनिरे ॥ १७॥ 

राजेन्द्र | तब वहाँ सरस्वती सुप्रमा नामसे प्रकट हुई । 


सरस्वतीका दर्शन करकेऋषिगण बढे मर्त हूए ओर उन्हात | 


उस यज्ञको बहुत सम्मान दिया ॥ १३-१४ | 


पबमेषा सरिच्छेष्ठा पुष्करेषु 


सरस्वती + य. a h + ` 
k a hintaan Ro SP 
a ee 7 22254: Pes 
A वट ies 


३२३८ आमहाभारते [ शल्यपर्बोणि 


Do o a 


` बेल्कलाजिनसंदू' ०_ > h 
a a | 
पितामहा्थ सम्भूता तुष्टये च मनीषिणाम्‌ ॥ १५॥ पूज्यमाना सुनिगणे वहः 


नोरमेति aa ॥ २५॥ | 
इस प्रकार सरिताओँम श्रेष्ठ सरस्वती पुष्करतीर्थम मनोरमेति चिख्याता सा हि तेमेनसा छता 


्रह्माजी तथा मनीषी, महातमाओंके संतोषके लिये प्रकट हुई ॥ बहाँ वस्कल और मृगचर्मघारी मुनिर्येति पूजित होनेवाळी 


: रमा; क्योंकि उन्होंने मनके द्वार | 
ARA सुनयो राजन. समागस्य समासते | सरस्वतीका नाम हुआ मनोरमा; a | 


चिन्तन प्‌ 
तत्र चित्रा: कथा ह्यासन्‌ चेदं प्रति जनेश्वर ॥ १६॥ उनका चिन्तन ॥| x ॥ 35 
राजन | जनेश्वर | नैमिघारण्यम Agee मुनि आकर Roam -द्वीपे पु | 


क्षेत्र महात्मनः ॥ २६॥ | 
रहते थे बहे वेदके विषयमे विचित्र कथा-याता होती रहती थी॥ कुरोश्च यजमानस्य HEAT | 


सरिच्छ्रेछा [ || 
सुनयो सन्‌ ARa महाभागा sap सरस्वती 
व्यायवेदिनः | आजगाम महा च्छ्र्ष्ठा an 
ee = : TE सरखतीम ॥ १७॥ राजरपियोंसे सेवित पुण्यमय pe m = a 
3 = थे जाना प्रकारके स्वाध्यायोंका ज्ञान रखनेवाले मुनि जब महात्मा राजा कुर यज्ञ कर Xe आमे 
AM 


रहते थे, वहीं उन्होंने परस्पर मिलकर सरस्वती देवीका हुआ सरेण ॥ २६३॥ 


: ॥२७॥ | 
= स्मरण किया ४ १७॥ ओघवत्यपि राजेन्द्र चखिष्ठेन मदात्मना | "° ` |, 
ऋषिभिः सत्रयाजिभिः । : भत्रे दिब्यतोया सरखती | | 

सातुच्याता मर प ग र्या महात्मनाम्‌॥ १८॥ समाता SEAT ती ॥ २८॥ | 
समागतानां राजेन्द्र साहाय्या मह दक्षेण यजता चापि TRS सरख | 


a qaan शीधगासिनी । . . 

ह | राजाधिराज | उन सत्रयाजी ( ज्ञानयश करने- * RRA bl भरता तिन जब ससख 
La ला कि ह ce समय भी शीघ्रगामिनी सरस्वती 
सरस्वतीदेवी उन समागत महात्माआँकी सहायताके लिये र ae तिल इर i 
ae ole (नां सत्रयाजिनाम्‌॥ १९॥ इसी प्रकार महात्मा वसिष्ठने भी gar be 
= sr भारत पूजिता | सरस्वतीका आवाहन किया थाश जो ओषधय 

है सि z . 
ae नैमिष्तरण्य तीर्थम उन सत्रयाजी मुनिर्योके समक्ष प्रसिद्ध हुई ॥ २७-९८३ ॥ ee ee 

है सरिताओंमें श्रेष्ठ सरस्वती काञ्चनाक्षी नामसे चिमळोदा भगवती ब्रह्मणा vd 

mE, १९३ ॥ समाहूता ययौ तत्र पुण्ये दैमचते re i 
aly Snae गयेष्वेव महाक्रतुम्‌ ॥ २० ॥ ब्रह्माजीने एक बार फिर पुण्यमय परत मी 
आहत सरितां श्रेष्ठा गययक्षे सरखती | किया था । उस समय उनके आवाहन करनेपर भगव 


विशाला तु गयस्याहुऋंषयः संशितन्रताः ॥ २९ ॥ सरस्वतीने विमलोदका नामसे प्रसिद्ध होकर वहाँ TANT 
| | 
. राजा गय गयदेशमें ही एक महान्‌ यशका अनुष्ठान कर किया था ॥ २९३ ॥ 


र्थं समागताः ॥ ३०॥ | 
रहे ये | उनके यशम भी सरिताओंमें ष्ठ सरस्वतीका आवाहन प्एकीभूतास्ततस्तास्तु तस्मिस्तीथं समा 


° ast e A | 

किया गा श म पाहन के मर गवळे सहला न ह उ ली अ 
ई सरस्वतीको विशाला क ॥ २०-२१॥ í $ 

zoa हिसवत्याण्योत्‌ता शीघ्रगामिनी । at, अजर < पस त्सप्तसारस्वत तीर्थके नामते 

त उसकी प्र ॥ ३०३४ । 

औददालकेस्तथा यशे यजतस्तस्य भारत ॥ २२॥ 3 किन A 
मरतनन्दन | यश्परायण उद्दालक ऋषिके यशमे मी इति सप्तसरखत्यो नामतः Bui! / 

सरस्वतीका आवाहन किया गया | वे शीघ्रगामिनी सरस्वती सप्तसारखत चच तीथ पुण्य = 
हिमालयसें निकलकर उस यशमें आयी थीं॥ २२॥ इस प्रकार सात सरस्वती.नदिर्योका THESE 


क मयं 
समेते सर्वतः स्फीते सुनीचां मण्डले तदा | किया गया है | इन्दति सतसारस्वत नामक परम पुण्य". 


उत्तरे कोसलाभागे पुण्ये राजन्‌ महात्मना ॥ २३॥ तीर्थका प्रादुर्भाव बताया गया हे॥ ३१३॥ 
ड 


उद्दालकेन यजता पूर्वे ध्याता सरती | sg मङ्कणकस्यापि कौमारबह्माचारिणः ॥ २९ | 


रोडितं महत्‌ | 
आजगाम सरिच्छेष्ठा तं देशं सुनिकारणात्‌॥ २४ ॥ आपगामवगाढस्य राजन प्रक्रोडित महत 


} 
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| 
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श्रेष्ठ महामागा सरस्वती वहाँ आयी थीं; उनका नाम | 


| 
| 


| 
j 
| 
। 
f 
। 
i 


i] 
| 
| 


“| 


i 
| 
| 
| 
| 
1 


| 
í 
| 


| 
| 
| 


Saat पालन तया. 
, ” राजन्‌ | उन दिनों सम्द्धिशाली एवं पुण्यमय उत्तर ` राजव! कुमारावस्थासे ही त्रह्मचर्य्रतका पालन | 


कोसळ प्रान्तम सब ओरसे मुनिमण्डली एकत्र हुई थी । प्रतिदिन सरस्वती नदीमें स्नान करनेवाले मङ्गर्क उ. 


उसमें यज्ञ करते हुए महात्मा उद्दालकने पूर्वेकालमे सरस्वती सहान, लीलामय चरित्र सुनो ॥ २२३ ॥ 


भसि भारतं ॥ ३३॥ , 
झा ध्यान किया | तत्र सुनिका कार्य सिद्ध करनेके लिये दृष्टा यडच्छया तत्र स्त्रियम k 3 
a श्रेष्ठ सरस्वती उस देशमें आयीं ॥ २३-२४ Ul जायन्तीं रुचिरापाङ्गीं दिग्वाससमनिन्दिताम... Å > 
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SS i 


गदापवे | 


अएात्रिशोऽध्यायः 


४२३९ 


oo aa 


सरखत्यां महाराज चस्कन्दे चीयंमम्भसि ॥ ३४ N 
भरतनन्दन | महाराज | एक समयकी बात है; कोई 
सुन्दर नेत्रोंवाली अनिन् सुन्दरी रमणी सरस्वतीके Tea नंगी 
नहा रही थी | दैवयोगसे मङ्कणक मुनिकी दृष्टि उसपर पड़ 
शयी . और उनका वीर्य स्खलित होकर set गिर पड़ा || 
तद्‌ रेतः स तु जग्राह कळशे वे महातपाः। 
सप्तधा प्रविभागं तु कलशस्थं जगाम ह ॥ ३५॥ 
मद्दातपस्वी सुनिने उस वीर्यको एक कळशमें ले लिया | 
कलशमें स्थित होनेपर वह वीर्यं सात भागोंमें विभक्त हो गया ॥ 
,तत्रषेयः सप्त जाता जश्निरे मरुतां गणाः। 
वायुवेगो वायुबलो वायुहा वायुमण्डलः ॥ ३६॥ 
वायुज्वालो वायुरेता वायुचक्रश्च वीर्यवान्‌ | 
एवमेते समुत्पन्ना मरुतां जनयिष्णवः ॥ ३७॥ 
उस कळशमें सात ऋषि उत्पन्न हुए, जो मूलभूत 
मरुद्गण थे | उनके नाम इस प्रकार हैं-वायुवेग,वायुवल)वायुहा, . 
वायुमण्डल) वायुज्वाछ) वायुरेता और शक्तिशाली वायुचक्र | . 
ये उन्‌चास AAU जन्मदाता “मरुत्‌? उत्पन्न हुए थे# || 
इदमत्यद्भुतं User भुवि | 
महषेश्वरितं aren Brg लोकेषु विश्रुतम्‌ ॥ ३८॥ 
राजन्‌ ! महर्षि मछुणकका यह तीनों लोकॉर्मे विख्यात 
अद्भुत चरित्र जैसा सुना गया है; इसे तुम भी श्रवण करो | 
वह अत्यन्त आश्चर्यजनक है ॥ ३८ ॥ 
पुरा मङ्कणकः सिद्धः कुशाग्रेणेति नः श्रुतम्‌। 
क्षतः किल करे राजंस्तस्य शाकरस्रोऽस्मवत्‌॥ ३९ ॥ 
नरेश्वर | हमारे सुननेमें आया है कि पहले कभी सिद्ध 
मङ्कणक मुनिका हाथ किसी कुशके अग्रभागसे छिद गया 
था? उससे रक्तके MIR शाकका रस चूने लगा था ॥३९॥ 
स बै शाकरसं दृष्टा हषाविष्टः प्रनृत्तवान्‌ 
ततस्तस्मिन्‌ प्रत्ते चै स्थावरं AKA च यत्‌ ॥ ४० ॥ 
प्रनृत्तसुभयं वीर तेजसा तस्य मोहितम्‌। 
वह शाकका रस देखकर मुनि हर्षके आवेशसे मतवाले 
हो नृत्य करने लगे | वीर ! उनके Tad प्रवृत्त होते ही 
स्थावर और जङ्गम दोनों प्रकारके प्राणी उनके तेजसे मोहित 
होकर नाचने लगे || ४०३ | | 
ब्रह्मादिभिः खुरै राजन्नृषिभिश्च तपोधनेः ॥ ४१॥ 
Ra वै महादेव ऋषेरथ नराधिप | 


नायं Jaq यथा देच तथा त्वं BAA ॥ ४२॥ 


राजन्‌ | नरेश्वर ! तब ब्रा आदि देवताओं तथा 
तपोधन मह्षियोंने ऋषिके बिषयमें मद्दादेवजीते निवेदन 
किया--“देव | आप ऐसा कोई उपाय करे) जिससे ये मुनि 
TA न करे? || ४१-४२ Il 

+ इन्हीं ऋषियोंकी तपस्यासे करपान्तरमें दितिके ada 
उन्‌चास मरुद्रणोंका आविर्भाव हुआ । ये ही दितिके उद्रमें एक 
र्भके रूपमे प्रकट हुए, फिर TAA वज़से करकर उनूचास अमर 


aN a शरीरेंके रूपमें उत्पन्न हुए--ऐसा समझना चाहिये । 
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ततो देवो सुनि दृष्टा हृषोविष्टमतीव ह । 
सुराणां हितकामार्थं महादेवो5भ्यभाषत ॥ ४३ Il 
मुनिको हर्षके आवेशसे अत्यन्त .मतबाला हुआ देख 
महादेवजीने ( ब्राहमणका रूप धारण करके ) देवतार्ओके 
हितके लिये उनसे इस प्रकार कहा--॥ ४३ ॥ 
भो भो ब्राह्मण waa किमथ चृत्यते भवान | 
ater किमर्थे च तवेदमधिकं सुने ॥ ४४॥ 
तपखिनो wart स्थितस्य ड्विजसत्तम। 
opi आहाण | आप किसलिये दत्य कर रहे है"! 
मुने ! आपके लिये अधिक हर्षका कौन-सा कारण उपास्थित 
हो गया है १ द्विजश्रेष्ठ ! आप तो तपस्वी है? सदा 
मार्गपर स्थित रहते हैंश फिर आप क्यों हर्षसे उद्धमत्त हो रहे KPI, 
ऋषिरुवाच 
किन पद्यसि मे ब्रह्मन. कराच्छाकरसं स्तम्‌ ४५ ॥ 
यं दृष्टा aurea वे हर्षेण महता विभो 
ऋषिने कहा--अक्षन्‌ | कया आप नहीं देखते कि 
मेरे हाथसे शाकका रस चू रहा है | प्रभो ! उसीको देखकर 
मैं महान्‌ दर्षते नाचने लगा हूँ ॥ ४५३॥ 
तं प्रहस्यात्रवीद्‌ देवो सुनि रागेण मोहितम ॥ ४६॥ 
अहं न विस्मयं विप्र गच्छामीति प्रपद्य माम्‌ | 
यह सुनकर महादेवजी ठठाकर हँस पड़े और के उन 
आसक्तिसे मोहित हुए मुनिसे बोले--*व्मिवर | मुझे तो यह 
देखकर विस्मय नहीं हो रहा है। मेरी ओर देखो? ॥४६३॥ 
पचसुक्त्वा सुनिेष्ठं महादेवेन धीमता ॥ ४७॥ 
अङ्कुल्यग्रेण राजेन्द्र खङ्ुस्ताडितोऽभवत्‌। 
ततो भस्म क्षताद्‌ राजन्‌ निर्गतं हिमसंनिभम्‌॥ ४८ ॥ 
राजेन्द्र | सुनिभ्रेष्ठ मङ्कगकसे ऐसा कहकर बुद्धिमान्‌ 
महादेवजीने अपनी अङ्कुछिके अग्रभागसे अंगूठेमें घाब कर 
दिया | उस घावसे बर्फके समान सफेद भस्म झड़ने लगा Il 
तद्‌ दृष्टा ्रीडितो राजन्‌ ख सुनिः पादयोगेतः। 
मेने देवं महादेवमिदं चोवाच विस्मितः ॥ ४९ ॥ 
राजन्‌ | यह देखकर सुनि लजा गये और महादेवजीके 
aud गिर पड़े | उन्होंने महादेवजीकों पहचान छिया 
और विस्मित होकर कृहा--|| ४९ || | 
नान्यं देवादहं मन्ये रुद्रात्‌ परतरं महत्‌ । 
खुराखुरस्य जगतो गतिस्त्वमसि aes l ५०॥ 
“म॒गबन्‌ ! मैं रुद्रदेवके सिवा दूसरे किसी देवताको 
परम महान्‌ नहीं मानता । आप ही देवताओं तथा असुरों- 
सहित सम्पूर्ण जगतूके आश्रयभूत त्रिद्वूळघारी महादेव हैं | 
त्वया सप्रमिदं विश्वं चदन्तीह मनीषिणः। 
wma सचे ब्रजति gata युगक्षये ॥ ५१॥ 
“मनीपी पुरुष कहते हैं कि आपने ही इस सम्पूर्ण 
विश्वकी सृष्टि की है | प्रलयक्रे समय यह सारा जगत्‌ आपमें 
ही विलीन हो जाता है | ५१॥ * 


देवेरपि न राक्यस्त्वं परिशातुं कुतो मया । 


४२० 


त्वयि स्स्स च्यन्ते भावा ये जगति स्थिताः ॥ ५२॥ 
“सम्पूण देवता मी आपको यथार्थरूपसे नहीं जान सकते 
फिर मैं कैसे जान सकूँगा १ संसारमें जो-जो पदार्थ स्थित हैं? 
चे सब आपमें देखे. जाते हैं ॥ ५२ ॥ 
त्वासुपासन्त वरदं देवा ब्रह्मादयोऽनघ | 
सवेस्त्वमसि देवानां कतो कारयिता च ह ॥ ५३॥ 
त्वत्प्रसादात्‌ सुराः सवे मोदन्तीहाकुतोभयाः। 

“अनघ ! ब्रह्मा आदि देवता आप बरदायक प्रभुकी ही 
उपासना करते हैं। आप सर्वैखरूप है । देवताओंके कर्ता 
और कारयिता भी आप ही हैं। आपके प्रसादसे ही सम्पूर्ण 
देवता Ae निर्भय हो आनन्दका अनुभव करते हैं ॥ ५३३ ॥ 
(त्वं प्रभु! परमैश्वयोदधिकं भासि शङ्कर । 

> त्वयि ब्रह्मा चे शक्रश्च लोकान्‌ संधार्यं तिष्ठतः 
“ाडूर | आप सबके प्रभु हैं अपने उत्कृष्ट ऐश्वरयसे 
आपकी अधिक शोमा हो रही है । ब्रह्मा और इन्द्र सम्पूर्ण 
लोकौंको धारण करके आपमें ही स्थित हैं ॥ 
त्वन्सूलं च जगत्‌ सर्व त्वदन्तं हि महेश्वर | 
त्वया हि वितता लोकाः aaa सर्वेसम्भव ॥ 
महेश्वर ! सम्पूर्णं जगत्के मूलकारण आप ही हैं। 
इसका अन्त मी आपमें ही होता है। सत्रकी उत्पत्तिके हेतु- 
भूत परमेश्वर | ये सातो लोक आपसे ही उत्पन्न होकर ब्रह्माण्ड- 
में फैले हुए हैं ॥ 
सर्वथा सवंभूतेश त्वामेवाचेन्ति देवताः | 
त्वन्मयं हि जगत्‌ सर्व भूतं स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ 
धसर्वभूतेश्वर ! देवता सत्र प्रकारे आपकी ही पूजा- 
अर्चा करते हैं। सम्पूर्ण विश्व तथा चराचर भूतोंके उपादान 
कारण भी आप ही हैं ॥ 
खर्ग च परमं स्थानं नृणामभ्युदयार्थिनाम्‌। 
ददासि कर्मिणां कमे भावयन्‌ ध्यानयोगतः ॥ 
“आप ही अभ्युदयकी इच्छा रखनेवाले सत्कर्मपरायण 


मनुष्यांको ध्यानयोगसे उनके कर्मोका विचार करके उत्तम 
पद--स्वर्गढोक प्रदान करते हैं ॥ 


इति श्रीमद्दाभारते शल्यपर्वणि गदापर्वेणि बळदेवतीर्थयात्रायां सारस्त्रतोपाख्यानेऽष्टान्निंशोऽध्यायःश। ३८॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शस्यपर्वके अन्तर्गत TAT बरुदेबजीकी तीर्थयात्राके प्रसंगमें 
सारस्वतोपार्यानविपथक AERA अध्याय पूरा हुआ ॥ ३८ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ५१ छोक मिलाकर कुछ ६४९ शोक हैं ) 


एकोनवलवारिंशोऽव्याः ` चने, 
औशनस एवं कपालमोचन तीथंकी माहात्म्यकथा तथा रुपहुके आश्रम पृथूदक तीर्थकी महिमा 


Jaaa उवाच 
उषित्वा तत्र रामस्तु सम्पूज्याधमवासिनः। 
तथा मङ्कणके प्रीति शुभां चक्रे हळायुधः॥ १ N 
बेशम्पायनजी कहते हैँ--राजन्‌ | उस सप्ततारखत 
तीर्थमें रहकर हृळघर वळरामजीने आभ्रमवासी ऋषियोंका पूजन 


किया और मङ्कणक मुनिपर अपनी उत्तम प्रीतिका परिचय दिया॥ सम्मानित हो महाबली लाझुळ्यारी बळरामने पुनः तीर्थके 


दर्वा दानं द्विजातिभ्यो रजनीं ताझुपोष्य च । 
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a वृथास्ति महादेव प्रसादस्ते महेश्वर | | 
यस्मात, त्वयोपकरणात्‌ करोमि कमलेक्षण॥ | 
प्रपद्ये शरणं शम्सुं सवेदा स्वतः स्थितम्‌ |) | 
“महादेव | महदेशवर | कमलनयन | आपका कृपाप्रसाद | 
कमी व्यर्थ नहीं होता ! आपकी दी हुई सामग्रीसे ही मैं कायं । 
कर पाता हूँ? अतः सवदा सब ओर स्थित हुए सवब्यपी * 
आप भगवान्‌ शङ्करकी “ie 


SOR || 
H 
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मैं शरणमें आता हूँ? ॥ 
पव स्तुत्वा महादेवं ख ऋषिः प्रणतोऽभवत्‌ ॥ ५४॥ | 
ake चापळं देव कृतमेतत्‌ स्मयादिकम्‌। 
ततः प्रसादयामि त्वां तपो मे न क्षरेदिति ॥ ५५॥ 
इस प्रकार महादेवजीकी स्तुति करके वे महर्षि नतमस्तकः 
हो गये और इस प्रकार बोले--“देव ! मैंने जो यह अहंकार 
आदि प्रकट करनेकी चपता की है? उसके लिये क्षमा | 
मागते हुए आपसे प्रसन्न होनेकी मैं प्रार्थना करता हू । मेरी | 
तपस्या नष्ट न हो? ॥ ५४-५५ Il | 
ततो देवः प्रीतमनास्तसृ्षि पुनरत्रवीत्‌। | 
_ तपस्ते वेतां विप्र मत्यसादात्‌ TESTA ॥ ५६॥ | 
आश्रमे चेह वत्स्यामि त्वया सार्धमहं सदा । 
सप्तसारखते चास्मिन्‌ यो मामचिंष्यते नरः ॥ ५७॥ तत्‌ 
न तस्य दुलेमं किञ्चिद्‌ भवितेह परज वा। AR 
सारस्वतं च ते लोकं गमिष्यन्ति न संशयः॥ ५८॥ | 
यह सुनकर महादेवजीका मन प्रसन्न हो गया | वे उन विषः 
महर्षिसे पुनः बोळे--विप्रवर ! मेरे प्रसादसे तुम्हारी तपस्या कर 
सहखगुनी बढ़ जाय । मैं इस आश्रममें सदा तुम्हारे साथ दिया 
निवास करूँगा। जो इस सप्तसारखत तीर्थमे मेरी पूजा | 
करेगा; उसके लिये इहलोक या परलोकमें कुछ भी दुर्लभ = 


न होगा | वे सारस्वत लोकमें जावँगे--इसर्मे संशय नहीं है | 

पतन्मङ्कणकस्यापि चरितं सूरितेजखः। | 

स हि ga: खुकन्यायामुत्पन्नो मातरिश्वना ॥ ५९॥ मोच 
यह महातेजस्वी मङ्कणक सुनिका चरित्र बताया गया है। था | 

ग्या 


चे वायुके औरस पुत्र थे । वायुदेवताने सुकन्याके TH 
उन्हें उत्पन्न किया था ॥ ५९ ॥ 


पूजितो मुनिसङ्घेश्च प्रातरुत्थाय लाङ्गली ॥ २॥ है 
अनुशाप्य मुनीन्‌ सवान स्पृष्ठा तोयं च भारत। र 
प्रययौ त्वरितो रामस्तीर्थद्देतोमंदाबलः ॥ २॥ ; Re 

मरतनन्दन | वहाँ ब्राह्मर्णोकी दान दे उस Tl छत 
निवास करनेके पश्चात्‌ प्रातःकाळ उठकर सुनिमण्डलीत बा 


lS RE 
जलमें स्नान किया और सम्पूर्ण ऋषि-मुनियोकी & ae 


| गदापवे | 


पकोनचत्वारिंशोऽष्यायः 
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| अन्य dat जानेके लिये वहाँसे शीप्रतापूवॅक प्रस्थान 
कर दिया ॥ २-३ ॥ 
ततस्त्वीशानसं तीथमाजगाम हलायुधः 
॥ कपाळमोचनं नाम यत्र मुक्तो महासुनिः ॥ ४ ॥ 
" महतः..शिरसा राजन्‌ ग्रस्तजङ्लो महोद्रः 
| राक्षसस्य« महाराज रामक्षिप्तस्य वे पुरा ॥ ५ ॥ 
। तदनन्तर हळधारी बलराम औशनस तीर्थमें आये, जिसका 
दूसरा नाम कपालमोचन तीर्थ भी है । महाराज ! पूर्वकाळमें 
भगवान्‌ श्रीरामने एक राक्षसको मारकर उसे दूर फेंक दिया 
| था |, उसका विशाल सिर महामुनि महोदरकी जॉघमें चपक 
गया था | वे महामुनि इस तीर्थमें स्नान करनेपर उस कपाळ 
| से मुक्त हुए थे ॥ ४-५ Il 
तत्र Ga तपस्तप्तं काव्येन सुमहात्मना | 
यत्रास्य नीतिरखिला प्रादुभूंता महात्मनः ॥ ६॥ 
| महात्मा झुक्राचार्यने वहीं पहळे तप किया था, जिससे 
उनके हृदयमें सम्पूर्ण नीति-विद्या स्फुरित हुई थी॥ ६॥ 
यत्रस्थश्चिन्तयामास दैत्यदानवविग्रहम्‌ | 
तत्‌ प्राप्य च वलो राजंस्तीथेप्रवरसुत्तमम्‌॥ ७ ॥ 
।विधिवद्‌ वे ददौ वित्तं व्राह्मणानां महात्मनाम्‌। 
' | वहीं रहकर उन्होंने देत्यों अथवा दानबोंके युद्धके 
| fase विचार किया था । राजन्‌ | उस भरे तीर्थमें पहुँच 
l कर बळरामजीने महात्मा ब्राह्मर्णोको विधिपूर्वक धनका दान 
दिया था॥ ७३॥ 
जनमेजय उवाच ७ 
कपालमोचनं व्रह्मन्‌ कथं यत्र महासुनिः ॥ ८ ॥ 
सुक्तः कथं चास्य शिरो लग्नं 'केन च हेतुना | 
। जनमेजयने पूछा- त्रन्‌ | उस तीर्थका नाम कपाल- 
मोचन कैसे हुआ, जहाँ महामुनि महोदरको छुटकारा मिला 
| या १ उनकी जाँघमें वह सिर कैसे और किस कारणसे चिपक 
गया था १॥ ८३ ॥ 
वेशम्पायन उवाच 
पुरा चे दण्डकारण्ये राघवेण महात्मना ॥ ९ ॥ 
चसता राजशादूल राक्षसान्‌ शामयिष्यता। 
जनस्थाने शिरहिछन्नं राक्षसस्य दुरात्मनः ॥ १० N 
क्षुरेण शितधारेण उत्पपात महावने । 
महोद्रस्य ae जंघायां वें यडच्छया ॥ ११॥ 
चने, विचरतो राजन्नस्थि भित्त्वास्फुरत्‌ तदा । 
| वेशस्पायनजीने कहा--ठपश्रेष्ठ पूर्वकाळकी बात 
॥ है? रघुकुूतिछक महात्मा भीरामचन्द्रजीने दण्डकारण्यमें 
ted समय जब राक्षसोंके संहारका विचार किया, तब तीखी 
1 धारवाले BA जनस्थानमें उस दुरात्मा राक्षसका मस्तक 
काट दिया | वह कटा हुआ मस्तक उस महान्‌ वनमें ऊपरको 
उछला और देवयोगसे aad विचरते हुए महोदर मुनिकी 
AMT जा लगा | नरेश्वर | उस समय उनकी हड्डी छेदकर 


के 4 =~ 
ढे (तर तक घुस गया ॥ ९-११६ ॥ 


| 


स तेन aaa तदा द्विजातिन शशाक ह ॥ १२॥ 
अभिगन्तुं महाप्राशस्तीथोन्यायतनानि च। 

उस मस्तकके चिपक जानेसे वे महाबुद्धिमान्‌ ब्राह्मण 
किसी तीर्थ या देवाळयमें सुगमतापूर्वक आ-जा नहीं सकते ये॥ 
स पूतिना विस्रवता वेदनाता महासुनिः॥ १३॥ 
जगाम सवंतीथोनि पृथिव्यां चेति नः श्रुतम्‌ | 

उस मस्तकसे दुर्गन्धयुक्त पीच बहती रहती थी और 
महामुनि महोदर वेदनासे पीड़ित हो गये ये । हमने सुना दै 
कि मुनिने किसी तरह भूमण्डळके सभी तीर्थोकी यात्रा की ॥ 
स रत्वा सरितः Gat समुद्रांश्च महातपाः ॥ १४॥ 
कथयामास तत्‌ सर्वेसृषीणां भावितात्मनाम्‌ । 
आप्लुत्य सर्वंतीथषु न च मोक्षमवाप्तवान्‌ ॥ १५॥ 

उन महातपस्वी महर्षिने सम्पूर्ण सरिताओं और समुद्रोंकी 
यात्रा करके वहाँ रहनेवाले पवित्रात्मा मुनियोंसे वह सब 
वृत्तान्त कह सुनाया । सम्पूर्ण tat स्नान करके भी वे 
उस. कपालसे छुटकारा न पा सके | १४-१५ Il 
स तु शुआव विप्रेन्द्र सुनीनां वचनं महत्‌। 
सरस्वत्यास्तीथंवरं ख्यातमौशनखं तवा ॥ १६॥ 
सर्वपापप्रशमनं सिद्धिक्षेत्रमजुत्तमम्‌। „ ` 

विप्रवर | उन्होंने मुनिर्येके मुखसे यह महत्त्वपूर्ण 
बात सुनी कि 'सरस्वतीका श्रेष्ठ तीर्थ जो औदशनस ame 
विख्यात है, सम्पूर्ण पार्पोको नष्ट करनेवाला तथा परम उत्तम 


सिद्धि-क्षेत्र है? ॥ १६३ ॥ 
स तु गत्वा ततस्त तीर्थमौशनसं द्विजः ॥ १७॥ 


-तत ओठदनसे तीथे तस्योपस्पूशतस्तदा। 


तच्छिरश्चरणं AEA पपातान्तजेले तदा ॥ १८॥ 
तदनन्तर वे ब्रह्मर्षि वहाँ औद्यनस तीर्थमें गये और उसके 
जलसे आचमन एवं स्नान किया | उसी समय वह कपाळ 
उनके चरण ( जाँघ ) को छोड़कर पानीके भीतर गिर पड़ा॥ 
विमुक्तस्तेत शिरसा परं सुखमवाप ह। 
a चाप्यन्तजेळे मूधो जगामादशेनं विभो ॥ १९॥ 
प्रमो | उस मस्तक या कपालळते मुक्त होनेपर महोदर 
मुनिको बड़ा सुख मिला | साथ दी वह मस्तक मी ( जो 
उनकी जाँधसे छूटकर गिरा था) पानीके मीतर अइद्य हो गया॥ 
ततः स विशिरा राजन पूतात्मा चीतकल्मषः। 
आजगामाश्रमं प्रीतः ऊतकृत्यो मद्दोद्रः ॥ २० N 
राजन्‌ ! उस कपाळसे मुक्त हो निष्पाप एबं पवित्र 
अन्तःकरणवाले महोदर मुनि कृतकृत्य हो प्रसन्नतापूब॒क अपने 


- आभ्रमपर लौट आये ॥ २० || 


सोऽथ गत्वाऽऽश्रमं पुण्यं महातपाः। 
कथयामास तत्‌ सर्वेर्रषीणां भावितात्मनाम्‌ ॥ २१ ॥ 

संकटसे मुक्त हुए उन मद्दातपस्वी सुनिने अपने पवित्र 
आश्रमपर जाकर वहाँ रहनेवाळे पवित्रात्मा Wale अपना 
सारा वृत्तान्त कह सुनाया ॥ २१ ॥ 
ते श्रुत्वा वचनं तस्य ततस्तीथस्य मानद | 
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कपालसोचनमिति नाम AR समागताः ॥ २२॥ 
मानद | तदनन्तर वहाँ आये हुए महर्षियोंने महोदर 
भुनिकी वात सुनकर उस तीर्थका नाम कपाळमोचन रख feat Il 
a चापि तीर्थप्रवरं पुनर्गत्वा महालूषिः | 
पीत्वा पयः खुचिएुळं सिद्धिमायात्‌ तदा सुनिः ॥२३॥ 
इसके बाद महर्षि महोदर पुनः उस श्रेष्ठ तीर्थमे गये 
और वहाँका प्रचुर जळ पीकर उत्तम सिद्धिको प्रास हुए ॥ 
तत्र दरवा वहून्‌ दायान चिप्रान्‌ सम्पूज्य माधवः | 
जगाम gima रुषङ्गोराश्रमं तदा ॥ २३॥ 
बुत्णिवंशावतंस यळरामजीने वहाँ ब्राह्मणोंकी पूजा करके 
उन्हें बहुत धनका दान किया | इसके बाद वे रुपज्ु सुनिके 
आश्रमपर गये।॥ २४॥ 
यत्र तसं घोरमाष्टिषिणिन भारत। 
ब्राह्मण्य ळञ्धवांस्तत्र विश्वामित्रो महामुनिः ॥ २५ N 
भरतनन्दन | वहीं आर्शिषिण युनिने घोर तपस्या की थी 
और वहीँ महामुनि विश्वामित्रने ब्राह्मणत्व प्राप्त किया थः ॥ 
सर्वकामसमृद्धं च तदाश्रमपदं महत्‌ । 
 मुनिभित्रोह्मणैक्वेव सेवितं सर्वदा विभो ॥ २६॥ 
° _ प्रभो | वह महात्‌ आश्रम सम्पूर्ण मनोवाञ्छित वस्तुओंसे 
समपन्न है । वहाँ बहुतःसे मुनि. और ब्राह्मण सदा निवास 
करते हे ॥ २६ I K 
ततो हळधरः श्रीमान, ब्राह्मणेः परिवारितः | 
जगाम तत्र राजेन्द्र रुपङ्कुस्तनुमत्यजत्‌॥ २७॥ 
राजेन्द्र ! तत्पश्चात्‌ श्रीमान्‌ हलघर ब्राह्मणोंसे घिरकर 
उस स्थानपर गये, जहाँ VIA अपना शरीर छोड़ा था ॥ 
agia बृद्धस्तपोनित्यश्च भारत । 
देहन्यासे कृतमना विचिन्त्य बहुधा तदा ॥ २८॥ 
ततः सबानुपादाय तनयान्‌ वे महातपाः। 
रुपङ्कुरत्रबीत्‌ तत्र नयध्वं मां 'पृथूदकम्‌॥ २९ ॥ 
भारत ! बूढ़े ब्राह्मण VIG सदा तपस्थामें संलग्न रहते 
थे । एक समय उन महातपस्वी रुषङ्क.मुनिने शरीर त्याग 
देनेका त्रिचार करके बहुत कुछ सोचकर अपने सभी पुत्रांको 
बुलाया और उनसे कहा--'मुझे एथूदक तीर्थमें छे चलो? ॥ 
विज्ञायातीतवयसं wag ते तपोधनाः। 
तं च तीर्थसुपानिन्युः सरखरत्यास्तपोधनम्‌ ॥ ३० I 


इति श्रीमहाभारते शल्य़रपवेणि गदापर्वैणि बलदेवतीर्थयात्रायां सारस्त्रतोपाख्य।न एकोनचत्वारिंशो उध्यायः 
इस प्रकार श्रीमहामारत ETI अन्तर्गत NaI बरुदेनजीकी तार्थयात्राके TATA 
सारस्वतोपा्याननिषयक SATA अध्याय पूरा हुमा २९ ॥ 


< 
५७% enn or 


चत्वारिंशोऽध्यायः 
आ्टिषेण एवं विश्वामित्रकी तपस्या तथा वरम्रापि 


‘+ जनमे गय उवाच 
` कथमाष्टिषिणो भगवान्‌ विपुल तप्तवांस्तपः | 
सिन्धुद्दीप कथं चापि ब्राह्मण्यं लञ्धवांस्तदा ॥ १ ॥ 
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श्रीमहाभारते 


भ्ल 


गद्‌ 
उन तपस्वी पुत्राने तपोधन रुपको अत्यन्त ह| _ _ 
जानकर उन्हें सरखतीके उस उत्तम तीर्थमे पहुंचा दिया. $ 
स तैः पु्ैस्तदा धीमानानीतो चै सरखतीम्‌ ia 
पुण्यां तीर्थशतोपेतां विप्रसद्वैनिषेविताम्‌ ॥ १ मनः 
स तत्र विधिना राजन्नाप्डुत्य खुमहातपाः। | 
ज्ञात्वा तीर्थैशुणांश्चैव MARET: Nl) पुरा 
सुप्रीतः पुरुषव्यात्र सवान पुञानुपासतः | । वस 

राजन्‌ | AeA | वे पुत्र जब उन बुद्धिमान्‌ ah 
aramaqala सेवित तथा सैकड़ों tata सुशोभित पुष सत्य 
सलिला सरखतीके तटपर ले आये? तब वे महातपस्वी ay FS 
agi विधिपूर्वक स्नान करके तीर्थके गुणौंको जानकर आ तरू 
पास बैठे हुए समी 


“y 


तरसे प्रसन्नतापूर्वैक बोले--॥३१-३३| सम 
सरखत्युत्तरे तोरे _ यस्त्यजेदात्मनस्तयुम्‌ Nae 
पृथूदके जप्यपरो नैनं श्वोमरणं तपेत्‌। Sls 
जो सरखतीके उत्तर तटपर ए तीर्थमें जप श 
हुए अपने शरीरका परित्याग करता है? उसे भविष्यमे ए ततो 
मृत्युका कष्ट नहीं भोगना पड़ता? ॥ ३३३ ॥ ai 
तत्राप्लुत्य ख धमोत्मा STAT हलायुधः । तत्र 
दर्वा चेच बहन दायान विप्राणां विप्रवत्सलः। । 
धर्मात्मा विप्रवत्ल हलधर बलरामजीने उस an 
करके ब्राह्मणौको बहुत धनका दान किया॥ ३४३ ॥ प्राप्त 
ससर्ज यत्र भगवॉललोकॉललोकपितामहः ॥ शैतदन 
यत्राष्टिषेणः कौरव्य ब्राह्मण्यं संशितत्रतः | असि 
तपसा महदा राजन, प्राप्तवान्नषिसचमः ॥ झाप 
सिन्छुद्वीपश्च  राजषिंदंबापिश्च महातपाः। अद्य! 
ब्रह्मण्यं लब्धवान्‌ यज्ञ विश्वामित्रस्तथा मुनिः॥ शपि 
महातपस्वी भगवाचुग्रतेजा महायशाः। । 
तत्राजगाम ASML वलभद्रः प्रतापवान्‌ ॥ {नान 
कुरुवंशी नरेश | तत्पश्चात्‌ बलवान्‌ एवं प्रतापी वहाआज 
उस तीर्थमें आ गये, जहाँ लोकपितामह भगवान्‌ वप्रय 
सृष्टि की थी, जहाँ कठोर त्रतका पालन करनेवाले Ite ! 
आहिषेणने बड़ी भारी तपस्या करके ब्राह्मणत्व Wray 
तथा जहाँ राजर्षि सिन्धुद्वीप) महान्‌ तपखी देवापि फव । 
aaeh उग्रतेजखी एवं महातपस्वी भगवान्‌ वर्ष] | 


ama भी ब्राह्मणत्व प्राप्त किया था || ३५-३८॥ R 
: ॥३९॥ re 

‘ar 

है. 


यार 


JIR 


देवापिश्च कथं ब्रह्मन, विश्वामित्रश्च सत्तम | 2 
तन्ममाचक्ष्व भगवन. परं कौतूहलं हि मे॥ 
जनमेजयने पूछा--त्र्मन. | AA! 


À | 
i 
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शै | ने वहाँ किस प्रकार बड़ी भारी तपस्या की थी तथा सिन्धुद्वीप) 
W देवापि और विश्वामित्रजीने किस तरह ब्राह्मणत्व प्राप्त किया 
| था ! भगवन्‌ ! यह सब मुझे बताइये। इसे जाननेके लिये मेरे 
t | मनमें बड़ी भारी उत्सुकता है ॥ १-२॥ 
2702 TUT उवाच 
| पुरा Bag राजन्नाश्टषिणो द्विजोत्तमः। 
| वसन शुरुकुले नित्यं नित्यमध्ययने रतः | ३ ॥ 
तं. येशास्पायनजीने कहा--राजन्‌ | प्राचीन काळकी 
| सत्ययुगकी बात है, द्विजश्रेष्ठ आशषिण सदा eget निवास 
| करते हुए निरन्तर वेद-शास््रॉके अध्ययनमें लगे रहते थे IRI 
| ७ 
आ तस्य राजन शुरुकुले बसतो नित्यमेव च । 
र समासि नागमदू विद्या नापि वेदा विशाम्पते ॥ ४ ॥ 
gle प्रजानाथ ! नरेश्वर | गुरुकुलमें सर्वदा रहते हुए भी न 


। तो उनकी विद्या समाप्त हुई और न वे सम्पूर्ण वेद ही पढ़ सके॥ 


कस निर्विण्णस्ततो राजंस्तपस्तेपे महातपाः | 

ह ततो घे तपसा तेन प्राप्य वेदानचुत्तमान्‌ ॥ ५ ॥ 
स विद्वान agaa सिद्धश्चाप्युषिसत्तमः। 

१४ तत्र तीथे बरान्‌ प्रादात्‌ चीनेव सुमहातपाः ॥ ६ ॥ 
। नर॑श्वर ! इससे महातपस्री आष्टिषिण खिन्न एवं विरक्त 
दो उठे, फिर उन्होंने सरखतीके उसी तीर्थम जाकर बड़ी 

हारी तपस्या की | उस तपके प्रभावले उत्तम वेदोंका शान 
प्रास करके वे ऋपिभरे विद्वान्‌ बेदश और सिद्ध हो गये । 

१\तदनन्तर उन मह्दातपस्वीने उस तीर्थको तीन वर प्रदान किये--॥ 
असिस्तीथे महानया अद्यप्रभृति मानवः। . 
arga वाजिमेधस्य फळं प्राप्स्यति पुष्कलम्‌ ॥ ७ ॥ 
अद्यप्रसृति नेवात्र भयं व्याळाद्‌ भविष्यति | 
अपि चाल्पेन कालेन फळ प्राप्स्यति पुष्कलम्‌ ॥ ८ ॥ 
| cat जो मनुष्य महानदी सरखतीके इस तीर्थमे 
नान करेगा, उसे अश्वमेध यशका सम्पूर्ण फल प्राप्त होगा | 
हाझाजसे इस तीर्थमें किसीको aga भय नहीं होगा | थोड़े 

Mary तक ही इस dat सेवनसे मनुष्यको बहुत अधिक 

ars प्रास होगा! | ७-८ ॥ 

Azagra महातेजा जगाम त्रिदिवं सुनिः। 

पेयं सिद्धः स भगवानाष्टिषेणः प्रतापवान्‌ ॥ ९ ॥ 

षौ ऐसा कहकर ये महातेजस्वी सुनि स्र्गळोकको चले 
à । इस प्रकार पूजनीय एवं प्रतापी आश्षिण ऋषि उस 

1 fr र्मे सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं ॥ ९ ॥ 

a न्नेव तदा तीथे सिन्धुद्धीपः प्रतापवान । 


Tate महाराज ब्राह्मण्य प्रापतुमेहत्‌॥ १० N 
| महाराज ! उन्हीं दिनों उसी तीर्थमे प्रतापी सिन्धुद्वीप 
था देवापिने वहाँ तप करके महान्‌ ब्राह्मणत्व प्राप्त किया था| 
थाच कोशिकस्तात तपोनित्यो जितेन्द्रियः | 

पसा वे ga ब्राह्मणत्वमवाप्तवान ॥ ११॥ 
। तात | कुशिकवंशी विश्वामित्र भी वहीं निरन्तर इन्द्रियः 
पूर्वक तपस्या करते थे | उस भारी तपस्याके प्रमाबसे 


Bo A 
Say “हीर. 
शू kt * 

NY. ६ 


॥ mmi] चत्वारिशोऽघ्यायः . 
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उन्हें ब्राह्मणत्वकी प्राप्ति हुई ॥ ११ ॥ 
गाधिनोम महानासीत्‌ क्षत्रिय; प्रथितो भुवि। 
तस्य पुत्रोऽभवद्‌ राजन्‌ विश्वामित्रः प्रतापवान्‌ ॥१२॥ 
राजन्‌ ! पहले इस भूतळपर गाधिनामसे विख्यात महान्‌ 
क्षत्रिय राजा. राज्य करते थे | प्रतापी विश्वामित्र seth 
पुत्र Il १२॥ : 
स राजा कौशिकस्तात महायोग्यभवत्‌ किल | 
स पुत्रमभिषिच्याथ विश्वामित्रं महातपाः ॥ १३॥ 
देहन्यासे मनश्चक्रे तमूचुः प्रणताः प्रजा: | « 
न गन्तव्यं महाप्रज्ञ त्राहि चास्मान्‌ महाभयात्‌ # १४॥ 
तात ! लोग कहते हैं कि कुशिकवंशी राजा गाधि महान्‌ 
योगी और बड़े भारी तपस्वी थे | उन्होंने अपने पुत्रौ विश्वा- 
मित्रको राज्यपर अभिषिक्त करके शरीरको- त्याग देनेका 
विचार किया | तव सारी प्रजा उनसे नतमस्तक होकर बोली-- 
“महाबुद्धिमान्‌ नरेश | आप कहीं न जायें, यहीं रहकर 
हमारी इस जगतूके महान्‌ मयसे रक्षा करते रहें? ॥१३-१४॥ 
TIGR? प्रत्युवाच ततो गाधिः प्रजास्ततः | 
विश्वस्य जगतो गोप्ता भविष्यति खुतो मम ॥ १५॥ 
उनके ऐसा कहनेपर गाधिने तम्पूर्ण प्रजाओसि gee * 
“मेरा पुत्र सम्पूर्ण जगत्‌की रक्षा करनेवाळा होगा ( 3a: 
तुम्हें भयभीत नहीं होना चाहिये ): || १५ || 
इत्युक्त्वा तु ततो गाघिर्विश्वामित्र निवेश्ध च । 
जगाम त्रिदिव राजन्‌ विश्वामित्रो5भवन्चृपः ॥ १६ ॥ 
राजन्‌ | यों कहकर राजा गाधि विश्वामित्रको राजतिं्ासन- 
पर बिठाकर खर्गछोकको चळे गये | तत्श्चात्‌ विश्वामित्र 
राजा हुए ॥ १६॥ . | x 
न स शक्तोति पृथिवीं यत्नवानपि रक्षितुम्‌ । 
ततः शुश्राव राजा स राक्षसेभ्यो महाभयम्‌ ॥ १७॥ 
वे प्रयत्नशील होनेपर भी सम्पूर्ण भूमण्डळक्ी रक्षा नहीं 
कर पाते थे। एक दिन राजा विश्वामित्रने सुना कि “प्रजाको 
राक्षसेसे महान्‌ भय प्रास हुआ है? || १७ || 
निर्ययौ नगराज्वयापि चतुरङ्गवळान्बितः | 
ख गत्वा दूरमध्वानं वसिणाथममभ्ययात्‌ ॥ १८॥ 
तब वे चतुरंगिणी सेना लेकर नगरसे निकल पड़े और 
दूर तकका रास्ता तय करके वसिष्ठके आश्रमके पास जा पहुँचे 
तस्य ते सैनिका राजंश्रक्तुस्तत्नानयान वहून्‌ | 
ततस्तु भयवान्‌विप्रो वसिध्ोऽऽश्चममभ्ययात्‌ ॥ १९॥ 
-राजन्‌ | उनके उन सैनिकॉने वहाँ बहुत-से अन्याय एवं 


अत्याचारं किये | तदनन्तर पूज्य aN बलिष्ठ कहीसे अपने 
आश्रमपर आये ॥ १९ | 


द्हशेऽथ ततः सर्व भज्यमानं ARAL | 
तस्य कुद्धो महाराज वसिष्ठो सुनिसत्तमः ॥ २० ॥ 


आकर उन्होंने देखा कि वह सारा विशाळ बन उजाड . 


होता जा रहा है । महाराज | यह देखकर मुनिवर वसिष्ठ 
राजा विश्वामित्रपर कुपित हो उठे | २०॥।  . | 


४२४२३ 


Ue) 


४२४०४ 


qaa शवरान्‌ घोरानिति खां गासुवाच ह | 
तथोक्ता AAG AG? पुरुषान घोरदशेनान्‌॥ २१॥ 
फिर उन्होंने अपनी गौ नन्दिनीसे कहा--'तुम भयंकर 
भीळ जातिके तैनिकोंकी सृष्टि करो? | उनके इस प्रकार आशा 
देनेपर उनकी होमधेनुने ऐसे पुरुषोको उत्पन्न किया; जो 
देखनेमें बडे भयानक थे ॥२१॥ . 
ते तु तद्वळमासाद्य Tg? सर्वेतोदिशम | 
तच्छुत्वा विद्वुतं सस्यं विश्वामित्रस्तु गाधिजः ॥ २२॥ 
तपः परं. मन्यमानस्तपस्येव मनो TAL 
उन्होंने विश्वामित्रकी सेनापर आक्रमण करके उनके 
तेनिकोदी सम्पूर्ण दिशाओंमें मार भगाया । गाधिनन्दन 
विश्वामित्रने जब यह सुना कि मेरी सेना भाग गयी तो तपको 
ही अधिक प्रबळ मानकर तपस्यामें ही मन ळगाया WR 
सो5स्मिस्तीर्थवरे राजन्‌ सरखत्याः समाहितः ॥ २३ ॥ 
नियमैश्वोपबासैथ्व Fad देहमात्मनः | 
राजन, ! उन्होंने सरखतीके उस रेष्ठ तीर्थम चित्तको 
एकाग्र करके नियमों और उपवारसोके द्वारा अपने शरीरको 
gai आरम्भ किया ॥ २ 33 | 
SSE वायुभक्षः Tater सोऽभवत्‌ N २४॥ 
तया स्थण्डिलशायी च ये चान्ये नियमाः TAR! 

- घे कमी जळ पीकर रहते, कमी वायुको ही आहार बनाते 
और कमी पत्ते चग्राकर रहते थे। सदा सूमिकी वेदी बनाकर 
उसपर सोते और तपस्यासम्बन्धी जो अन्य सारे नियम 3 
उनका मी एयक्‌-एथक्‌ पालन करते थे ॥ २४३ ॥ 
असकृत्तस्य देवास्तु त्रतविष्नं प्रचक्रिरे ॥ २५॥ 
न चास्य नियमाद्‌ वुद्धिरपयाति महात्मनः | 

देवताओंने उनके ब्रतर्मे बारंबार विघ्न डाळा; परंतु 

उन महात्माकी बुद्धि कमी नियमसे विचलित नहीं होती थी॥ 
ततः परेण यत्नेन तप्त्वा बहुविधं तपः 
इति श्रीमद्दाभारते शल्यपवेणि गदापवेणि 


इस प्रकार श्रीपहामारत TAT अन्तर्गत TESA वर्देवजीकी तीर्थयात्राके प्रसज्ठमें सारस्वतोपा- 
अध्याय पूरा हुआ ॥ ४०॥ 
— DOE — 


ख्यानविषयक AAA 


be ह एकचतारिंशो$व्यायः 
अवाकीण और यायात तीथंकी महिमाके TAKA दाटभ्यकी 


वैद्ञायन उवाच 

ब्रह्मयोनेरवाकीणे जगाम यदुनन्दनः । 
यन्न दाएभ्यो बको राजन्नाश्चमस्थो मद्दातपाः॥ १ ॥ 

जुहाव aga राष्ट्रं वैचित्रवीर्यिणः | 
तपसा घोररूपेण कर्षयन्‌ देहमात्मनः ॥ २ ॥ 

क्रोधेन महताऽऽविष्टो धर्मात्मा वे प्रतापवान्‌ | 
चशाम्पायनजी कहते हैँ-राजन्‌ | त्राह्मणत्वकी प्राति 
` करानेवाले उस तीर्थसे प्रस्थित होकर यदुनत्दन बळरामजी 
“अवाकी? तीर्थ गये) जहाँ आश्रममें रहते हुए महातपस्वी 
धर्मात्मा एबं प्रतापी दल्मपुत्र बकने महान्‌ MT भरकर 
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श्रीमहाभारते 


eee 


| 


तेजसा भास्कराकारो गाधिजः समपद्यत| | 
तदनन्तर महान्‌ प्रयत्षके द्वारा नाना प्रकारकी स्‌ 
करके गाधिनन्दन विश्वामित्र अपने तेजसे BF छ. 
प्रकाशित होने लगे ॥ २६३ Ul l 
तपसा तु तथा युक्तं विश्वामित्रं पितामहः ॥ २७ 
अमन्यत महातेजा वरदो वरमस्य ततू ' 
विश्वामित्रको ऐसी तपस्यासे युक्त देख महातेजस्वी r 
बरदायक त्रह्माजीने उन्हें वर देनेका विचार किया [९७ 
स तु AA चरं राजनस्यामहं जराह्मणस्त्विति ॥ २९१ 
तथेति चात्रवीद्‌ ब्रह्म खचेलोकपितामहः। । 
राजन्‌ | तब उन्होंने यह बर माँगा कि “म ब्रह 
जाऊँ।? सम्पूर्ण लोकोंके पितामह ब्रह्माजीने उन्हें (त 
कहकर वह वर दे दिया ॥ २८४ ॥ | ड 
स लब्ध्वा तपसोग्रेण ब्राह्मणत्वं मदायशाः॥२ ` © 
विचचार महीं इत्ख्ां कृतकामः ः। | अ 
उस उग्र तपस्याके द्वारा ब्राह्मणत्व पाकर À थ 
हुए महायदाखी विश्वामित्र देवताके समान समस भूम T 
बिचरने छगे ॥ २९३ ॥ | 
तस्मिस्तीर्थवरे रामः प्रदाय विविधं वसु॥श या 
पयखिनीस्तथा घेनूयोनानि शयनानि च। उर 
अथ वञ्ाण्यलङ्कारं भक्ष्यं पेयं च शोभनम्‌॥ | `` 
अददान्सुदिति राजन्‌ पूजयित्वाद्विजोत्तमान्‌। | चा 


A- AI. A ~ $ || CO 


fF Aly 0 Ww. 


dl 


ययौ राजंस्ततो रामो वकस्याश्ममन्तिकात्‌। | 
यत्र तेपे arate दारभ्यो वक इति श्रुतिः ॥| i 


राजन्‌ | वलरामजीने उस श्रेष्ठ तीर्थम उत्तम ब्राह्म |, 
पूजा करके उन्हें दूध देनेवाली ME वाइन? Ta र 
अलङ्कार तथा खाने-पीनेके सुन्दर पदार्थ प्रसन्नता | 


. फिर वहसे वे बकके आश्रमके निकट गये; जहाँ Fie 

॥ २६॥ बकने तीत्र तपस्या की थी ॥ ३०-३२ ॥ a 
बलदेवतीर्थयात्राया सारस्वतोपाख्याने चत्वारिंशो$ध्यायः ॥ ४०॥ |द्विज 
स्‌ 


i T 
कथा और ययातिके यज्ञका वर्ण 
घोर तपस्याद्वारा अपने शरीरको सुखाते हुए वि दि 
कुमार राजा धृतराष्ट्रके राष्ट्रका होम कर दिया था॥ a 3 
पुरा हि नेमिषीयाणां सत्रे द्वादशवार्षिके | | : 
वृत्ते विश्वजितोऽन्ते वे पञ्चालानुधयोऽगमन्‌' B 
ततरेश्वरमयाचन्त दक्षिणार्थे LD 
पूर्वकालमें नैमिषारण्यनिवासी ऋषियोने बा A 
चाळू रहनेवाले एक सत्रका आरम्म किया था । ल 
हो गया तत्र त्रे सत्र ऋषि विश्वजित्‌ नामक व 
पाञ्चाल देशमें गये । वहाँ जाकर उन a i: 
देशके राजाले दक्षिणाके लिये घनकी याचता की ॥ ९ 


sa] 


२ गदापर्व ] 


(तत्रते लेभिरे राजन पञ्चालेभ्यो महर्षयः ) 

र वलान्वितान्‌ वत्सतरान्‌ निव्यीधीनेकबिश्चतिम्‌ | 

| तानंत्रवीद्‌ वको दाल्म्यो विभजध्वं पशूनिति ॥ ५ ॥ 
४, पशूनेतानह त्यकत्वा भिञ्चिष्ये राजसत्तमम्‌ | 

। , जन | वहाँ महर्पियोंने पाञ्चालोसे इक्कीस बलवान्‌ 
।१| और नीसेग बछड़े प्राप्त किये | तब उनमेंसे दल्मपुत्र वकने 
$| अन्य सव ऋषियोंते कहा--:आपलोग इन पश्मुऔंको बॉट 


। एवसुक्ष्त्वा ततो राजन्त्रपीन सर्वान्‌ ग्रतापवान॥ 
u जगाम ganga भवनं ब्राह्मणोत्तमः | 
याः नरेश्वर | उन सब ऋषियोंसे ऐसा कहकर वे प्रतापी 
| उत्तम ब्राह्मण राजा धृतराषट्रके RR गये ॥ ६३ ॥ 
५" स समीपगतो भूत्वा ERI जनेश्वरम्‌ ॥ ७ ॥ 
। अयाचत पशन Teen स चेनं रुपितो5च्रवीत्‌ । 
गो! यडच्छया सृता द्रा गास्तदा नृपसत्तमः ॥ ८ ॥ 
| पतान पशून्‌ नय क्षिपं चह्मवन्धो यदीच्छ्ति | 
। निकट जाकर दाल्म्यने कौरवनरेश धृतराष्ट्रसे पञ्चओँकी 
३| याचना की । यह सुनकर Tats धृतराष्ट्र कुपित हो उठे । 
| उनके यहाँ कुछ गौएँ दैवेच्छासे मर गयी थीं। उन्हींको 
A| लक्ष्य करके राजाने क्रोधपूवंक seamed | यदि पशु 
| चाहते हो तो इन मरे हुए पशओंको data ळे जाओ? ॥ 
| | ऋषिस्तथा वचः थुत्वा चिन्तयामास TART ९ ॥ 
|३ अदो वत चुशंसं चे वाक्यसुक्तोऽस्मि संसदि | 
॥ _ उनकी वेसी बात सुनकर धर्मज्ञ PAA चिन्तामग्न 
(| रोकर सोचा--'अहो ! बड़े खेदकी बात है कि इस राजाने 
. भरी समामें मुझसे ऐशा कठोर वचन कहा है? ॥ ९३॥ 
द चिन्तयित्वा Beda रोपाविशे द्विजोत्तमः ॥ १०॥ 
।मति चक्रे विनाशाय TAUPA भूपतेः | 
। दो घड़ीतक इस प्रकार चिन्ता करके रोपमें भरे हुए 
द्विजश्रेष्ठ दाल्म्यने राजा चृतराष्ट्रके विनाशका विचार किया ॥ 
ख qea सानां वे मांसानि सुनिसत्तमः ॥ RR N 
जुहाव चतरा राष्ट्रं नरपतेः पुरा । 
| वे मुनिश्रेष्ठ उन मृत पशुओंके ही मांस काट-काटकर 
उनके द्वारा राजा धृतराष्ट्रके राष्ट्रकी ही आहुति देने ळो ॥ 
AAA सरखत्यास्तीथं परज्वाल्य पाकम्‌ ॥ १२॥ 
दिको दाउभ्यो महाराज नियमं प्रमं स्थितः। 
(ईस तरव जुहावास्य राष्ट्र मांसेमेहातपाः ॥ १३॥ 
॥ | महाराज | सरस्वतीके अवाकीर्ण तीर्थे अग्नि प्रज्वलित 


~ 


| RA महातपस्वी दल्मपुत्र बक उत्तम नियमक्रा आश्रय छे * 


॥ pa मृत पशुओंके मांसोंद्वारा ही उनके राष्ट्रका हवन करने लगे॥ 

diva विधिवत्‌ सत्रे mgd सुदारुणे l 

ddaa ततो राष्ट्र aaga पार्थिव ॥ १४॥ 
ई राजन्‌ | वह भयंकर यज्ञ जब विधिपूर्वक आरम्भ हुआ; 

gate TAUER राष्ट्र क्षीण होने लगा || १४ || 

aks SN : प्रश्नीयमाणं तदू राज्यं तस्य महोपतेः | 


£ | 
> Mb 
1५ 25८ अल 


a 


एकचत्वारिंशोऽध्यावः 


| EET सी 


| S| में इन्हें छोड़कर किसी ag राजासे दूसरे पञ्च॒ माँग दूँगा?॥ 
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छिद्यमानं यथानन्तं वनं परझुना विभो ॥ १५ ॥ 
वभूवापद्गतं तच्च व्यवक्ोणेमचेतनम्‌। 
प्रभो ! जेते बड़ा मारी वन कुल्हाड़ीसे काटा जा रहा 
हो, उसी प्रकार उस राजाका राज्य क्षीण होता हुआ भारी 
आफतमें फॅस गया; वह संकटग्रस्त होकर अचेत हो गया || 
द्रा तथाबकीर्णे तु राष्ट्र स मनुजाधिपः ॥ १६॥ 
चभूच डुमना राजश्चिन्तयामास च प्रभुः। 
मोक्षार्थमकरोदू यत्नं घाह्मणेः सहितः पुरा ॥ १७॥ « 
राजन्‌ | अपने राष्ट्रको इस प्रकार सङ्कटमग्न हुआ देख 
वे नरेश मनःही मन बहुत दुखी हुए और गहरी चिन्तामें डच 
गये | फिर ब्राह्मणोंके साथ अपने देशको सङ्करे बचानेका 
प्रयत्न करने लगे || १६-१७ |] 
न च थेयोऽध्यगच्छत्त क्षीयते weve च । 
यदा स पार्थिवः खिन्नस्ते च विध्रास्तदानघ ॥ १८॥ 
अनत | aa किसी प्रकार भी वे भूपाल अपने राष्ट्रका 
कल्याण साधन न कर सके और वह दिनप्रतिदिन क्षीण 
होता ही चला गया, तत्र राजा और उन ब्राह्मणोंकों बड़ा 
खेद हुआ ॥ १८ Il ° 
यदा चापि न शक्नोति राष्ट्रं मोक्षयितुं चुप । ९ 
अथ वे MARRA पप्रच्छ जनमेजय ॥ १९. N 
नरेश्वर जनमेजय | जय धृतराष्ट्र अपने राष्ट्रको उस 
विपत्तिसे छुटकारा Reri समर्थ न हो सके; aq उन्होंने 
प्रारिनकों ( प्रन पूछनेपर भूत; वर्तमान और मविष्यकी 
बातें बतानेवालों ) को बुलाकर उनसे इसका कारण पूछा ॥| 
ततो वे प्रासिकाः oe: पशोर्विपक्रतरत्यया | 
मांखेरभिजुहोतीदं तब राष्ट्र सुनिर्वकः ॥ २० ॥ 
तम उन ARARA कह्य--५आपने पञुके लिये याचना 
करनेवाले यक मुनिका तिरस्कार किया है; इसलिये वे मृत 
पशुओंके मांसोंद्रारा आपके इस राष्ट्रका विनाश करनेकी इच्छासे 
होम कर रहे हैँ || २० ॥ 
तेन ते इयमानस्य राष्ट्रस्यास्य क्षयो महान्‌ | 
तस्यैतत्‌ तपसः कर्म येन AST रयो महान ॥ २२ ॥ 
“उनके द्वारा आपके राष्ट्रकी आहुति दी जा रद्दी है; 
इसलिये इका महान्‌ विनाश हो wr है। यह सब उनकी 
तपस्याका प्रभाव है; जिससे आपके इस देशका इस समय मद्दान्‌ 
विलय होने छगा है ॥ २१ ॥ 
अपां कुञ्जे सरखत्यास्तं प्रसादय पार्थिव | 
सरस्वत ततो गत्या स राजा यकमत्रचीत्‌ ॥ २२॥ 
“भूपाल | सरखतीके Hat जलके समीप वे मुनि विराज- 
मान हैं; आप उन्हें प्रसन्न कीजिये।? तब राजाने सरस्वती- 
के तटपर जाकर बक मुनिसे इस प्रकार कहा ॥ २२॥ 
निपत्य शिरसा भूमौ पाजलिभरतर्पभ | 
प्रसादये त्वां भगयन्नपराधं मस्र मे ॥ २३॥ . 
मम दीनस्य Ba मौख्यंण हतचेतसः | 


त्यं गतिस्त्वं च मे नाथः प्रसाद्‌ं कर्तुमहसि ॥ २७ ॥ 


NT द 


भरतश्रेष्ठ | वे get माथा टेक हाय जोड़कर बोले 
qaal मैं आउको प्रसन्न करना चाइता-हूँ। आप सु 
दीन, लोमी और मूर्खतासे हतबुद्धि हुए अपराधीके अपराध- 
को क्षमा कर दें । आप ही मेरी गति हैं। आप ही मेरे रक्षक 
ई । आप मुझपर अवश्य कृपा करें? ॥ २३-२४ I 
तं तथा चिळपन्तं तु शोकोपहतचेतसम। 
दृष्टा तस्य कृपा at TE तस्य व्यमोचयत्‌ ॥ २५॥ 
राजा घृतराष्ट्रको इस प्रकार शोकसे अचेत होकर विलाप 
करते देख उनके मनमें दया आ गयी और उन्दने राजाके 
राज्यको BETA मुक्त कर दिया ॥ २५ ॥ 
ऋषिः प्रसननस्तस्याभूत्‌संरम्मं च Aaa सः | 
„ मोक्षार्थं तस्यः राज्यस्य जुहाव पुनराहुतिम्‌ N २६॥ 
ऋषि क्रोध छोड़कर राजापर प्रसन्न हुए और पुनः 
उनके राज्यको SECS बचानेके लिये आहुति देने लगे ॥२६॥ 
मोक्षयित्वा ततो राष्ट्रं प्रतिग्रह्म पशून वहन | 
हृष्टात्मा नैमिषारण्यं जगाम gata सः ॥ २७॥ 
इस प्रकार राज्यको विपत्तिसे छुड़ाकर राजासे बहुत-से 
qg è प्रसन्नचित्त हुए मषिं दाइम्य पुनः नैमिषारण्यको ही 
चले गये ॥ २७॥ 
घतराष्ट्रीपपि धमोत्मा खस्थचेता महामनाः | 
खमेव गगर राजन, प्रतिपेदे nena ॥ २८ ॥ 
राजन्‌ | फिर महामनस्वी धर्मात्मा धृतराष्ट्र भी खस्थ- 
चित्त हो अपने संम्रद्धिशाली नगरको ही लौट आये ॥२८॥ 
तत्र तीर्थे महाराज दृहस्पतिरुदारधीः | 
असुराणामभावाय भवाय च दिवौकसाम्‌[॥ २९॥ 
मांसैरभिजुहावेष्िमक्षीयन्त  ततो$खुराः | 
देवतैरपि सम्भग्ना जितकाहिभिराहवे ॥ ३०॥ 
महाराज | उसी तीर्थमें उदारबुद्धि वृहृस्पतिजीने असुरों- 
के विनाश और देवताओंकी उन्नतिके लिये मांसोद्वारा आभि- 
चारिक यज्ञका अनुष्ठान किया था । इससे वे असुर क्षीण 
हो गये और gaa विजयते सुशोभित होनेबाळे देवताओंनि 
उन्हें मार मगाया ॥ २९-३० ॥ 
तत्रापि विधिवद्‌ Seat त्राह्मणेभ्यो महायशाः । 
चाजिनः कुञ्जरांश्चैव राथांश्राभ्वतरीयुतान ॥ 3R Ml 
रल्लानि च महाहाणि धनं धान्यं च RSA | 
ययौ तीर्थ महाबाहुयोयातं॑ पूथिवीपते ॥ ३२॥ 
पृथ्वीनाथ | महायशस्वी महात्राहु बळरामजी उस तीथभं 
Amada विधिपूर्वक हाथी? घोडे, खञचरियोसि जुते हुए 
रथ) बहुमूल्य TA तथा प्रचुर घन-धान्यका दान करके वहसि 
यायात तीर्थमें गये || ३१-३२ | 
तत्र ययातेश्च महाराज सरखती। 
सर्पिः पयश्च gaa नाइषस्य महात्मनः ॥ ३३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शल्यपर्वणि गदापवैणि बलदेवतौर्थयात्रायां सारस्वतोपाख्याने एुकचस्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४१ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत AEA अन्तर्गत गदापवैमें बलदेवजीकी तीर्थयात्रके TIAA 
सारस्वतोपाइयानविपयक graad अध्याय पुरा हुआ ॥ ४१ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका ३ इंछोक मिलाकर कुळ ४०३ इलोक दैं ) 
+-++०4%०0०---- 
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श्रीमहाभारते 
ननन मह श | 


पूर्व हुपनन्दन महात्मा ययाति- 
ने यज्ञ किया था? जिसमें सरखतीने उनके लिये दूध और 
घीका खोत बहाया था ॥ रेरे ॥ 
ag gerai ययातिः पूथिवीपतिः | . 
अक्रामदूर्थ्व सुदितो लेभे लोकांश्च पुष्कलान्‌ ॥ ३३| | 
पुरुषसिंह भूपाल ययाति वहाँ यश करके प्रसन्नतापूर्वक ' 
ऊर्ष्वळोकमे वळे गये और वहाँ उन्हें बहुत-से पुण्यलोक प्राप्त हुए| 
पुनस्तत्र च WAG यथातेर्यजतः प्रभोः। | 
औदार्य परमं त्वा भक्तिं चात्मनि शाश्वतीम्‌ ॥३५॥ | 
ददौ कामान्‌ ब्राह्मणेभ्यो यान, यान्‌ यो मनसेच्छति। | 
शक्तिशाली राजा ययाति जब वहाँ यज्ञ कर रहे थे, उस | 
समय उनकी उत्कृष्ट उदारताको इष्टिमे रखकर और अपने | 
प्रति उनकी सनातन भक्ति देख सरखतीने उस aad आये | 
हुए. ब्राह्मणोंकोः जिसने अपने मनसे जिन-जिन भोगोंको | 
| 


| 
महाराज ! वहां | 
| 
| 
1 


| 
| 
| 
| 
| 


arà समी मनोवाञ्छित भोग प्रदान किये ॥ ३५३॥ | 
यो यत्र स्थित Te आहूतो ATR ॥ ३६॥ 
तस्य तस्य सरिच्छेष्ठा णहादिशयनादिकम्‌। 


age भोजनं चैव दानं नानाविधं तथा ॥३७॥ |. 


राजाके यशमण्डपमें बुलाकर आया हुआ जो ब्राह्मण | . 


उसके लिये सरिताओमे शे 
दास्या, आसन? षड्रस मोजन | 


| 


जहाँ कहीं ठहर गया वहीं 
सरखतीने एथक-परथक ग्रह) 
तथा नाना प्रकारके दानकी व्यवस्था की ॥ २६-२७ Il 
ते मन्यमाना राक्षस्तु सम्प्रदानमजुत्तमम | 
° ~ ` ॥ 
राजानं ASS? प्रीता दत्वा चेवाशिषः शुभाः ॥ ३८॥ | 
उन ब्राह्मणाने यह समझकर कि राजाने ही वह उत्त | 
दान दिया है, अत्यन्त प्रसन्न होकर राजा ययातिको Dat | 
ataia दे उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की ॥ Re ॥ | 
aa देवाः सगन्धवीः प्रीता यज्ञस्य सम्पदा। | 
चिस्मिता मालुषाश्चासन्‌ SH तां यज्ञसम्पदम्‌ ॥ ३९ $ 
उस यज्ञकी सम्पत्तिसे देवता और गन्धर्व मी बड़े प्रक 
हुए थे | मनुष्यौंको तो वह यश-वेभव देखकर महान्‌ आ | 


हुआ था ॥ ३९॥ i 
ततस्तालकेतुमहाधर्मकेतु- | 

तदनन्तर महान्‌ धर्म ही जिनकी ध्वजा है और नित 
पताकापर ताड़का Pag सुशोभित हैः वे महात्मा? कृता! 
gaat तथा जितात्मा बलरामजी, जो प्रतिदिन aA 


मेहात्मा कृतात्मा महादाननित्यः | | 
garen जितात्मा समभ्याजगाम ॥ ४० | 
| 
दान किया करते थे, वहाँसे वसिष्ठापवाह नामक तीर्थम | 


| 


चसिष्ठापचाहं महाभीमवेगं 
जहाँ सरस्वतीका वेग बड़ा मयङ्कर है ॥ ४० ॥ 


गदापवे | 


द्विचत्वारिशो५ध्यायः 


४२४७ 


er ———w or 
| 


हिचलारिशो5ध्यायः 


वसिष्ठापवाह तीर्थंकी उत्पत्तिके vag विश्वामित्रका क्रोध ओर वसिष्ठजीकी सहनशीलता 


जनमेजय उवाच 
ज्रसिष्ठस्यापचाहोऽसौ भीमचेगः कथं नु सः | 
frat च सरिच्छ्रेष्ठा cafe प्रत्यवाहयत्‌ ॥ १ N 
कथमस्याभवद्‌ वैरं कारणं कि च तत्‌ प्रभो | 
शंख पृष्टो महाप्राश न हि तप्यामि ते वचः॥ २ ॥ 
जनमेजयने पूछा--प्रमो ! वसिष्ठापवाइ तीर्थमे 
सरस्वतीके जलका भयंकर वेग कैसे हुआ १ सरिताओंमें श्रेष्ठ 
सरस्वतीने उन महृर्षिको किस लिये agar’ उनके साथ 
उसका वेर केसे हुआ ! उस बैरका कारण क्या है १ महामते ! 
मैने जो पूछा है; वह बताइये | मैं आपके वचनोंको सुनते- 
सुनते Ta नहीं होता हूँ Ul १-२॥ 
renqa उवाच 
विश्वामित्रस्य विप्रषंवेसिष्ठस्य च भारत l 
शशं वेरमभूद्‌ राजंस्तपःस्पर्धाकतं महत्‌ ॥ ३ ॥ 
चेशम्पायनजीने कहा--भारत | तपस्यामें होड़ लग 
जानेके कारण विश्वामित्र तथा ब्रह्मर्ि atest बड़ा भारी 
वर हो गया था॥ ३॥ 
आश्रमो चे वसिष्टस्य स्थाणुतीथेऽभवन्महान्‌। 
पूर्वतः पाइवेतश्चासीद्‌ विश्वामित्रस्य धीमतः ॥ ४ ॥ 
सरस्वतीके स्थाणुतीर्थेमे पूर्वतटपर वसिष्ठका बहुत बड़ा 
आश्रम था और पश्चिम तटपर बुद्धिमान्‌ विश्वामित्र मुनिका 
आश्रम बना हुआ था ॥ ४॥ 
यत्र स्थाणुमंहाराज तप्तवान्‌ परमं तपः। 
तत्रास्य कमे तद्‌ घोरं प्रबदन्ति मनीषिणः॥ ५ ॥ 
महाराज ! जहाँ भगवान्‌ स्थाणुने बड़ी भारी तपस्या की थी, 
वहाँ मनीषी पुरुष उनके घोर तपका वर्णन करते हैं ॥५॥ 
यत्रेष्ठा भगवान्‌ स्थाणुः पूजयित्वा सरस्वतीम्‌ | 
स्थापयामास तत्‌ तीर्थे स्थाणुतीर्थमिति प्रभो ॥ ६ ॥ 
ग्रमो ! जहाँ भगवान्‌ स्थाणु ( शिव ) ने सरस्वतीका 
पूजन और यज्ञ करके ती्थकी स्थापना की थी; वहाँ वह तीर्थ 
स्थाणुतीर्थके नामसे विख्यात हुआ ॥ ६ ॥ 
तत्र तीथं सुराः स्कन्द्मभ्यषिश्चन्नराधिप। 
सैनापत्येन महता खुरारिविनिबहणम्‌ ॥ ७ ॥ 
नरेश्वर ! उसी तीर्थमें देवताओने देवशात्रुरँक्रा विनाश 
करनेवाले स्कन्दको महान्‌ सेनापतिके पदपर अभिषिक्त किया था। 
तस्मिन्‌ सारखते तीथे विश्वामित्रो महासुनिः। . 
बसिष्ठं चालयामास तपसोग्रेण तच्छृणु ॥ ८ ॥ 
उसी सारस्वत तीर्थमें महामुनि विश्वामित्रने अपनी उग्र 
तपस्यासे वसिष्ठमुनिको विचलित कर दिया था । वह प्रसंग 
सुनाता हूँ? सुनो | ८ ॥ 
विश्वामित्रचसिष्ठौ तावहन्यहनि भारत। 
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` भारत ! विश्वामित्र और वसिष्ठ 'दोनों ही तपस्याके 
घनी थे) वे प्रतिदिन होड़ लगाकर अत्यन्त कठोर तप किया 
करते थे | ९ | 
तत्राप्यधिकसंतापो विश्वामित्रो महामुनिः | 
दृष्टा तेजो चसिष्ठस्य चिन्तामभिजगाम ह ॥ १० I 
उनमें भी महामुनि विश्वामित्रकों ही अधिक संताप होता 
था; वे बसिष्ठका तेज देखकर चिन्तामग्न हो गये थे ॥१०॥ 
तस्य बुद्धिरियं ह्यासीद्‌ धर्मनित्यस्य भारत | 
इयं सरखती तूर्णं मत्समीपं «तपोब्धनम ॥ ११ IL 
आनयिष्यति चेगेन वसिष्ठं तपतां चरम्‌। 
इहागत द्विजश्रेष्ठं हनिष्यामि न संशयः N १२॥ 
भरतनन्दन | सदा धर्ममें तत्पर रहनेवाले विश्वामित्र मुनि- 
के मनमें यह विचार उत्पन्न हुंआ कि यह सरस्वती तपोघन 
वसिष्ठकों अपने जलके वेगसे तुरंत ही मेरे समीप ला देगी 
और यहाँ आ जानेपर तपस्वी मुनिम श्रेष्ठ विप्रवर वसिष्ठका 
मैं वध कर ST; इसमें संशय नहीं है ॥ ११-१२ ॥ | 
एवं: निश्चित्य भगवान्‌ विश्वामित्रो महासुनिः । < 
सस्मार सरितां श्रेष्ठा क्रोधसंरक्तलोचनः ॥ १३॥ 
ऐसा निश्चय करके पूज्य महामुनि निश्चामित्रके नेत्र क्रोध- 
से रक्तवर्ण हो गये | उन्होंने सरिताओंमें श्रे सरस्वतीका 
स्मरण किया ॥ १३॥ 
खा ध्याता मुनिना तेन व्याक्ुळत्वं जगाम ह | 
जज्ञे चेन महावीर्यं महाकोपं च भाविनी i १४॥ 
उन मुनिके चिन्तन करनेपर विचारशीला सरस्वती 
व्याकुल हो उठी | उसे ज्ञात हो गया कि ये महान्‌ शक्ति- 
झाली महर्षि इस समय बड़े भारी क्रोधसे भरे हुए हैं ॥ १४॥ 
तत एनं वेपमाना aot प्राज्जलिस्तदा। 
उपतस्थे मुनिवरं विश्वामित्रं सरस्वती ॥ १५॥ 
इससे सरस्वतीकी कान्ति फीकी पड़ गयी और वह हाथ 
जोड़ थर-थर कापती हुई मुनिवर विश्वामित्रकी सेवामें 
उपस्थित हुई ॥ १५॥ 
हतवीरा यथा नारी antag डुःखिता भशम। 
ate कि करवाणीति प्रोचाच सुनिसत्तमम्‌॥ १६॥ 
जिसका पति मारा गया हो उस विधवा नारीके समान 
वह अत्यन्त दुखी हो गयी और उन मुनिक्रेष्ठसे बोली-- 
“प्रभो | बताइये, मैं आपकी किस आज्ञाका पालन करूँ १? | 
तामुवाच मुनिः कुछो चसिष्ठं शीघमानय | 
यावदेनं निहन्म्यद्य तच्छत्वा व्यथिता नदी ॥ १७॥ 
तब कुपित हुए मुनिने उससे कददा-'वसिष्ठको शीघ्र यहाँ 
बहाकर ले आओ) जिससे आज मैं इनका वध कर are |? 
यह सुनकर सरस्वती नदी व्यथित हो उठी ॥ १७ ॥ 
प्राञ्जलि तु ततः कृत्वा पुण्डरोकनिभेक्षणा । 
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प्राकस्पत at भीता बायुसेवाहता लता ॥ १८॥ 
वह कमलनयना अबला हाथ जोड़कर बायुके झकोरेसे 
हिलायी गयी लताक्रे समान अत्यन्त भयभीत हो जोर-जोरसे 
कॉपने लगी ॥ १८ ॥ 2 
तथारूपां तु तां eat मुनिरह महानदम्‌ | 
अविचार वसिष्ठं त्वमानयखान्तिक मम ॥ १९॥ 
उसकी ऐसी अवस्था देखकर मुनिने उस मद्दानदीसे कहा - 
“तुम बिनाकोई विचार किये वसिष्ठको मेरे पास ले आओ? ॥ 
स्वा तस्य वचनं शरुत्वा जञात्वा पापं चिकीषिंतस्‌ | 
चसिएस्य' प्रभावं च जञानन्त्यप्रतिमं gÈ ॥ २०॥ 
साभिगस्य akg च इदमर्थमचोदयत्‌। 
यदुक्ता सरिता श्रेष्ठा विश्वामित्रेण धीमता ॥ २६॥ 
विश्वामित्रकी यात सुनकर और उनकी पापपूर्ण चेश 
- जानकर बसिष्ठके भूतळपर विख्यात अनुपम प्रमावको जानती 
हुई उस नदीने उनके पास जाकर बुद्धिमान विश्वामित्रने जो 
कुछ कहा था; वह सब उनसे कह सुनाया || २०-९१ ॥ 
उभयोः झापयोर्भाता वेपमाना पुनः पुनः | 
चिन्तयित्वा महादापसूपिवित्रासिता BALM २२॥ 
, वह दोनोंके शापसे मयभीत हो वारंवार कॉप रही थी । 
महान्‌ ० शापक्रा चिन्तन करके विश्वामित्र ऋपिके डरसे 
aga डग गयी थी ॥ २२॥ 
तां कृशां चविवुर्णी च दृष्टा चिन्तासमन्बिताम्‌ | 
उवाच राजन धमात्मा वसिष्ठो द्विपदां वरः ॥ २३॥ 
राजन! उसे दुर्बळ, उदास और चिन्तामम्न देख मनुष्यों- 
में श्रेष्ठ धर्मात्मा वसिष्टने कदा ॥ २३ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
पाह्यात्मानं सरिच्छ्रेष्ठे वह मां शीघ्रगामिनी | 
विश्वामित्रः शपेद्धि त्वां मा ऊथास्त्वं चिचारणाम्‌॥ २४॥ 
वसिष्ट वोळे--सरिताओंमें श्रेष्ठ सरस्वती | तुम शीघ्र 
गतिसे प्रवाहित होकर मुझे बहा ले चलो और अपनी रक्षा 
करो, अन्यथा विश्वामित्र तुम्हें शाप दे देंगे; इसलिये तुम 
कोई दूसरा विचार मनमें न लाओ ॥ २४ II 
तस्य तदू वचनं श्रुत्वा कूपाशीलस्य सा सरित्‌। 
चिन्तयामास कौरव्य कि कृत्वा सुरत भवेत्‌ ॥ २५ ॥ 
कुरुनन्दन | उन कृपाशील महर्षिका वह वचन सुनकर 
सरस्वती सोचने लगी, FAT करनेसे शुम होगा V ॥ २५ ॥ 
तस्याश्चिन्ता समुत्यज्ञा वसिष्ठो मय्यतीव हि | 
sata हि दयां नित्यं तस्य कार्ये हितं मया ॥ २६॥ 
उसके मनमें ae विचार उठा कि ‘alter gan बड़ी 
भारी दया की है । अतः सदा मुझे इनका हित साधन 
करना चाहिये? ॥ २६ ॥ 
अथ कूले खके राजन्‌ जपन्तसूपिसत्तमम्‌। 
जुह्वानं कौशिक प्रेक्ष्य सरखत्यभ्यचिन्तयत्‌ ॥ २७॥ 
इद्मन्तरमित्येचं ततः सा सरितां वरा। 
कूळापहारमकरोत्‌. LAT वेगेन सा सरित्‌ ॥ २८॥ 
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राजन्‌ | तदनन्तर ऋषिश्रेष्ठ विश्वामित्रकों अपने तरप्‌ | 
जप और होम करते देख सरिताओंमें श्रेष्ठ सरस्वतीने सोचा, | 
यही अच्छा अवसर है; फिर तो उस नदीने पूर्यतटको तोडकर | 
उसे अपने वेगसे बहाना आरम्भ किया ॥ २७-२८॥ i 
तेन कूलापहारेण मैत्राबरुणिसेह्यत। _ | 
उह्यमानः स gaa तदा सजन सरस्वतीम्‌ ॥ २९ ॥ | 
उस वहते हुए किनारेके साथ मित्रावरुणके पुत्र ag | 
भी बहने लगे | राजन्‌ ! बहते | 
स्तुति करने SI—[ AU T 
पितामहस्य सरखः TTA सरखते। | 
व्याप्त चेदं जगत्‌ TA तवैवास्भोभिरत्तमेः ॥ ३०॥ | 
“सरस्वती | तुम पितामह ब्रह्माजीके सरोवरसे प्रकट हुई | 
हो) इसीलिये तुम्हारा नाम सरस्वती दै | तुम्हारे उत्तम जसम | 
ही यह सारा जगत्‌ व्यास है || ३० ॥ | 
त्वमेवाकाशगा देवि aay GAT पयः। | 
सर्वीश्चापस्त्वमेचेति त्वत्तो वयमधीमहि ॥ ३१॥ | 
व्देवि! तुम्हीं आकादामे जाकर AA जळकी सृष्टि करतौ | 
हो) तुम्ही सम्पूर्ण जल हो; तुमसे दी इम ऋषिगण aaa” 
अध्ययन करते हैं ॥२१॥ | 
सिद्धिबुद्धिब्मा तथा । | 
त्वमेव वाणी खाहा त्यं तवायत्तमिदं जगत्‌ ॥ ३२॥| 
त्वमेव सर्वभूतेषु. चससीह चतुर्विधा। | र्‌ 
“तुम्हीं पुष्टिः कीति) ala सिद्धिः बुद्धिश Sat वाष, त 
और स्वाहा हो । यह सारा जगत्‌ तुम्हारे अधीन दै। तुश 
समस्त प्राणियोंमें चारक प्रकारके रूप धारण करके निव; f 
करती हो? ॥ ३२३ ॥ | 
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एवं सरखती राजन्‌ स्तूयमाना महर्षिणा ॥ रेरा 
Waag तं विप्रं विश्वासित्राश्रमं भति। | त 
न्यवेदयत चाभीछ्णं विश्वामित्राय तं सुनिम्‌ ॥ ३४! 
राजन्‌ | महर्षिके मुखसे इस प्रकार स्तुति सुनती हु 
सरखतीने उन ब्रहार्षिको अपने वेगद्वारा विश्वामित्रके आक्र 
पर पहुँचा दिया और विश्वामित्रसे बारंबार निवेदन किया ij 
cafes मुनि उपस्थित हैं? ॥ ३३-२४ Il 
तमानीतं women दृष्टा कोपसमन्वितः। | 
अथान्वेपत्‌ प्रहरणं वसिष्ठान्तकरं तदा ॥ २५ 
सरखतीद्वारा लाये हुए. वसिष्ठकों देखकर विशा 
कुपित हो उठे और उंनक्रे जीवनका अन्त कर देनेके लि, 
कोई हथियार ढूँढने लगे ॥ २५ Il | 
तं तु छुदमभिप्रेक्ष्य ब्रह्मवध्याभयानदी। 
अपोवाह वसिष्ठ तु प्राचीं दिशमतन्द्रिता ॥ al 
उभयोः Had वाक्यं वश्चयित्वा च गाधिजम, | | 
उन्हें कुपित देख सरस्वती नदी ब्रह्महत्याके भयसे e re 
छोड़ दोनोंकी आज्ञाका पालन करती हुई विश्वामित्रको a s | 
_ देकर वसिष्ठ मुनिको पुनः पूर्व दिशाकी और ब A पूर्व दिशाक्ी ओर बहा ले |. 


# परा, WAR, मध्यमा और वेखरी--यह चार ५ 
वाणी ही सरखतीका चतुर्विध रूप दे । न्य 


i A A Al 


समय वसिएजी adh | 


~) n Cd 


Al Ad 


Ga 


पुष्टियुतिस्तथा कीर्तिः 


A AL OM 


AL. 0 दा. A 


३० Ww AY A 


गदापवे | 


ततो5पवाहितं दृष्टा वसिष्ठसूषिसत्तमम्‌ ॥ ३७ ॥ 
अघ्रचीद्‌ दुःखसंक्कुद्धो विश्वामित्रो ह्यमर्षणः | 
GMA त्यं सरिच्छ्रेष्ठे वञ्चयित्वा पुनर्गंता॥ ३८॥ 
शोणितं वह कल्याणि रक्षोग्रामणिसम्मतम्‌ । 
-JAA वसिष्ठको पुनः अपनेसे दूर बहाया गया देख 
अमषंशीळ विश्वामित्र दुःखसे अत्यन्त कुपित हो बोले 
“सरिताओंमें श्रेष्ठ कल्याणमयी सरस्वती | तुम मुझे धोखा देकर 
फिर चली गयी, इसलिये अब जलकी जगह रक्त बह्दाओ) जो 
राक्षसोंके समूहको अधिक प्रिय है ॥ ३७-२८३ ॥ 
तृतः सरस्वती शाप्ता विश्बासिचेण धीमता ॥ ३९ ॥ 
अचहच्छोणितोन्मिश्रं तोयं संवत्सरं तदा । 


त्रिचत्वारिशोऽधष्यायः 


४२४९ 


बुद्धिमान्‌, विश्वामित्रके इस प्रकार शाप देनेपर सरस्वती 
नदी एक सालतक रक्तमिश्रित जल बहाती रही ॥ ३९३ Il 
अथर्षयश्च देवाश्च गन्धवोप्खरसस्तदा ॥ ४०॥ 
सरस्वती तथा दृष्टा gadag faa: 

तदनन्तर ऋषि) देवता, गन्धर्वं और अप्सरा सरस्वतीको 
उस अवस्थामें देखकर अत्यन्त दुखी हो गये || ४०३ Il 
एवं वसिष्ठापवाहों लोके ख्यातो जनाधिप ॥ ३१॥ 
आगच्छच Ga खमेव सरितां वरा ॥ ४२ ॥ 

नरेश्वर | इस प्रकार वह स्थान जगतूमें वत्चिष्ठापवाहके 
नामसे विख्यात हुआ | वसिष्ठजीको बद्दानेके पश्चात्‌ सरिताओं 
में श्रेष्ठ सरस्वती फिर अपने पूर्व मार्गपर ही बहने लग गयी ॥ 


इति श्रीसद्दाभारते दाल्यपर्चेणि गदापवेणि बळदेवतीर्थयात्रायां सारस्वतोपाख्याने द्विचत्वारिंशो5ध्याय:,॥ ४०९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत AAW अन्तर्गत गदापर्वमें बरदेवजीकी तीर्थयात्राके प्रसंगमें 
सारस्वतोपाख्यानदिषयक बयाहीसो अध्याय पूरा हुआ ॥ ४२ | 
-oqo 


त्रिवतारिशो$ध्यायः 


ऋषियोंके प्रयत्लसे सरखतीके शापकी निवृत्ति, जलकी शुद्धि तथा अरुणासङ्गममे 
खान करनेसे राक्षसां और इन्द्रका संकटमोचन न् 


वञ्चम्पायच उवाच 


| सा शास्ता तेन wea विश्वामित्रेण धीमता 1 


तास्मस्ताथवरे Bs शोणितं away i १ ॥ 
वेशम्पायनजी कहते है-राजन | कुपित हुए बुद्धिमान्‌ 
विश्वामित्रने जब सरस्वती नदीको शाप दे दिया; तब वह नदी उस 


। उज्ज्वल एवं श्रेष्ठ RAN रक्तकी धारा बहाने लगी ॥ १ ॥ 


। अथाजग्मुस्ततो राजन्‌ राक्षसास्तच भारत | 


| तत्र ते शोणितं सवे पिवन्तः सुखमासते ॥ २ N 


भारत ! तदनन्तर वहाँ बहुत-से राक्षस आ पहुँचे | वे 
सब-केसब उस रक्तको पीते हुए वहाँ सुखपूचंक रहने लगे ॥ 
aaa सुभृशं तेन सुखिता विगतञ्बराः। 
JAAA हसन्तश्च यथा खगजितस्तथा॥ ३ ॥ 

उस Whe अत्यन्त तृप्त, सुखी और निश्चिन्त हो वे 
राक्षस वहाँ नाचने और हॅसने लगे, मानो उन्होंने खर्गलोकको 
जीत लिया हो N ३॥ 
कस्यचित्‌ त्वथ कालस्य ऋषयः सुतपोधनाः 


| तीथयात्रां समाजग्सुः सरखत्यां महीपते ॥ ७ ॥ 


प्रथ्वीनाथ | कुछ काळके पश्चात्‌ बहुतसे तपोधन मुनि 
रारस्वतीके तटपर तीर्थयात्राके लिये पधारे | ४ ॥ 
तेषु सवेषु तीथु खाप्लुत्य सुनिपुङ्गवाः। . 
प्राप्य प्रीतिं परां चापितपोलुव्धा विशारदाः ॥ ५ ॥ 


। प्रययुहि ततो राजन्‌ येन ती्थमखग्वहम्‌ | 


पूवोक्त सभी तीथाँमें गोता लगाकर वे तपस्याके लोभी 


| विज्ञ मुनिवर पूर्ण प्रसन्न हो उसी ओर गये; जिघर रक्तकी 


“= बहानेवाला पूर्वोक्त तीर्थं था ॥ & ॥ 


| अथागम्य महाभागास्तत्‌ तीर्थ दारुणं तदा ॥ ६ ॥ 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi र 
a ~ 


ष्ट्रा तोयं सरस्वत्याः शोणितेन परिप्लुतम्‌ 
पीयमानं च रक्षोभिवदहुभिन्रेपसत्तम ॥ ७ ॥ 
Ag ! वहाँ आकर उन महामाग झुनियोने देखा कि 
उस तीथंकी दारुण दशा हो गयी है; वहाँ सरस्वतीका जल 
THE ओतप्रोत है और बहुत-से राक्षस उसका पान कर रहे हैं॥ 
MLS यक्षसान्‌ राजन्‌ सुनयः संशितबताः। 
परित्राणे सरखत्याः परं यत्नं प्रचक्रिरे ॥ ८ ॥ 
राजन्‌ | उन राक्षसोंकों देखकर कठोर त्रतका पालन 
करनेवाले मुनियोने सरखतीके उस तीर्थकी रक्षाके लिये महान्‌ 
प्रयत्न किया ॥ ८ ॥ 
ते तु सवे महाभागाः समागम्य महात्रताः 
आहूय सरितां welts वचनमब्रुवन्‌ ॥ ९ ॥ 
उन सभी मद्दान्‌ ब्रतधारी महाभाग ऋषियोंने मिलकर 
सरिताओंमें ag सरस्वतीको बुलाकर पूछा--॥ ९ ॥ 
कारणं ae कल्याणि किमथे ते हृदो ह्ययम्‌। 
एवमाकुलतां यातः श्रुत्वा ध्यास्यामहे वयम्‌ ॥ १०॥ 
“कल्याणि | तुम्हारा यह कुण्ड इस प्रकार रक्तसे मिश्रित 
क्यों हो गया १ इसका क्या कारण हे १ बताओ | उसे सुनकर | 
इमलोग कोई उपाय Ga? || १० ॥ 
ततः सा सचमाचए यथावूत्त प्रवेपती । 
दुःखितामथ तां ष्ट्रा ऊचुस्ते चे तपोधनाः ॥ ११॥ 
तब कापती हुई सरस्वतीने सारा वृत्तान्त यथार्थ रूपसे 
कह सुनाया | उसे दुखी देख वे तपोधन महर्षिं उससे बोले-॥ 
कारणं श्रुतमस्माभिः शापद्चेव श्रुतोऽनघे | 
करिष्यन्ति तु यत्‌ प्राप्त सवे एव तपोधनाः ॥ १२॥ | 
“निष्पाप सरस्वती | इमने शाप और उसका कारण सुन 


स्व्न्व्व्स्व्स्स्स्स््स्स्स्व्स्स्स्स्स्व्व्व्व्व्व्स्व्स्स्स्स्क्प्प्स्स्प्स्क्स्स्स्स्स्स्प्स्स्क्क्स्स्स्प्स्क्स्स्स्स्स्स्स्प्स्स्य्य्यि 


४२५० 


लिया । ये सभी तपोधन इस विप्रयमें समयोचित कर्तव्यका 
पालन करेंगे? ॥ १२॥ 

एवसुक्त्वा सरिच्छेष्ठामूझुस्ते5थ परस्परम | 
(वमोचयामहे सर्व शापादेतां सरखतीम्‌ ॥ १३॥ 


सरिताओँमे श्रेष्ठ सरस्वतीसे ऐसा कहकर चे आपसमें 
बोखे--“इम सब लोग मिलकर इस सरस्वतीको हापसे 


छुटकारा दिलाबे' ॥ १३ ॥ 

ते सर्वे ब्राह्मणा राजंस्तप भिर्नियमैस्तथा | 

उपवासैश्च ARAIA: कष्टवरतैस्तथा ॥ १४॥ 

आराध्य पशुभतीरं मद्दादेवं जगत्पतिम्‌। 

ता देवी मोक्षयामासुः सरिच्छ्रेएां सरखतीम्‌ ॥ १५॥ 
राजन्‌ !'उन समी ब्राह्मणौने तपश नियम, उपवास? नाना 


प्रकारके संयम तथा कष्टसाध्य ब्रतोंके द्वारा पशुपति विश्वनाथ 
मद्दादेवजीकी आराधना करके सरिताओंमें श्रेष्ठ उस सरस्वती 


देवीको शापसे छुटकारा दिलाया ॥ १४-१५ ॥ 
तेषां तु सा प्रभावेण प्रकृतिस्था सरस्वती । 
`~ «९ > 
प्रसन्नसलिला wa wage aya दि॥ १६॥ 


उनके प्रभावसे सरस्वती प्रकृतिस्थ हुई, उसका जल पूर्व 


* वत्‌ स्वच्छ हो गया ॥ १६॥ . 
Radar च सरिच्छुष्ठा विचभी सा यथा पुरा | 


दृष्टा तोयं सरखत्या मुनिभिस्तैस्तथा ` तम्‌ ॥ १७॥ 


तानेव शरणं जग्मू. राक्षसाः क्षुधितास्तथा। 


शापमुक्त हुई सरिताओंमें श्रेष्ठ सरस्वती पहलेकी मातिशोमा 
पाने लगी | उन मुनियोंके द्वारा सरस्वतीका जल वेसा शुद्ध 
कर दिया गया-यह देखकर वे भूखे हुए राक्षस उन्हीं 


महर्षियोंकी शरणमे गये || १७३ ॥ 


कत्याञ्जकिं ततो राजन्‌ राक्षसाः क्षुधयार्दिताः ॥ १८॥ 


ऊचुस्तान्‌ यै FAT सर्वान्‌ छपायुक्तान पुनः पुनः | 


e टू: > ~ 
व्यं च श्रुधिताइचेत धमोद्धीनाश्च शाश्वतात्‌ ॥ १९॥ 
राजन्‌ ! तदनन्तर वे भूखसे पीड़ित हुए राक्षस उन सभी 


कृपाळ मुनियोसे वारंवार हाथ जोड़कर कहने 


“महात्माओ | हुम भूर हैं | सनातन धर्मे भ्रष्ट हो गये हैं ॥ 


न च नः कामकारोऽयं यद्‌ वयं पापकारिणः । 


युष्माकं चाप्रसादेन दुष्कृतेन च कर्मणा ॥ Ro ॥ 


यत्‌ पापं वर्धते ऽस्माकं ततः स्मो त्रह्मराक्षसाः। ˆ 


“मलोग जो पापाचार करते हैं; यह हमारा स्वेच्छाचार 
नहीं है | आप-जैसे मद्दात्माआँकी इमलोगोंपर कमी कृपा नहीं हुई 
और इम सदा दुष्कर्म ही करते चके आये | इसे हमारे 
पापकी निरन्तर वृद्धि होती रहती है और हम ब्रह्मराक्षस- 


हो गये हैं || २०३ II 


योषितां चेव पापेन योनिदोषकृतेन्‌ च ॥ २१॥ 


एवं हि बेश्यशूद्वाणां क्षत्रियाणां तथेव च । 


ये ब्राह्मणान प्रद्विषन्ति ते भवन्तीह राक्षसाः ॥ २२॥ 
“fear अपने योनिदोषजनित पाप ( व्यभिचार ) से 
राक्षसी हो जाती हैं | इसी प्रकार क्षत्रिय, वैश्य और ala 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


श्रीमहाभारते 


[ | 
O ज्ञ ळा गदा 
से जो लोग ब्राह्मणौसे देष करते हैं, वे भी इस जगत y= 
होते हैं ॥ २१-२२॥ i Es 
आचार्यसृत्विजे चैव गुरु बुद्धजन तथा। | 
प्राणिनो येऽवमन्यन्ते ते भचन्तीह राक्षसा: ॥ र | पाप- 
“जो प्राणधारी मानव आचार्ये) ऋत्विज, गुरु औ। पाप 
पुरुषोंका अपमान करते हैं; वे भी यहाँ राक्षस होते ह R 
तत्‌ -कुरुध्वमिहास्पाकं तारणं द्विजसत्तमाः। | = 
शक्ता भवन्तः सवेषां लोकानामपि तारणे॥॥ ` 
अतः विप्रवरो | आप यहाँ हमारा उद्धार करें से 
आपलोग सम्पूर्ण छोकोंका उद्धार करनेमें समर्थ हैं? ॥ ३ डा 
तेषां तु वचनं श्रत्वा तुष्डुङस्तां महानदीम्‌। | रूप 
मोक्षार्थं रक्षसां तेषासूचुः TIAA ly नम 
उन UAAR वचन सुनकर एकाग्रचित्त waa 
उनकी मुक्तिके लिये महानदी सरस्वतीका स्तवन Peay न: 
इस प्रकार कहा--॥ २५ ॥ | 
ad कीटावपन्नं च य्चोच्छिष्टाचितं भवेत्‌! z 
सकेशमवधूतं च रुदितोपहतं च ILN किर 
खसिः संखृष्टमन्नं च भागोऽसौ रक्षसामिह। | ली 
तस्पाउश्ञात्वा सदा विद्वानेतान यत्नाद्‌ विवजेयेत!!। थि 
THAT ASEH यो Be ्नमीदशम्‌ = सखे 
जिस अन्नपर थूक पड़ गयी हो, जिसमें कीडे पे qa 
जो जूठा दो, जिसमें बाल गिरा हो; जो Renh चि 
हुआ हो, जो अश्रुपातसे दूषित हो गया हो तथा जितेश 
छू दिया होश वह सारा अन्न इस जगतूमे राक्षसौका मा) चाः 
अतः विद्वान्‌ पुरुष सदा समझ-बूझकर इन सब ग्र सिर 
अन्नौंका प्रयतपूर्वक परित्याग करे | जो ऐसे lah 
है, वह मानो राक्षसाका अन्न खाता है? ॥ २६-२७३| भो 
शोधयित्वा ततस्तीर्थसृषयस्ते तपोधनाः || 
मोक्षार्थ राक्षसानां च नदीं तां प्रत्यचोदयन्‌ वह 
तदनन्तर उन तपोधन महर्पियौने उस तीशी पाप 
करके उन राक्षसोंकी मुक्तिके लिये सरस्वती नदीसे agi [T 
महर्षीणां मतं ज्ञात्वा ततः सा सरितां वरा iR 
अरुणामानयामास खां तनूं पुरुषर्षभ! | 
तस्या ते राक्षसाः स्वात्वा तनूस्त्यवत्वा दिवंगता छ 
- अरुणायां महाराज ब्रह्मवध्यापहा हि सा। ii 
नरश्रेष्ठ |महर्पियोंका यह मत जानकर सरिताओंम ee 
अपनी ही स्वरूपभूता अरुणाको छे आयी | महा | ८ 
अरुणामें स्नान करके वे राक्षस अपना शरीर E 
छोकमें चले गये; क्योंकि वह ब्रह्महत्याका निवारण के , 
एतमर्थमभिक्षाय देवराजः i F 
तस्मिस्ती्े वरे खात्वा विसुक्तः पाप्मना किले |. 
राजन्‌ | कहते हैं; इस बातको जानकर देवराज ९ 
de तीर्थर्म स्नान करके ब्रह्महत्याके पापसे Its 
जनमेजय उवाच al 
किम भगवान. शक्रो त्रह्मवध्यामवाततवार = 


| कथमस्सिश्र तीथ वे आप्लुत्याकल्मषो$भवत्‌ | 
। जनमेजयने पूछा-त्रह्मन्‌! भगवान्‌ इन्द्रको NIRA 
i पाप-कैसे लगा तथा वे किस प्रकार इस RAA स्नान करके 
(| पाप मुक्त हुए थे ! ॥ ३२३ ॥ 
kK ३: चै्ञम्पायन उवाच 
(agaaga यथावृत्तं जनेश्वर ॥ ३३॥ 
|यथा विभेद समयं नमुचेवॉसवः पुरा । - 
xij > a> qd = 
| वेशस्पायनजीने कहा--जनेश्वर | पूईकालमें इन्द्रने 
पै नमुचिके साथ अपनी की हुई प्रतिशाकों जिस प्रकार तोड़ 
॥, डाल्यु था; वह सारी कथा जैसे घटित हुई थी, तुम यथार्थ- 
| रूपसे Tat ॥ ३३३ ॥ 
१| नसुचिचोसवाद्‌ भीतः acter समाविशत्‌ ॥ ३४ ॥ 
तेनेन्द्रः सख्यमकरोत्‌ खमयं चेद्मत्रवीत्‌ | 
| न चाद्रेण न शुष्केण न रातौ नापि चाहनि ॥ ३५॥ 
| बघिष्यास्यसुरश्रे्ठ सखे सत्येन ते शापे। . 
| पहलेकी बात है, नमुचि इन्द्रके भयसे डरकर सूर्यकी 
(९ किरणोमें समा गया था | तब इन्द्रने उसके साथ मित्रता कर 
| | छी और यहद प्रतिज्ञा की 'असुरश्रेष्ठ | मैं न तो तुम्हें गीले 
|| थियारसे मारूँगा न सूखेसे । न दिनमें मारूँगा न रातमें | 
| सखे ! मैं सत्यकी सौगन्ध खाकर यह बात तुमसे कहता हूँ? ॥ 
HTT स कृत्वा समयं दृष्टा नीहारमीश्वरः॥ ३६॥ 
क| चिच्छेदास्य शिरो राजन्नपां फेनेन वासवः | 
तेर राजन्‌ ! इस प्रकार प्रतिज्ञा करके भी देवराज इन्द्रने 
मा! चारों ओर कुद्दासा छाया हुआ देख पानीके फेनसे नमुचिका 
[सिर काट लिया ॥ ३६३ || 2 
े।तच्छिरो नमुचेडिछन्नं पृष्ठतः शक्रमन्वियात्‌ ॥३७॥ 
३॥ भो भो Ran पापेति gani शक्रमन्तिकात्‌ | 
|| नमुचिका वह कटा हुआ मस्तक इन्द्रके पीछे लग गया | 
| |वह उनके पास जाकर ब्रारंबार कहने लगा, “ओ मित्रघाती 
aa पापात्मा इन्द्र | तू कहाँ जाता दै १? ॥ २७३ ॥ 
रेष एवं स शिरसा तेन चोद्यमानः पुनः पुनः ॥ ३८॥ 
॥१ पितामहाय संतत्त qani न्यवेद्यत्‌। 
। | इस प्रकार उस मस्तके द्वारा बारंयार पूर्वोक्त बात 
MER जानेपर अत्यन्त संतस हुए TAA ब्रह्माजीसे यह सारा 
,| समाचार निवेदन किया ॥ ३८३ ॥ 
इह तम्रवील्लोकशुरुररुणायां _ . यथाविधि ॥ ३९ ॥ 
राज इष््ोपस्पृश देवेन्द्र तीथं पापभयापहे। 
gat) ˆ तत्र लोकगुरु ब्रह्माने उनसे कहा--'देवेन्द्र | अरुणा 
ag तीर्थ पाप-मयको दूर करनेवाला दै | तुम वहाँ विधिपूर्वक यश , 
ह्‌ ! करके अरुणाके THA स्नान करो ॥ ३९३ Il 
। पषा पुण्यजला शक्र कृता सुनिभिरेब तु ॥ voll 
` नियूढमस्यागमनमिहासीत्‌ पूचमेच gl 
„९ ततोऽभ्येत्यारुणां देवीं रावयामास चारिणा ॥ ४१॥ 
“शक्र | मदवर्षियोने इस अरुणाके जलको परम पवित्र बना 


ine है । इस तीर्थमें पहले ही गुसतरूपसे उसका आगमन हो 


T 
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चुका था; फिर सरस्वतीने निकट आकर अरुणादेवीको अपने' 
जलसे आप्छावित कर दिया॥ ४०-४१ Il 
सरस्वत्यारणायाश्च पुण्योऽयं संगमो महान l 
इह त्वं यज देवेन्द्र दद दानान्यनेकदः ॥ ४२॥ 
अत्राप्लुत्य सुघोरात्‌ त्वं पातकाद्‌ विप्रमोक्ष्यसे । 
“देवेन्द्र सरस्वती और अरुणाका यह संगम महान्‌ पुण्य- 
दायक तीर्थ है । तुम यहाँ यज्ञ करो और अनेक प्रकारके 
दान दो | फिर उसमें स्नान करके तुम भयानक पातकसे मुक्त 
हो जाओगे! ॥ ४२३ Il 
इत्युक्तः स सरखत्याः कुञ्जे वे जनमेजय ॥ ४३॥ 
Gl यथाबद्‌ वरूभिव्रुणायाम्ुपास्पृशत्‌। 
स सुक्तः पाप्मना तेन ब्रह्मवध्याकृतिन्‌ Tell ४४ Il 
जगाम संहद्टमनास्त्रिदिचि च्रिव्शेश्वरः | 
जनमेजय | उनके ऐसा कहनेपर इन्द्रने सरस्वतीके कुखमें 
विधिपूर्वक यज्ञ करके अरुणामें स्नान किया | फिर ब्रह्महत्या- 
जनित पापसे मुक्त हो देवराज इन्द्र दर्षोत्फुल्ल दयसे स्वर्गः 
लोकमें चले गये ॥ ४३-४४१ ॥ 
शिरस्तच्चापि नमुचेस्तत्रेवाप्लुत्य भारत। 
लोकान्‌ कामदुघान्‌ प्राप्तमक्षयान्‌ राजसत्तस ॥ ४५ ॥« 
भारत | ats | नमुचिका वह मस्तक भी उसी तौर्थमें 
गोता लगाकर मनोवाड्छित फल देनेबाले अक्षय लोकॉमें 
चला गया ॥ ४५॥ á 
IAT उवाच 
तत्राप्युपस्पृद्य वलो महात्मा 
द्त्वा च दानानि पृथग्विधानि | 
अवाप्य धर्म परमाथंकमों 
जगाम सोमस्य महत्‌ सुती थम्‌ ॥ ४६॥ 
चेशम्पायनजी कहते हैँ-राजन्‌ ! पारमार्थिक कार्य 
करनेवाले महात्मा बळरामजी उस तीर्थमें भी स्नान करके नाना 
प्रकारकी TQM दान करके धर्मका फर पाकर सोमके 
मद्दान्‌ एबं उत्तम तीर्थमें गये || ४६ ॥ 
यत्रायजदू राजसूयेन सोमः 
साक्षात्‌ पुरा विधिवत्‌ पार्थिवेन्द्रः । 
अभिर्धीमान्‌ विप्रमुख्यो भूच 
होता यस्मिन्‌ क्रतुमुख्ये महात्मा ॥2७॥ 
जहाँ पूर्वकालमें साक्षात्‌ राजाधिराज सोमने विधिपूर्वक 
राजसूय यज्ञका अनुष्ठान किया था | उस श्रेष्ठ यज्ञमें बुद्धिमन्‌ 
विप्रवर महात्मा अत्रिने होताका कायं किया था ॥ ४७ ॥ 
यस्यान्तेऽभूत्‌ GCE दानवानां 
देतेयानां राक्षसानां च देचेः | 
यस्मिन्‌ युद्ध तारकाख्यं सुतोव 
यत्र स्कन्दस्तारकाख्य जघान ॥ ४८॥ 
उस यज्ञके अन्ते देवताओंके साथ दानवो) देत्यों तथा 
राक्षसोका महान्‌ एवं भंयंकर तारकामय संग्राम हुआ था) 
जिसमें स्कन्दने तारकासुरका वध किया था ॥ ४८ ॥ | 
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सेनापत्यं लब्धवान्‌ देवतानां 
महासेनो यत्र दैत्यान्तकतो | 
साक्षाच्चेवं न्यवसत्‌ कार्तिकेयः 
संदा कुमारो यत्र स छक्षराजः ॥ ४९॥ 
इति श्रीमहाभारते शल्यपरेणि 
इस प्रकार श्रीमहाभारत शाट्यपेके अन्तर्गत Tal 


सेनापतित्व ग्रहण किया था 
हे, वहाँ साक्षात्‌ कुमार कार्तिकेय इस तीर्थमे सदा निवह | 
गदापर्वणि ब्देवतीर्थयात्रायां सारस््रतोपाख्याने ्रिचत्वारिशोऽभ्यायः ॥.४३॥ _ | 
पमे वरदेवजीकी तीर्थयात्राके प्रसंगमें सारस्वतोपाख्यान बिष्यक तेंताीसवॉ अध्याय पुराहुग |? 

| 


श्रीमहाभारते | [ redi 


उसीमें देत्यविनाशक === नाक महेन OFFA Rey कार्तिकेयने देवताओं | 
। जहाँ वह पाकड़का श्रेष्ठ वृक्ष | 


TMA | 
i ड कुमार कार्तिकेयका प्राकट्य और उनके अभिषेककी तयारी | 


८ जनमेजय उवाच 
सरखत्याः प्रभावोऽयसुक्तस्ते डिजसत्तम। 
7 कुमारस्याभिषेक तु ब्रह्मन्‌ व्याख्यातुमहेखि ॥ १ ॥ 
जनमेजयने कहा--छिजश्रेष्ट | आपने सरस्वतीका 
यह प्रभाव बताया है | ब्रह्मन्‌ | अब कुमार कार्तिकेयके 
अभिषेकका वर्णन कीजिये ॥ १ ॥ : 
यस्मिन्‌ देशे च काले च यथा च वदतांवर |  -" 
चैश्वाभिषिक्तो भगवान्‌ विधिना येन च प्रभुः ॥ २ ॥ 
चक्ताओंमे ag! किस देश और कालमें किन लोगॉने 
fra विधिसे किस प्रकार शक्तिशाली भगवान्‌ स्कन्दका 
अभिषेकं किया १ ॥ २॥ 
स्कन्दो'यथा च दैत्यानामकरोत्‌ कदनं महत्‌ | 
तथा मे सर्वेमाचक्ष्व परं कोतूहळं HAN ३ ॥ 
स्कन्दने जिस प्रकार देत्यौका महान्‌ संहार किया हो? 
वह सत्र उसी तरह मुझे बताइये; क्योकि मेरे मनमें इसे 
सुननेके लिये बड़ा कौतृहल हो रदा है ॥ ३॥ 
वैञ्ञम्पायन उवाच 
कुरुवंशस्य सदशं कौतूहलमिदं तव। 
हरषसुत्पाद्यत्येन वचो मे जनमेजय ॥ ४ ॥ 
चैशम्पायनजी वोले--जनमेजय ! तुम्हारा यदद कौतू- 
हळ कुरुबंशके योग्य ही दै | तुम्हारा वचन मेरे मनमें बड़ा 
भारी हर्ष उसन्न कर रहा है ॥ ४॥ 
हन्त ते कथयिष्यामि शएण्वानस्य नराधिप | 
अभिषेकं कुमारस्य प्रभावं च महात्मनः ॥ ५ ॥ 
नरेश्वर | तुम ध्यान देकर सुन रहे होश इसलिये में 
तुमसे प्रसन्नतापूर्वैक महात्मा कुमार कातिकेयके अभिषेक और 
प्रमावका वर्णन करता हूँ ॥ ५॥ | 
तेजो माहेश्वरं स्कन्नमग्नौ प्रपतितं पुरा । 
तत्‌. सर्वभक्षो भगवान्‌ नाशकद्‌ दग्घुमक्षयम्‌ ॥ ६॥ 
पूर्वकालकी बात है? मगवान्‌ शिवका तेजोमय वीये अभि- 
में गिर पड़ा | भगवान्‌ अग्नि सर्वभक्षी हैँ तो भी उस 
अक्षय वीर्यको वे भस्म न कर सके ॥६॥ 
तेनासीदतितेजखी दीसिमान हव्यवाहनः | 
न चेव धारयामास गर्भ तेजोमयं तदा ॥ ७॥ 
स -गङ्गामभिसंगम्य नियोगाद्‌ ब्रह्मणः प्रभुः । 
गर्ममाद्ितवान दिव्यं भास्करोपमतेजसम्‌॥ ८ ॥ 
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उस वीर्यके कारण अग्निदेव दीसिमान्‌२ तेजसी त्ष | 
शक्तिसम्पन्न होकर भी कष्टका अनुभव करने लगे | वे उह | 
समय उस तेजोमय गर्भको जब धारण न कर सके, तव | 
्रह्माजीकी आज्ञासे उन भगवान्‌ अभिदेवने Gah समान |. 
तेजस्वी उस दिव्य गर्भको गङ्गाजीमे डाळ दिया || ७-८॥ | 
अथ गङ्गापि तं गर्ममसहन्ती विधारणे । 
उत्ससर्ज गिरो रम्ये दिमवत्यमराचिते ॥ ९॥ l. 

तदनन्तर गज्ञाने मी उस गर्भको धारण करनेमे अस 


| 


होकर उसे देवपूजित सुरम्य दिमाल्य पर्वंतके शिखर | 


| 


सरकण्डामें छोड़ दिया ॥ Sil 
aq तत्र ववृधे लोकानावृत्य ज्वलनात्मजः | 
द्रशु्वळनाकारं तं गर्भमंथ छत्तिकाः ॥ १० 
शारस्तम्ं महात्मानमनळात्मजसीश्वरम्‌ । | 
ममायमिति ताः TAT: gaara stra ey: N R 
अग्निका बह पुत्र अपने तेजसे सम्पूर्ण ARR व्यास कळे | 
वहाँ बढ़ने लगा | सरकण्डोंके समूहमें अग्निके समान प्रकारि। | 
होते हुए Sa सर्बंतमर्थ महात्मा अभिपुत्रकोः जो aati) 
रुके रूपमे उपस्थित था; wal इृत्तिकाओने देखा  ऊे। 
देखते ही पुत्रकी अमिलाप्रा रखनेवाली वे सभी कृत्तिका 
पुकार-पुकारकर कहने लगी “यह मेरा पुत्र है? ॥ १०-११॥ 
तासां विदित्वा भां तं मातुणां अगवान्‌ प्रसुः। | 
प्रस्नुतानां पयः षड्भिवेदनरपिवत्‌ तदा ॥ १२॥ 
उन माताओंके उस वात्सल्यमावकों जानकर प्रमावदयालै 
भगवान्‌ स्कन्द छः मुख प्रकट करके उनके स्तनोंसे 
हुए दूधको पीने लगे ॥ १२॥ 
तं प्रभाबं समालक्ष्य तस्य वाळस्य ङृत्तिकाः। | 
पर विस्मयमापत्ना देव्यो Raraga: ॥ १९. 
चे दिव्य रूपधारिणी wal कृत्तिका देवियाँ उस Te 
का वह प्रभात्र देखकर अत्यन्त आश्चर्यसे चकित हो wal | 
aian स भगवान्‌ गङ्गया गिरिमूर्धनि। | 
स शैलः काञ्चनः wa: सम्बभौ कुरुसत्तम ॥ ० t 
gars | गज्ञाजीने पर्वतके जिस शिखरपर र्क | 
छोड़ा था, वह सारा-का-सारा सुवर्णमय हो गया ॥ 
वर्धेता चेव गर्भेण पृथिवी 


| 
| 
| 
| 


अतश्च खब संवृत्ता गिय्यः काश्वनाकराः ur 


उस बढ॒ते हुए शिश्नने वहाँकी भूमिको रंजित (मका ४३ 


ee 


गदापवं | 


कर दिया था | इसलिये वहॉके सभी पर्वत सोनेकी खान 
बन गये ॥ १५ || $ ; 
कुमारः खुमहावीयः कातिकेय इति Saat: | 
गाङ्गेयः पूर्यमभचन्महायोगवलास्बिततः ॥ १६॥ 
वह मद्दान्‌ दाक्तियाली कुमार कार्तिकेयके नामसे विख्यात 
हुआ | वह मदान्‌ MAZA सम्पन्न बाळक पहले गङ्ाजीका 
पुत्र था॥ १६॥ . i: 
शमेन तपसा चेव वीर्येण च समन्वितः | 
वब्रुधेऽतीब राजेन्द्र चन्द्रवत्‌ Raga: ॥ १७॥ 
राजेन्द्र | शम; तपस्या और पराक्रमसे युक्त aE 
० कुमार अत्यन्त वेगसे बढ्ने लगा । वह देखनेमें चन्द्रमाके 
समान प्रिय लगता था ॥ १७॥ 
स तस्मिन काञ्चने दिव्ये शारस्तस्वे श्रिया वुतः | 
स्तूयमानः खदा शोते गन्धवेसुनिभिस्तथा ॥ १८॥ 
उस दिव्य सुवर्णमय प्रदेशमें सरकण्डोंके समूहपर स्थित 
हुआ वह कान्तिमान्‌ वालक निरन्तर गन्घर्वो एबं युनियोंके 
मुखसे अपनी स्तुति सुनता हुआ सो रहा था ॥ १८ ॥ 
तथैतमन्वनुत्यन्त देवकन्याः सहस्रशः | 
दिव्यवादित्रज॒त्यज्ञा: स्तुवन्त्यश्चारुदशनाः ॥ १९॥ 
तदनन्तर दिव्य वाद्य और उत्यकी कला जाननेबाली 
सहनौ सुन्दरी देवकन्याएँ उस कुमारकी स्तुति करती हुई 
उसके समीप नृत्य करने ळगीं ॥ १९ | 
अन्वास्ते च नदी देवं wet वें सरितां चरा | 
दधार पूथिवी चेनं विश्वती रूपसुत्तमम्‌॥ २०॥ 
a सरिताओंमे श्रेष्ठ गङ्गा भी उस दिव्य बाळकके पास आ 
Adi | पृथ्बीदेवीने उत्तम रूप धारण करके उसे अपने अङ्कमे 
धारण किया ॥ २० ॥ 
जातकर्मादिकास्तत्र Pra व्रृहस्पतिः | 
वेदश्चैनं चतुसतिरुपतस्थे कृताञ्जलिः ॥ २१॥ 
वृद्दस्पतिजीने वहाँ उस वाळकके जातकर्म आदि संस्कार 
किये और चार स्वरूपोरमे अभिव्यक्त दोनेवाला वेद ea जोड़- 
कर उसकी सेवामें उपस्थित हुआ ॥ २१ ॥ 
agiagia: WAT ससंग्रहः। 
तत्रैनं समुपातिष्ठत्‌ साक्षाद्‌ वाणी च केवला ॥ २२॥ 
चारों चरणोंते युक्त धनुर्वेद, संग्रहसहित VAATE 


तथा केवल साक्षात्‌ वाणी-ये समी कुमारकी सेवामें उपस्थित हुए॥ 


स gay महावीय देवदेवसुमापतिम्‌। 

शेलपुच्या समासीनं भूतसंघशतैदंतस्‌॥ २३॥ 
कुमारने देखा कि सैकड़ों भूतसद्घासे घिरे हुए महा- 

पराक्रमी देवाधिदेव उमापति गिरिराजनन्दिनी उमाके साथ 

पास ही बैठे हुए हैं ॥ २३ Il 

निकाया भूतसंघानां परमाह्ुतद्शनाः । 

विकृता विकृताकारा विक्कताभरणध्वजाः ॥ २३॥ 
उनके साय आये हुए भूतसङ्घौके शरीर देखनेमे बड़े 


` ही अद्धुतः विकृत और बिकराल ये | उनके आभूषण और 
` ध्वज भी बड़े विकट थे ॥ २४ | 


मउ स २-०१०; Gee 


चतुश्चत्वारिंशोऽष्यायः 
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४२५३ 
व्यान्रिहक्ष॑वदना विडालमकराननाः । 
बुपदंशासुखाश्चान्ये गजोष्टवदनास्तथा ॥ २५॥ 


SRATI: केचिद्‌ ग्रध्नगोमायुद्शनाः l 
कोश्चपायावतनिमेचेदचे राङ्कवेरपि ॥ २६॥ 
उनमेंते किन्ह्ीके मुँह बाघ और सिंहके समान थे तो 
किन्हफे रीछ, बिल्ली और मगरके समान | कितनोंके मुख 
TREA तुल्य ये | कितने ही दायी, He और sean 
समान मुखवाळे थे | बहुत-से गीर्घो और गीदड़ोंके समान 
दिखायी देते थे | किन्ही-किन्दीके मुख ate पक्षी, कबूतर और 
रङ्कु मृगके समान ये ॥ २५-२६ || . 
श्वाविच्छल्यकगोधानामजेडकगवां. AA 
Seat वपूंप्यन्ते तत्र तत्र व्यधारयन्‌ ॥ २७॥ 
बहुतेरे भूत जहाँ-तहाँ हिंसक जन्तुः साही? गोह? बकरी) ८ 
भेड़ और गार्येक्रे समान शरीर धारण करते थे || २७ || 
केचिच्छेलाम्युदमख्याश्चक्रोद्यतगदायुघाः । 
केचिद्जनपु्षाभाः केचिच्छवेताचळप्रभाः ॥ २८॥ 
कितने ही Fat और पर्वेतोके समान जान पड़ते ये । 
उन्होंने अपने दार्थोमे चक्र और गदा आदि आयुध छे रक्खे 
थे | कोई अंजन-पुज्जके समान काले और कोई स्वेत गिरिके 
समान गौर कान्तिसे सुशोभित होते थे | २० ॥ + 
सत्त mammà समाजस्मुर्विशाम्पते ? 
साध्या AASA मरुतो वसवः पितरस्तथा*॥ २९ ॥ 
रुद्रादित्यास्तथा सिद्धा सुजगा दानवाः खगाः । 
ब्रह्मा खरयम्भूर्भगवान्‌ सपुत्रः सह विष्णुना ॥ ३०॥ 
शक्रस्तयाभ्ययाद्‌ FS कुमारवरमच्युतम्‌। 
प्रजानाथ | वहाँ सात मातुकाएँ आ गयी थी | साध्य, 
विश्व, मरुद्गण, वसुगणः पितर) रुद्र, आदित्य; सिद्ध) AAs: 
दानवः पक्षी, पुत्रसहित स्वयम्भू भगवान्‌ ब्रह्मा; श्रीविष्णु तथा 
इन्द्र अपने नियमोंसे च्युत न होनेवाळे उस श्रे कुमारको 
देखनेके लिये पधारे थे || २९-३०१ ॥ 
नारद्प्रसुखाश्यापि देवगन्धवेखत्तमाः ॥ ३१॥ 
Rata सिद्धाश्च _ बृहस्पतिपुरोगमाः | 
पितरो जगतः श्रेष्ठा देवानामपि देयताः ॥ ३२॥ 
तेऽपि तत्र समाजग्मुयामा धामाश्च सवदा: | 
देवताओं और Waa श्रेष्ठ नारद आदि देवर्षि) 
बृहस्पति आदि सिद्ध सम्पूर्ण जगतूसे श्रेष्ठ तथा देवताओंके 
मी देवता पितृ-गण, aot यामगण और धामगण भी 
बहा आये थे ॥ ३१-३२३ ॥ 
स तु वालोऽपि बलवान महायोगवलान्वितः ॥३३॥ 
अभ्याजगाम देवेशं शूलहरुतं पिनाकिनम्‌ | 
बाळक दोनेपर भी बलशाली एवं महान, योगबरळसे 
सम्पन्न कुमार ae और पिनाक धारण करनेवाले देवेश्वर 
भगवान्‌ शिवकी ओर चले ॥ ३३३ | मा 
तमाब्रजुन्तमालक्ष्य शिवस्य ॥ ३३॥ 
युगपच्छळपुऽ्याश्च गङ्गायाः पावकस्य च । 


१. आही, माद्ेश्वरी, वैष्णवी, कोमारी, इन्द्राणी, वाराही 


तथा चामुण्डा--ये सात माठकाएँ हें । 


श्रीमहाभारते 


ल Oe 


कं जु WRT बालो गौरवादस्पुपैष्पति ॥ २५॥ 
अपि मामिति TAT तेषामासीन्मनोगतम्‌। 
उन्हे आते देख एक दी समय भगवान्‌ शङ्कर गिरिराज 
नन्दिनी उमा, गङ्गां और अभिदेवके मनमें यह संकल्प उठा 
कि देखे यइ बाळक पिता-माताका गौरव प्रदान करनेके लिये पहले 
किसके पास जाता है 2 क्‍या यह मेरे पास आयेगा ? यह प्रश्‍न 
उन सत्रके मनमें उठा ॥ ३४.२५३ ॥ 
तेषामेतमभिभायं चतुणीसुपलक्ष्य सः ॥ २६॥ 
युगपद्‌ योगमास्थाय AAT विधिधास्तनूः | 
aa उन सबके अभिप्रायको लक्ष्य करके कुमारने एक 
ही साथ योगबळका आश्रय ळे अपने अनेक शरीर बना RAN 
ततोऽभवच्चतुूतिः क्षणेन भगवान Ty? ॥ ३७ | 
» तस्य शाखः विशाखश्च नैगमेयश्च TEC | 
तदनन्तर प्रभावशाली भगवान्‌ स्कन्द क्षणभरमें चार 
eat प्रकट दो गये । पीछे जो उनकी मूर्तियाँ प्रकट हुई 
विशाख और नैगमेय हुआ ॥ 


एवं स कृत्वा ह्यात्मानं चतुधों भगवांन प्रझुः ॥ ३८॥ . 


यतो रुद्गस्ततः स्कन्दो जगामाद्भुतद्कीनः । 
विशाखस्तु ययौ येन देवी गिरिवरात्मजा ॥ ३९॥ 


नैगमेयो 5गमद्‌ Tet कुमार 
अग्निके पास और अमितुल्य 


ay भासुस्देहास्त चत्वारः समरूपिणः | 
तान्‌ (स्तद्द्धुतमिवाभवत््‌ ॥ ४१ ॥ 


उन चारोके रूप एक समान थे । उन सबके शरीर 
तेजते उद्भासित हो रहे थे । वे चारों कुमार उन चार्रोके पास 
एक साथ जा पहुँचे । वह एक अद्भुत-सा कार्य हुआ ॥४१॥ 
हाहाकारो महानासीदू देवदानवस्क्षसाम। 
तद्‌ दष्ट महदाश्रर्यमद्भुत॑ लोमहर्षणम्‌ ॥४२॥ 
ag महान्‌ आश्चर्यमय) अद्भुत तथा रोमाञ्चकारी घटना 
देखकर देवताओं) दानवो तथा राक्षसमें महान्‌ दवादाकार 
मच गया ॥ ४२॥ 
ततो रुद्रश्च देवी च पाचकश्च पितामहम्‌ | 
गड्या सहिताः सर्वे प्रणिपेलुजंगत्पतिम्‌ ॥ ४३ N 
तदनन्तर भगवान्‌ रुद्र देवी पार्वती? अग्निदेव तथा 
गङ्गाजी-इन सबने एक साथ लोकनाथ ब्रह्माजीको प्रणाम किया॥ 
प्रणिपत्य ततस्ते तु विधिवद्‌ राजपुङ्गव। 
इदसूचुर्वचो राजन्‌ कार्तिकेयगरियेप्सया ॥ ४४॥ 
इति श्रीमहाभारते शल्यपर्वणि रादाप्रेणि बलदेवतीर्थयान्नायां 


इस प्रकार श्रीमहाभारत TETAS 
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समर्थ च 


ह अन्तर्गत गदापरवमें awa तीर्थयात्रा और सारस्वतोपार्यानके 
प्रस कुमारके अभिवेककी तैयारोविषंयक चोवालीसमो अस्याय पूरा हुआ ॥ ४४ 
— Ea 


[ mandin 


राजन्‌! avis | विधिपूर्वक प्रणाम करके जे सब 
कार्तिकेयका प्रिय करनेकी इच्छासे यह वचन बोळे-॥ ४४॥ | 
अस्य वालस्य भगवन्नाधिपत्यं य ! का 
aera देवेश सदृशं दातुमर्हसि ॥ ४५॥ 
eax | भगवन्‌ ! आप हमलोगोंका प्रिय करनेके 
लिये इस वालकको यथायोग्य मनकी इच्छाके अनुरूप कोई 
आधिपत्य प्रदान कीजिये? ॥ ४५ ॥ 3 
ततः ख भगवान धीमान्‌ स लोकपितामहः | 
मनसा चिन्तयामास किमयं लभतामिति ॥ Bk I 
तदनन्तर सर्वलोकपितामह बुद्धिमान भगवान्‌ ब्रह्मने 
मन-ही-मन चिन्तन किया कि “यह बालक कौन-सा आधिपत्य, 
ग्रहण करे! ॥४६॥  , 0 
घेश्वयोणि च सवोणि देवगन्थवेरक्षसास्‌। 
भूतयक्षविहङ्गानां पन्नगानां च gaai ४७॥ | 
पूर्वमेवादिदेशासौ Praag महात्मनाभ्‌। | 
aia महामतिरमन्यत ॥ ४८॥ | 
मद्दामति ब्रह्माने जगतके मिन्न-मिन्न पदाथाके ऊपर | 
देवता, गन्धर्वः राक्षस) यक्षश भूत? नांग और पक्षियोद् | 
आधिपत्य पहलेसे ही निर्धारित कर रखा था | साय हीवे | 
कुमारको भी आधिपत्य करनेमें समर्थ मानते थे ॥ ४७-४८॥ | 
ततो BEA स ध्यात्वा देवानां श्रेयसि स्थितः। । 
सैनापत्यं ददौ सर्वभूतेषु भारत ॥ ४९॥ | 
भरतनन्दन | तदनन्तर देवगणौके ATS सम्पादने | 
तत्पर हुए ब्रह्माने दो घड़ी तक चिन्तन करनेके पश्चात्‌ सर | 
्राणियोम ष्ठ कार्तिकेयको सम्पूर्ण देवताओंका सेनापति पद | 
प्रदान किया ॥ ४९॥ | 


सर्वदेवनिकायानां ये राजानः परिश्वताः | 


तान. सचौन्‌ व्यादिदेदास्मे सर्वेभूतपितामहः ॥ ५०|| , 


जो सम्पूर्ण देवसमूहोंके राजारूपमें विख्यात थे; उद 
सत्रको सर्वभूतपितामद्द ब्रह्माने कुमारके अधीन A] 
आदेश दिया ॥ ५० ॥ 
ततः कुमारमादाय देवा ब्रह्मपुरोगमाः | 
अभिपेकार्थमाजग्युः शैलेन्द्रं सहितास्ततः ॥ ५१ |! 
पुण्या हैमवर्ती देवी सरिच्छरेछं सरखतीम | | 
समन्तपञ्चके या ये निषु लोकेषु विश्चुता ॥ ५२1 | 
तत्र ब्रह्म आदि देवता अभिषेकके लिये कुमारको लेक 

एक साथ गिरिराज हिमालयपर बहति निकली हुई सरिता 
ष्ठ पुण्यसछिला सरस्वती ' देबीके तटपर गये, 
पञ्चक तीर्थम प्रवाहित होकर तीनों छोकोमें विख्यात 
aa तीरे सरस्वत्याः पुण्ये सर्वेगुणान्विते। 
Ragas: सर्वे सम्पूर्णमानसाः 
वह वे सभी देवता और गन्धै पूरण 

के सर्वगुणसम्पन्न पावन तटपर विराजमान हुए ॥ ५% LE 
सारस्वतोपाख्याने कुमाराभिषेकोपक्रमे garnet 
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पञ्चचत्वारिंशो ऽध्यायः 


पञ्चचतारिशोऽध्यायः 
CTH अभिषेक और उनके महापापदोंके नाम, रूप आदिका वर्णन 


वेशम्पायन उवाच 
ततोऽभिषेकसम्भारान्‌ सवीन सम्भृत्य शाक्तः 
बृहस्पृतिः समिद्धेऽग्नौ जुदावाझिं यथाविधि ॥ १ ॥ 
चेशस्पायनजी कहते हैं-राजन्‌! तदनन्तर बृहृस्पतिजीने 
सम्पूर्ण अभिषेकसामग्रीका संग्रह करके शास्त्रीय पद्धतिसे 
प्रज्वलित की हुई अग्निमे विधिपूर्वक होम किया ॥ १ ॥ 
ततो हिमवता दृस्ते मणिप्रवरशोभिते। . 
दिव्यरलाचिते पुण्ये निषण्णं परमासने ॥ २ ॥ 
सर्वेमइलसम्भारेब्रिधिमन्ञपुरस्छतम्‌॒ । 
आभिषेचनिकं द्रव्यं गृहीत्वा देवतागणाः ॥ ३ ॥ 
तत्पश्चात्‌ दिमवानके दिये हुए उत्तम मणियोंति सुशोभित 
तथा दिव्य valet जटित पवित्र सिंहा्नपर कुमार कार्तिकेय 
विराजमान हुए | उस समय उनके पास स mt माज्ञडिक 
उपकरणोंक्रे साथ विधि एवं मन्त्रोच्चारणपूवक अभिषेकः 
द्रव्य लेकर समस्त देवता वहाँ TTR Il २-३ Il 
इन्द्राविष्णू सहावीयौ सूर्याचन्द्रमसौ तथा | 
घाता चेव विधाता च तथा चेवानिळानळी ॥ ४ ॥ 
पूष्णा भगेनार्यम्णा च अंशेन च विवस्वता | 
aza सहितो धीमान्‌ मित्रेण चरुणेन च ॥ ५ ॥ 
रुद्रवसुभिरादित्यरश्चिभ्यां च डतः Ng: | 
महापराक्रमी इन्द्र और विष्णु, सूये और चन्द्रमा, धाता 
और विधाता, वायु और अभि; पूषा; यैग, अर्यमा, अंश, 
विवस्वान्‌, मित्र और वरुणके साथ बुद्धिमान्‌ रुद्रदेवः एका- 
, दश रुद्रगण, आठ बसु, ANE आदित्य और दोनों अश्विनी- 
कुमार-ये सत्र-के-सब प्रभावशाली कुमार कार्तिकेयको घेरकर 
` खड़े हुए ॥ ४-५३ ॥ 
विइवेदेवैर्मरुद्भिश्च साध्यैश्च पितृभिः सह ॥ ६ ॥ 


गन्ध ` 
aicr यक्षराक्षसपन्नगेः | 
देवर्षिभिरसंख्यातैस्तथा बरह्मर्षिभिस्तथा ॥ ७ ॥ 


चैखानसेवोळखिल्येवीय्याहारेमरीचिपेः । 
सृणुभिश्चाङ्गिरोभिश्च यतिभिश्च॒ महात्मभिः ॥ ८ ॥ 
सपेविद्याधरेः पुण्येयांगसिद्धेस्तथा वृतः | 
विरवेदेवः मरुद्गणः साध्यगण) पितृगणः, गन्धर्व अप्सरा) 
यक्षः राक्षसः नाग, असंख्य देवर्षि ब्रह्मर्षि, वनवासी मुनि? 
“वालखिल्य, वायु पीकर रहनेवाले ऋषि) सूयंकी किरणोंका 
पान करनेवाले सुनि, भगु और अङ्किराके dat उत्पन्न महर्षि, 
महात्मा यतिगण, ads विद्याधर तथा पुण्यात्मा योगसिद्ध 


। मुनि भी कार्तिकेयको घेरकर खड़े हुए ॥ ६-८३ ॥ 


पितामदः Geer पुलहश्च महातपाः ॥ ९ N 
अङ्गिराः कञ्यपोऽत्रिश्च मरीचिरधगुरेव च! 
क्रतुहरः प्रचेताश्च मनुर्दक्षस्तथैव च॥१०॥ 


; & Baa ग्रहाश्चेव ज्योतीषि च विशास्पते | 


मूर्तिमत्यश्च सरितो वेदाइचैव सनातनाः ॥ ११॥ 
agaa gaara तीर्थानि विविधानि च | 
पृथिवी ates पादपाश्च जनाधिप ॥ १२॥ 
अदितिदेवमाता च हीः श्री: खाहा सरस्वती | 
उमा शची सिनीबाली तथा चानुमतिः He: ॥ १३॥ 
राका च धिपणा चेव पत्न्यश्चान्या दिवौकसाम्‌ ` 
Raia यिन्ध्यश्च मेरुश्चानेकम्टङ्गघान्‌ ॥ १७॥ 
Quad: साइुचरः कलाः काष्ठास्तथैव च | 


मासाधभासा ऋतवस्तथा रात्र्यहनी GTN १५॥ - 


उच्चैःश्रवा CTAB नागराजश्च वासुकिः | 
अरुणो गरुडच्चेच घ्रृक्षाश्मौषधिभिः सह ॥ १६॥ 
«धर्मश्च भगवान्‌ देवः समाजस्मुर्दि सङ्गताः | 
- कालो यमश्च सृत्युश्च यमस्यानुचराश्च ये ॥ oll 
प्रजानाथ ! ब्रह्माजी, पुलस्त्य महातपस्वी पुल 
अङ्गिरा, FAD अत्रि, मरीचि, भगु) wa हरः वरुण) 
मनु; दक्ष) ऋतुः He नक्षत्र) मूर्तिमती aa, मू्तिमीन्‌ 
सनातन वेद, समुद्र, सरोवर) नाना प्रकारके तीर्थ) एथिवी; 
द्युलोक) दिशा, वृक्ष) देवमाता अदिति, हवी, शरी स्वाहा! 
सरस्वती, उमा, शची, सिनीवाली, अनुग्नतिः कुहू, राका? 
Pram, देवताओंकी अन्यान्य पत्नियों; हिमवान्‌ Pee 
अनेक शिखरोंसे सुशोभित मेरुगिरि, अनुचररोसहित ऐरावत) 
कला, काष्ठा; मास) पक्ष, ऋतु) रात्रिश दिन, अश्वोर्म श्रेष्ठ 
उच्चेःश्रवा, नागराज वासुकि, अरुण, Wes, ओप्रधियाँ- 
सहित वृक्ष, भगवान्‌ धर्मदेव, काल) यम) मृत्यु तथा AA- 
के अनुचर-ये सब-के-सब वहाँ एक साथ पधारे थे॥ ९-१७॥ 
वहुलत्वाच्च नोक्ता ये विविधा देवतागणाः | 
ते कुमाराभिषेकार्थ समाजग्सुस्ततस्ततः ॥ १८॥ 
संख्यामें अधिक होनेके कारण जिनके नाम यहा नहीं 
बताये गये हैं; वे सभी नाना प्रक्रारके देवता कुमार कार्तिकेयः 
का अभिषेक करनेके लिये इधर-उधरसे वहाँ आ पहुँचे थे ॥ 
जगृहुस्ते तदा राजन्‌ सवे एव दिवौकसः | 
आभिषेचनिकं भाण्डं मङ्गळानि च सदाः ॥ १९॥ 
राजन्‌ ! उस समय उनसभी देवताओने अभिपेक्र- 
के पात्र और सब प्रकारके माङ्गलिक द्रव्य दार्थोमे ले रक्खे ये| 
दिव्यसम्भारसंयुक्तः कलशैः RANNT । 
सरस्वतीभिः पुण्याभिदिंव्यतोयाभिरेव g I २०॥ 
अभ्यषिञ्चन्‌ कुमारं वे सम्पहृष्टा Barna: | 
सेनापति महात्मानमस्ुरणां भयंकरम्‌ ॥ २१॥ 
नरेइवर eas उत्फुल्ल देवता पवित्र एवं दिव्य जळवाळी 
सातों सरस्वती नदियोंके जलसे भरे हुए, दिव्य सामग्रियोते 
सम्पन्न, सुवर्णमय करुशोंद्रारा असुर-मयंकर महामनस्वी- 
कुमार कातिक्रेयका सेनापतिके पदपर अभिषेक करने लगे || 
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पुरा यथा महाराज चरुणं घे जलेश्वरम्‌ | 
तथाभ्यणिञ्चद्‌ भगवान, सवेलोकपितामहः ॥ २२॥ 
TAA महातेजा ये चान्ये छोककीतिताः | 
महाराज ! जैसे पूर्वकालमें जळके खामी वरुणका अभिपेक 
किया गया था, उसी प्रकार सर्वलोकपितामह भगवान्‌ ब्रह्मा 
महातेजस्वी कश्यप तथा दूसरे विश्वविख्यात महर्षिरयोने 
कार्तिकेयका अभिषेक किया ॥ २२३ ॥ 
तस्मै ब्रह्मा ददौ प्रीतो बलिनो वातरंहसः ॥ RR I 
कामवीर्यधरान्‌ सिद्धान्‌ महापारिषदान्‌ प्रभु: l 
नन्दिसेनं लोहिताक्षं घण्टाकण च सम्मतम्‌ ॥ २४॥ 
चतुर्थमस्यानुचरं ख्यातं कुमुदमालिनम्‌ ` 
उस समय भगवान. ब्रह्माने संतुष्ट होकर कार्तिकेयको 
वायुके समान वेगशाली) इच्छानुसार शक्तिधारी, बलवान्‌ और 
सिद्ध चार मदान्‌ अनुचर प्रदान किये, जिनमें पला नन्दिसेन 


दूसरा लोहिताक्ष) तीसरा परम प्रिय घंटाकणे और उनका चौथा , 


अनुचर कुमुदमालीके नामसे विख्यात था ॥ २३-९४३ Il 
तत्र स्थाणुमहातेजा महापारिषद प्रभुः ॥ २५॥ 
मायाशतधर कामं कामवीयं बलान्वितम्‌ | 
ददै स्कन्दाय राजेन्द्र सुरारिविनिवहेणम N २६॥ 
राजेन्द्र | फिर वहाँ महातेजस्वी भगवान्‌ शङ्करने स्कन्दको 
एक महान्‌ असुर समर्पित किया, जो सेकड़ों मायाओको धारण 
करनेवाला, इच्छानुतार बळ-पराक्रमसे सम्पन्न तथा QAT 
संहार करनेमें समर्थं था ॥ २५-२६ Il 
स हि देवासुरे युद्धे दैत्यानां भीमकर्मणाम्‌ | 
जघान seat संकुछः प्रयुतानि चतुदश ॥ २७॥ 
उपने देवासुरसंग्राममे अत्यन्त कुपित होकर भयानक 
कर्म करनेवाले चौदह प्रयुत देत्योका केबल अपनी दोनों 
सुजाओंसे वध कर डाला था ॥ २७ ॥ 
तथा देवा ददुस्तस्मै सेनां नेऋतसंकुलाम। 
देवदाश्रुक्यकरीमजय्यां विष्णुरूपिणीम्‌ ॥ २८॥ 
इसी प्रकार देवताओंने उन्हे देव-शन्रुओंका विनाश 
करनेवाली, अजेय एवं विष्णुरूपिगी सेना प्रदान की; जो 
नेऋतोंसे भरी हुई थी ॥ २८॥ 
SAIF तथा WHA सर्वे ANAT: | 
mwan यक्षरक्षांसि सुनयः पितरस्तथा ॥ २९॥ 
उस समय इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवताओं, गन्धां) यक्षो, 
राक्षसो, मुनिर्या तथा पितरोंने जय-जयकार किया || २९ I 
ततः प्रादादनुचरौ यमः कालोपमाबुभौ | 
उन्माथश्च प्रमाथश्च महावीयों महाद्युती ॥ ३० ॥ 
WIN यमराजने उन्हें दो अनुचर प्रदान किये, 
जिनके नाम थे उन्माथ और प्रमाथ | वे दोनों कालके समान 
महापराक्रमी और महातेजखी थे ॥ ३० ॥ 
GMA भाखरश्चैच यौ तौ सूर्यानुयायिनो | 


तौ सूयः कातिकेयाय ददौ प्रीतः प्रतापवान्‌ ॥ ३१॥ 


१, एक प्रुत दस लाखके बराबर होता दे । 
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श्रीमहाभारते 


[ शल्यपर्वोण 
+ 


" जिनके नाम इस प्रकार हैं--परिघ) वट; महाबळी भीम तया | 


| 


j 

| 

| 

| 

> i 
GAT और माखर--जो BAH अनुचर ये, उन्हें प्रतापी | 
ada प्रसन्न होकर कार्तिकेयकी सेवामें दे दिया ॥३१॥ । 
क इवेतमा ` | 
कैलासश्टङ्गखंका शवेतमास्याजुळेपनौ। | 
सोसोऽप्यलुचरौ प्रादान्मणिं खुमणिमेच च ॥ ३२॥ | 
चन्द्रमाने भी कैछास-शिखरके समान स्वेतवर्णवाले तक | 

इवेत माळा और श्वेत चन्दन धारण करनेत्राले दो अनुचर | 
प्रदान किये, जिनके नाम थे मणि और सुमणि ॥ ३२॥ । | 
ज्वाळाजिह तथा ज्योतिरात्मजाय TATA: | 


ददावलुचरौ शूरौ परसेन्यप्रमाथिनों ॥३३॥ | । 
अग्निदेवने भी अपने पुत्र स्कन्दको ज्वालाजिह तथा | 


ज्योति नामक दो झर सेवक प्रदान किये; जो शत्रुसेनाको मथ / । 

डालनेवाले थे ॥ ३३ ॥ ` ER 

परिघं च at चेव भीमं च सुमदाबलम्‌।. | । 
J a te ° 

दहतिं दहनं चेव प्रचण्डौ वीर्येसम्मत ॥ ३४॥ 

अंशोऽप्यचुचरान्‌ पञ्च ददौ स्कन्दाय MAT | 

अंशने भी बुद्विमान्‌ स्कन्दो पोच अनुचर प्रदान किये, | 


14 Af af 


दहति और दहन | इनमेसे दहति और दहन बड़े प्रच | 
तथा बल-पराक्रमकी दृष्टिते सम्मानित थे ॥ ३४३ ॥ | 
उत्क्रोशं पञ्चकं चैव वज्जदण्डधराबुम ॥ ३५ | 
ददावनळपुत्राय वासवः परवीरहा। | 
तौ हि शत्रून महेन्द्रस्य जघ्नतुः समरे वहन्‌ ॥ ३६ | 
चतरुवीरोका संहार करनेवाले इन्द्रने अग्निकुमार स्कन्दने | 
SAT और पञ्चक नामक दो अनुचर प्रदान किये । वे दोगे | 
क्रमशः TT और दण्ड घारण करनेवाले थे । उन दोनने | 
समराङ्गणमें इन्द्रके बह्ुत-से शत्रुओँका संहार कर डाला था| | 
चक्रं विक्रमकं चेच संक्रमं च महावलस्‌। | 
स्कन्दाय भीनलुचरान ददौ विष्णुर्महायशाः ॥ ३७।| 
महायशस्वी भगवान्‌ विष्णुने स्कन्दको चक्र) विक्रम औ!। 
महाबली संक्रम-ये तीन अनुचर दिये ॥ ३७ ॥ | 
ai wei Gq सर्वविद्याविशारदी। | 
स्कन्दाय ददतुः प्रीतावश्विलौं भिषजां वरौ ॥ ३८ 
सम्पूर्ण विद्याओमे प्रवीण जिक मणि अधिनी | 

| 


t A AY AN 


कुमारोंने प्रसन्न होकर स्कन्दको वर्धन और नन्दन नाम 
दो सेवक दिये || ३८ ॥ 
कुन्दं च ggi चैव कुसुदं च महायशाः। 
उम्वराङस्वरौ चैव ददौ धाता महात्मने ॥ ३९॥ 
मदायदारवी घाताने महात्मा स्कन्दको कुन्दः कुश 
कुमुद, डम्बर और आडस्त्रर--ये पाँच सेवक प्रदान किये | 
amiga वलिनौ मेघचक्रौ वळोत्कटो | 
ददौ AN महामायौ स्कन्दायाचुचराडभौ ॥ ४० 
प्रजापति स्बशने बलवान्‌ः ISAT मदमा | 
और मेघचक्रधारी चक्र और agen नामक दो अरी 
स्कन्द्की सेवामें उपस्थित किये ॥ ४० Il 
gai सत्यसंधं च ददौ मित्रो महात्मने । 


| 
i 
| 
| 
| 
| 
| भारत | मेरुने अग्निपुत्र स्कन्दको महामना काञ्चन और 
| 
| 
| 


Taree ] 
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४२५७ 


कुमाराय महात्मानौ तपोविद्याधरौ प्रसुः ॥ ४१॥ 
जुद्शंनीयौ वरदौ त्रिषु लोकेषु विश्रुतो । 

* भगवान्‌ भित्रने महात्मा कुमारको सुब्रत और सत्यसंध 
नामक दो सेवक प्रदान किये | वे दोनों ही तप और विद्या 
धारण करनेवाले तया महामनखी थे | इतना ही नहीं) वे 
देखनेमें बड़े ही सुन्दर, बर देनेमें समर्थ तया तीनों लोकॉमें 
विख्यात थे ॥ ४१३ ॥ ; 

Gat च महात्मानं शुभकमोणमेव च ॥ ४२॥ 

कार्तिकेयाय सम्म्रादाद्‌ विधाता BRIAR | 
विधाताने कातिकेयको महामना सुब्रत और सुकर्मा--ये दो 

लोक-विख्यात सेवक प्रदान किये ॥ ४२३ Il 

पाणीतकं कालिकं च महामायाविनावुभौ ॥ ४३ ॥ 


। पूषा च पार्षदौ पादात्‌ कार्तिकेयाय भारत । 


मरतनन्दन ! पूषाने कातिकेयको पाणीतक और कालिक 
नामक दो पार्षद प्रदान किये | वे दोनों ही बड़े मारी मायावी ये| 
aS चातिवळं चेय महावक्त्रौ महावलौ ॥ ४४॥ 
प्रददौ कातिकेयाय वायुर्भरतसत्तम। 

भरतश्रेष्ठ | वायु देवताने कृत्तिकाकुमारको महान्‌ बल- 
शाली एवं विशाल मुखवाले बळ और अतित्र नामक दो 
सेवक प्रदान किये || ४४३ | 
यमं चातियमं चैव तिमिवक्‍्चौ महावलौ ॥ ४५॥ 


सत्यप्रतिश वरुणने कृत्तिकानन्दन स्कन्दको यम और 
अतियम नामक दो महावली पार्षद दिये, जिनके मुख तिमि 
नामक मद्दामत्स्यके समान थे ॥ ४५३ |" 
GIG मद्दात्मानं तथैयाप्यतिवचसम ॥ ४६॥ 
| हिमवान्‌ प्रददौ राजन्‌ इुताशनखझुताय घे | 

राजन्‌ | हिमवानने अग्निकुमारको महामना सुवचा और 
अतिवर्चा नामक दो पार्षद प्रदान किये ॥ ४६३ ॥ 
| काञ्चनं च महात्मानं मेघमालिनमेव च ॥ vo N 
| द्दावडुचरो मेरुरग्निपु्ाय भारत। 


| 
॥ 
| 
| प्रददौ कार्तिकेयाय वरुणः सत्यसङ्गरः | 
| 
| 


मेघमाली नामक दो अनुचर अर्पित किये ॥ ४७३ ॥ 
| स्थिरं चातिस्थिरं चेव मेरुरेवापरौ ददौ ॥ ४८॥ 
| महात्मा त्वशिपुचाय महावळपराक्रमौ | 
| महामना मेरुने ही अग्निपुन्र कातिकेयको स्थिर और 
| अतिस्थिर नामक दो पार्षद और दिये । वे दोनों महान्‌ बळ 


a और पराक्रमसे सम्पन्न थे || ४८३ ॥ 


d 


| उच्छ्रङ्गं R च महापाषाणयोधिनो ॥ ४९॥ 
| मददावश्ियुज्ाय विन्ध्यः पारिषदाबुभौ । 

, _ Breer पर्वतने भी अग्निकुमारको दो पार्षद प्रदान किये) 
| जिनके नाम थे उच्छुज्ञ और अतिश्ज्ञ । वे दोनों ही बड़े-बड़े 
पत्थरोंकी चट्ानाँद्वारा युद्ध करनेमें कुशछ थे ॥ ४९१॥ 


हे संग्रहं विग्रहं चेच समुद्रोऽपि गदाधरो ॥ ५०॥ 
~ प्रद्दावग्निषुआय 


महापारिषदावुभौ | 


समुदने भी अग्निपुत्रको दो गदाधारी महापाष॑द दिये) 
जिनके नाम थे--संग्रह और विग्रह ॥ ५ त्स 
उन्माद UR च पुष्पदन्तं तथव च ॥ ५१॥ 
प्रद्दाचग्निपुजाय पावती शुभदशना। 

शुभदर्शना पर्वती देवीने अग्निपुत्रको तीन पार्षद दिये-- 
उन्माद, शङ्कुकर्ण तथा पुष्पदन्त ॥ ५१३ ॥ 
जयं महाजयं चेव नागो SATAA ॥ ५२॥ 
प्रददौ पुरुषव्याघ्र वासुकिः पन्नगेश्वरः | 

पुरुषसिंह | नागराज वासुकिने अग्निकुमारको पार्षद पसे 
जय और महाजय नामक दो नाग भेंट किये || ५७२३ ॥ 
एवं साध्याश्च रुद्राश्च वसवः पितरस्तश्रा ॥ ५३॥ 
सागराः aaa गिरयश्च महावलाः | 
agi सेनागणाध्यक्षान्‌ शूलपड्शिधारिणः ॥ ५७ N 
दिव्यग्रहरणोपेतान्‌ नानावेषविभूषितान | 

इस प्रकार साध्य) रुद्र, बसु) पितृगण समुद्र) सरिताओं 
“और महावली Tata उन्हें विभिन्‍न सेनापति अर्पित किये 
*जो शूळ, Wea और नाना प्रकारके दिव्य आयुध धारण 
किये हुए थे । वे सब-के-सब्र॒ भॉति-मातिकी वेश-भूषासे 
विभूषित थे ॥ ५३-५४३ ॥ 
>टणु नामानि चाप्येषां ये 5न्ये स्कन्द्स्य सैनिकाः ५५१॥ 
विविधायुधसस्पन्नाश्विचाभरणभूषिताः  । 

स्कन्दके जो नाना प्रकारके असखर-दास््रोसे सम्पन्न और 
विचित्र आभूषणाँसे विभूषित अन्य वैनिक थे, छनके नाम सुनो ॥ 
शाङ्ककणों निकुम्भश्च पद्मः कुसुद एवं च ॥ ५६॥ 
अनन्तो दाद्शसुजस्तथा कृष्णोपकृष्णकौ। 
घ्राणभ्रवाः कपिस्कन्धः काञ्चनाक्षो जळन्धमः ॥ ५७॥ 
अक्षः संतर्जनो राजन, कुनवीकस्तमो5न्तकूत्‌ | 
एकाक्षो द्वाद्शाक्षश्च ddan: प्रसुः ॥ ५८॥ 
सहस्रवाहुर्विकडो व्याप्राक्षः क्षितिकम्पनः । 
पुण्यनामा खुनामा च JIR: प्रियद्शेनः ॥ ५९ ॥ 
परिश्रुतः कोकनव्‌ः प्रियमाल्यानुलेपनः | 
अजोद्रो गजशिराः स्कन्धाक्षः शतलोचनः ॥ ६० I 
ज्वाळाजिहः करालाक्षः शितिकेशो जरी हरिः। 
परिश्रुतः कोकनदः कृष्णकेशो जटाधरः ॥ ६१॥ 
agase मेघनादः aera: | 
विद्युताक्षो agi जाउरो मारुताशनः ॥ ६२॥ 
उदाराक्षो रथाक्षश्च TAMA TFM: I 
समुद्रवेगो राजेन्द्र शैळकम्पी तथेव च ॥ ६३॥ 
वृषो मेषः प्रवाहश्च तथा नन्दोपनन्दकौ | 
qe इवेतः कलिङ्गश्च सिद्धाथों वरदस्तथा ॥ ६०॥ 
प्रियकश्चैच नन्दश्च गोनन्द्श्च प्रतापवान्‌ | 


. आनन्दश्च प्रमोदश्च खस्तिको धुवकस्तथा ॥ ६५॥ 


क्षेमचाहः gates सिद्धपात्रश्च भारत l 
गोत्रजः कनकापीडो महापारिषदेश्वरः ॥ ६६॥ 
गायनो CAAT बाणः खङ्गश्च वीयेचान्‌ | 
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Sart गतिताली च तथा कथकवातिकौ ॥ ६७॥ 
हंसजः VERE सपुद्रोन्मादनम्ध ह | 
TURE: प्रहासश्च इवेतसिद्धश्च नन्दनः ॥ 
कालकण्ठः प्रभासश्च तथा कुम्भाग्डकोद्रः | 
arena: Rada भूतानां मथनस्तथा ॥ ६९॥ 
यक्षवाहः सुवाहश्च देवयाजी च सोमपः | 
AGIA महातेजाः क्रथक्राथौ च भारत॥ ७०॥ 
gea तुदारश्च चित्रदेवश्च AAMA | 
age gree किरोडी च महाबळ ॥ ७१॥ 
TAN agia new एब al 
धर्मदो मन्मथकरः सूचीवक्तरश्च बीर्यबान्‌ ॥ ७२॥ 
„ स्वेतवकत्रः BATA चारुवक्त्रश्च पाण्डुरः | 
दण्डचाहुः सुबाहुश्च रजः कोकिलकस्तथा॥ ७३॥ 
अचलः कनकाक्षश्च बालानामपि यः TA: | 


६८॥ 


संचारकः कोकनदो शुध्रपत्रश्च sega ॥ ७०॥ , 


BATAAN जवनः कुस्भवकत्रश्च कुस्भकः | 
स्वर्णग्रीवश्च ऊष्णोजा हंसवक्तश्च अन्द्रभः ॥ ७५॥ 
पाणिकूर्चश्च शम्बूकः पञ्चवकत्रश्च शिक्षकः। 
amara जम्बूकः शाकवफ्त्रश्च FAT ॥ SA N 
शङ्कुकर्ण निकुम्म) पद्म, कुमुद) अनन्तः द्वादशभुज) 
कुष्ण, उपकृष्ण) AMAA WISH A काञ्चनाक्ष। AS TH, 
अक्ष, संतर्जन, डुनदीकर) तमोऽन्तक्त्‌। एकाक्ष, द्वादशाक्ष) 
एकजट) प्रभु, MAE विकटः व्याधाक्ष) क्षितिकम्पन) 
पुण्यनामा सुनामा, सुचक्र+ प्रियदर्शनः परिश्रुत, कोकनद 
प्रियमाल्यानुळेपन, अजोदर) गजशिरा, स्कन्थाक्ष शतलोचन) 
उ्वालाजिह) कराळाक्षश शितिकेश, जटी) हरि, परिश्रुत) कोकः 
नद्‌, कृष्णकेश, जटाधर, agp ase, मेघनाद) 
प्रथुअवाः विद्युताक्ष, भवर्व्त्र+ जाठर, मारुताशन) IRA 
रयाक्ष, THA वसुप्रम) समुद्रवेग, शैलकम्पी) बृष, मेष) 
प्रवाह, नन्दश BIW धूम्र, Va rep सिद्धार्थ) 
वरद्‌) प्रियक) नन्द्‌, प्रतापी Ware . आनन्द) प्रमोद 
खस्तिक) yam क्षेमवाइश gate  सिद्धपात्र, MAT 
कनकापी ड) ANIA गायन) इसन वाण, पराक्रमी 
aq वेताली, गतिताली, कथक' वातिक) हंसज; पहु- 
दिरधाङ्ग) समुद्रोन्मादन) WHS, प्रहास) इवेतसिद्धश नन्दन) 
कालकण्ठ) प्रभास) कुम्भाण्डकोदर) MERD सित) भूत- 
मथन) यज्ञवाह सुवाहः देवयाजीः सोमप, मजान) AZI- 
तेजा, क्रथ) क्राथ) तुद्दरः तुद्दार, पराक्रमी चित्रदेवः मधुर) 
सुप्रसाद, किरीटी) महाबळ; वत्सल, aga, कलशोदरः 
धर्मद, मन्मथकरः इाक्तिशाली alla AITO 
Sq, AA पाण्डुर, VAE. सुबाहुः रज 
कोकिल्कः अचल) TAMA बालखामी) संचारक) कोकनद 
WAT) जम्बुक, लोइवकत्रश ARITA अवन) BAA 
कुम्भक) Goa, कृष्णौजा, हंसबक्त्र चन्द्रमः पाणिकूर्च) 
Nt पञ्चवक्त्र, शिक्षक) ATI, जम्बूक। शाकवकत्र 
और FAS || ५६--७६ I 
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श्रीमद्ाभारते 
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; ARITA काकवकन्रास्तथा पर । | 


न 
T amaa PRR nin, 
— 


| 
योगयुक्ता महात्मानः सततं ग्राह्मणप्रियाः। | 
पेतामहा महात्मानो महापारिपदाश्च ये ॥ ७७॥ | 
यौवनस्थाश्च वाराश्च Talal जनमेजय | | 
agaw: पारिषदाः कुमाय्मवतस्थिरे ॥ ७८॥ | 
जनमेजय ! ये सब पार्षद योगयुक्त? महामना तथा निरन्तर | 
ब्राह्मणोसे प्रेम रखनेवाछे हैं । इनके सिवा) पितामह aang. | 
के दिये हुए. जो महामना महापार्षद हैं? वे तथा दूसरे बालक, | 
तरुण एवं वृद्ध azal पार्षद कुमारकी सेवामें उपस्थित इए | | 
चकतरैनीनाविचैये तु सटु ताज्षनमेजय॥ । | 
कूमेकुक्कुटनक्त्राश्च शशोलूकसुखास्तथा ॥ ७९॥ | 
खरोष्टरषदनाश्धान्ये वराहवदनास्तथा। | 
जनमेजय | उन सबके नाना प्रकारके सुख थे । किने | 
कैसे मुख थे! यद बताता हूँ? सुनो | कुछ TTR सु | 
age और मुगोके समान थे) कितर्नोके मुख खरगोश, * 
उल्लू) गदहा, HE और सूअरके समान थे | ७९३॥ | 
माजीरशशवकत्राश्च दीर्घवक्ताश्च भारत ॥ ८०॥| 
आखुवश्चकवक्ताश्च सयूरवदत्तास्तथा ॥ ८१॥ | 
>] ii e ~ = | 
भारत | बहुतोंके मुख Rect और खरगोशके सा| १ 
थे | किन्हींके मुख बहुत वडे थे और कि्हीके Fae उस | i 
कौए, चूहे) TY तया मयूरके मुखोके समान ये ॥८००४८९ g 
मत्स्यमेषाननाश्वान्ये  अजाविमहिषाननाः | त 
qaga छीपिसिहाननास्तथा ॥ At 
किन्ही-किन्हींके मुख मछली) मेढे? बकरी; मेड मे 
री) व्याघ्र, भेड़िये तथा सिंहोंके समान थे ॥ ८२॥ | 
भीमा गजाननाअ्ैव तथा नक्रसुखाश्च ये। । 
गरुडाननाः कङ्कघुखा द्युककाकमुखास्तथा Il al | 
किन्हींके मुख हाथीके समान थे, इसलिये वे बड़े भयात, 
जान पड़ते थे | कुछ पार्घदोके सुख मगर) गरुड क| 
भेडियो और कौओंक्े समान जान पड़ते थे ॥ ८३॥ | 
गोखरोष्टमुखाश्चान्थे वषदंशसुखास्तथा। | 
मदाजठरपादाङ्गास्तारकाक्षाश्च भारत ॥ ८।| 
भारत | कुछ पार्षद गाय, AL FF और TAA 
के समान मुख धारण करते थे | किन्हींके पेट, पैर और दू 
दूसरे अङ्ग भी विशाल थे | उनकी आँखें तारोके H 
चमकती थीं ॥ ८४॥ » i 


~ | वर्‌ 
पारादतमुखाश्चान्ये तथा gagal: परे | 

कोकिलाथाननाश्चान्ये स्येलतित्तिरिकाननाः ॥ “* जा 

कुछ पार्षदोंके मुख कबूतर) वेल, कोयळ बॉज | ना 


5 


7 


तीतरेकि समान थे ॥ ८५ ॥ 

ककलासमुखाश्चैच विरजोऽम्वरधारिणः | 

व्याळयक्ञाः शूलमुखाञ्चण्डवक्श्राः शुभानना* I 
किन्द्री-किन्दींके मुख गिरगिटके समान जान पड़ते 

कुछ बहुत ही इवेत वस्र धारण करते थे | न्द कै : कि 

सपोंके समान थे तो किन्हींके चूके समान । AE 2. 


A Sl 


an 
rm eden 


गदापवे ] 


पञ्चचत्वारिशोऽच्यायः 
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अत्यन्त क्रोध रपकता था और किन्हींके मुखपर सौम्यभात्र 
| छारहा या॥ ८६॥ 
स्भशीविषाश्वीरधरा योनासावदनास्तथा। 
स्थूलोद्राः कृशाझश्व HATHA कशोद्राः ॥ ८७॥ 
= कुछ विषधर सोके समान जान पड़ते थे | कोई चीर 
धारण करते थे और किन्दॉ-किन्हीके मुख गायके नथुनोंके 
समान प्रतीत होते थे | किन्हींके पेट बहुत मोटे थे और 
किन्हींके अत्यन्त कृश | कोई शरीरसे बहुत दुबले-पतले थे तो 
कोई महास्थूलकाय दिखायी देते थे ॥ ८७॥ 
हृखयीवा महाकर्णो नानाव्यालविभूषणाः। 
गजेन्द्रचमेवसनास्तथा कछृष्णाजिनास्वराः ॥ ८८ I 
किन्हींकी गर्दन छोटी और कान बड़े-बड़े थे। नाना 
प्रकारके सर्पोको उन्होंने आभूषणके रूपमें धारण कर TET 
या । कोई अपने शरीरमें हाथीकी खाल लपेटे हुए थे तो कोई 
काला मृगछाला धारण करते थे ॥ ८८॥ 
स्कन्धेसुखा महाराज तथाप्युद्रतोमुखाः | 
पृष्ठेमुखा हचुमुखास्तथा जङ्घासुख़ा अपि ॥ ८९ N 
महाराज ! किन्हींके मुख कंधोंपर थे तो किन्हींके पेटमें | 
कोई पीठमें कोई दाढीमें और कोई stat ही मुख धारण 
करते थे॥ ८९ ॥ 
पर्श्वाननाश्च बहवो नानादेशमुखास्तथा। 
| तथा कीटपतज्ञानां सदृशास्या गणेश्वराः ॥ ९० N 
j बहुत-से ऐसे भी थे, जिनके मुख पारवैमागमे स्थित थे | 
| शरीरके विभिन्न प्रदेशोंमें मुख धारण करनेवाले asata 
| संख्या भी कम नहीं थी | मिन्न-मिन्न गणीके अधिपति कीट- 
| पतज्ञोंके समान मुख धारण करते थे || ९० ॥ 
नानाव्याळमुखाश्चान्ये वहुवाइशिरोधराः | 
नानावृक्षभुजाः केचित्‌ कटिशीर्षास्तथा परे ॥ ९१.॥ 
किन्हींके अनेक और सर्पाकार मुख थे | किन्हीकिर्न्हीके 
बहुत-सी भुजा. और गर्दने थीं | किन्हींकी बहुसंख्यक सुजाएँ 
नाना प्रकारके TAG समान जान पड़ती थीं | किन्दी-किन्हींके 
मस्तक उनके कटि-प्रदेशमें ही दिखायी देते थे || ९१ ॥ 
| भ्रुजज्ञभोगवद्ना नानागुल्मनिवासिनः | 
3 चीरसंबृतगात्राश्च नानाकनकवाससः ॥ ९२ ॥ 
म किन्हींके सर्पाकार मुख थे । कोई नाना प्रकारके गुल्मां 
` | और लताओसे अपनेको आच्छादित किये हुए थे | कोई चीर 
| TÈ ही अगनेको ch हुए थे और कोई नाना प्रकारके 
न | FR व्र घारण करते थे || ९२ ॥ 
à नानावेषधराश्चैव 
| नानावस्रधराश्वेव चमवासस एवं च॥९३॥ 
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किन्हीँके मस्तकपर पगड़ी थी तो किन्हींके सिरपर मुकुट 
शोभा पाते थे Piim गर्दन और अङ्गकान्ति बड़ी ही 
सुन्दर थी | कोई किरीट धारण करते और कोई सिरपर पाँच 
झिखाएँ रखते थे | किन्हींके सिरके बाळ सुनहरे रंगके थे॥ 
त्रिशिखा छिशिखाश्रेव तथा सप्तशिखाः परे । 
शिखण्डिनो मुकुटिनो सुण्डाश्च जरिलास्तथा ॥ ९५॥ 
कोई दो, कोई तीन और कोई सात शिखाएँ रखते थे | 
कोई माथेपर मोरपंख और कोई मुकुट धारण करते थे । 
कोई मूँड़ मुड़ाये और कोई जटा बढ़ाये हुए थे. ॥ ९५ ॥" 
चित्रमाळाधराः केचित्‌ केचिद्‌ रोमाननएतथा | 
विश्नहेकरसा नित्यमजेयाः सुरसत्तमैः ॥ ९६॥ 
कोई विचित्र माळा धारण किये हुए थे और किन्होंके ० 
GAN बहुत-से रोयें जमे हुए थे | उन सत्रको छड़ाई-झगड़ेमें 
ही रस आता था । वे सदा श्रेष्ठ देवताओंके लिये भी अजेय थे ॥ 
on निर्मासवक्त्ाश्च दीर्घ पृष्ठास्तनूद्राः। 
ISIS हृस्वपृणाः प्रलम्बोदरमेहनाः ॥ ९७ ॥ 
कोई काळे थे, किन्हींके मुखपर मांतरहित हड्ियाका 
ढाचा मात्र था | किनकी पीठ बहुत बड़ी यी और पेट 
मीतरको Far हुआ था | किन्हीकी पीठ मोरी और ह्विन्दीकी ., 
छोटी थी | किन्हींके पेट और मूत्रेन्द्रिय दोनों बड़े थे ॥९७॥ 
महाभुजा हखभुजा हखगात्राश्व वामनाः | 
कुब्जाश्च ganga हस्तिकर्णशिरोधराः ॥ ९८॥ 
किन्हकी भुजाएँ विशाल थीं तो किन्हीकी बहुत छोटी | 
कोई छोटे-छोटे अज्ञोंवाले और बौने थे । कोई कुबड़े थे 
तो किन्दी-किन्दींकी att बहुत छोटी थीं | कोई हाथीके समान 
कान और गईन धारण करते थे ॥ ९८ ॥ 
हस्तिनासाः कूर्मनासा' बूकनासास्तथा परे। 
दीघोंच्छवासा Sass विकराला ह्यघोमुखा:॥ ९९ ॥ 
किन्हींकी नाक दवाथी-जैसी, किन्हीही कछुओंके समान 
और किन्हींकी Dat Ad थी | कोई लंबी सॉस लेते थे | 
किन्हींकी जागरे बहुत बड़ी थीं | किन्हींका मुख नीचेकी ओर 
था और वे विकराळ दिखायी देते थे॥ ९९ ॥ 
महादंट्रा हखदंष्राश्वतुदंशास्तथा परे | 
वारणन्द्रनिभाश्चान्ये भीमा राजन MEER: ॥१००॥ 
किन्हींकी दाढे बड़ी, किन्दींकी छोटी और किन्हकी चार 
थीं । राजन्‌ | दूसरे भी सहसो पार्षद गजराजके समान विशाल- 
काय एवं भयंकर थे || १०० || 
खुविभक्तरारीराश्च ara: खलंकूताः | 
पिङ्गाक्षाः शङ्ककणोश्च रक्तनासाश्च भारत ॥१०१॥ 
उनके शरीरके समी अङ्ग सुन्दर बिमागपूर्वक देखे जाते 
थे । वे दीसिमान्‌ तथा ब्रा भूषणोँसे विभूषित थे । भारत | 
उनके नेत्र पिंगलवर्णके थे, कान झङ्कुके रुमान जान पड़ते थे 
और नासिका लाळ रंगकी थी || १०१ II 


WN महादंष्ट्रः easter हरिसूधेजाः। : 
amei नाइस्तशिरोधराः ॥१०२। 
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किन्दीकी दाढें बड़ी और किन्दींकी मोटी थीं) किन्दींके 
ओठ मोटे और तिरके बाल नीले थे । किन्हींके पेर, ओठ? 
दाढे, हाथ और TSA नाना प्रकारकी और अनेक थीं ॥१०२॥ 
नानाचरमभिराच्छन्ना ह as \ a 
amag जरपन्तो5न्योन्यमीश्वराः ॥१० 
मा ee er नाना प्रकारके चर्ममय वरखते 
आच्छादितः नाना प्रकारकी भाषाएँ: बोलनेवाले) देशकी सभी 
MATH कुशल एवं परस्पर बातचीत करनेमें समर्थ थे ॥ 
हृष्टाः प्ररिपतन्ति स्म महापारिषदास्तथा। 
दी्ेग्रीवा „ दीघेनखा दी्यपादशिरोसुजाः ॥१०४॥ 
चे मद्दायाषैदगण दर्षमे भरकर चारों ओरसे दौड़े चळे 
, आ रहे थे Psat ग्रीवा; मस्तक) हाथ) पैर और नख सभी 


बड़े-बड़े ये ॥ १०४ Il 
पिङ्ञाक्षा नीलकण्ठाश्च लम्वकणोश्च भारत। 
बृकोद्रनिभाश्चेव फेचिदक्षनसंनिभाः MRAN 


मरतनन्दन ! उनकी आँखें भूरी थीं? कण्ठमें नीले रङ्गका 
fag था और कान ले लंबे थे | किन्हींका र्ग भेड़ियोंके 
उद्रके समान था तो कोई काजळके समान काले थे ॥१०५॥ 
इवेताक्षा रोहितग्रीवाः पिझाक्षाश्व तथा परे। 
कल्माषा बहयो राजंश्मित्रवणाश्च भारत MORN 
किंन्दीकी आँखें सफेद और गर्दन छाल थीं | कुछ 
लोगौंके aa पिङ्गल वर्णके थे । भरतबंशी नरेश | बहुत-से 
पार्षद विचित्र वर्णवाले और चितकबरे थे ॥ १०६ ॥ 
चामंरापीडकनिभाः  चंवेतलोहितराजयः । 
नानावर्णः aia मयूरखदशप्रभाः ॥१०७॥ 
कितने ही पार्घदोके शरीरका रङ्ग चँवर तथा Gels सुकुट- 
सा सफेद था | कुछ लोगोके अज्ञे स्वेत और लाळ Talat 
पङ्क्तयाँ दिखायी देती थी । कुछ पार्षद एक दूसरेसे मित्र 
रङ्गके थे और बहुत-से समान ware भी थे | किन्ही- 
किन्हींकी कान्ति As समान थी || १०७ ॥ 
पुनः प्रहरणान्येषां कीर्त्यमानानि मे oxy | 
शेषेः छतः पारिषदैरायुधानां परिग्रहः ॥१०८॥ 
अव शेष पार्षदोने जिन आयुर्धांको ग्रहण किया था; 
उनके नाम बता रहा हूँ? सुनो ॥ १०८ Il 
पाशोद्यतकराः केचिद्‌ व्यादितास्याः खरानना:। 
पृष्ठाक्षा नीलकण्ठाश्च तथा परिघबाहवः ॥१०९॥ 


श्रीमहाभारते 
ल हुए क क 
कुछ पार्षद grata पाश लिये हुए थे) कोई गै शि 


oe | 
खड़े थे? किन्हीके सुख TREE समान थे) कितरनोंकी आं 
पृष्ठमागर्मे थीं और कितर्नोके कण्ठोमे नीळ रङ्गका चि था 
बहुत-से पार्षदोंकी भुजा. ही qRa समान थीं ॥ १०९ |! 
शतप्नीचक्रहस्ताक्ष तथा सुखलपाणयः। | 
असिसुपरहस्ताश्च दण्डदस्ताश्च भारत RRG | 
मरतनन्दन | Prete हार्थोमे शतघ्नी थी घे. 
किन्हींके चक्र | कोई qa मुसळ लिये हुए थे तो क्षे 
तलवार) मुहर और डंडे लेकर खड़े थे ॥ ११०॥ | मर 
गदासुशुण्डिहस्ताश्च तथा तोमरपाणयः। | 
आयुधेबिंबिधेधोरेमेद्दात्मानो महाजयाः॥१११| 
किन्हींके qi गदाश तोमर और gae शोमा९| 
रहे थे | वे महावेगशाली महामनस्वी पार्षद नाना प्रवत 
भयंकर अख्न-शर्त्रोंते सम्पन्न थे ॥ १११॥ hoe 
महावळा महावेगा महापारिषदास्तथा। | 
अभिषेकं कुमारस्य दृष्टा Sat रणप्रियाः is) =, 
उनका बळ और वेग महान्‌ था । वे ARM | शी 
पार्षदगण कुमारका अभिषेक देखकर बड़े प्रसन्न हुए॥१११ | मेर 
घण्टाजालूपिनद्धाह्न नञ्तुस्ते FCAT! | अर 
पते चान्ये च ACA महापारिषदा नुप ॥११४ पद 
उपतस्थुरमहात्मानं कार्तिकेयं यरास्विनम्‌। | संत 
वे अपने as छोटी-छोटी घंटियोंसे युक्त जाली| सुर 

वस्त्र पहने हुए थे । उनमें महान्‌ ओज भरा था। नरेश! 
वे हर्षम भरकर नृत्य कर रहे थे । ये तथा और भी बुल हार 
महापार्षदगण aaa महात्मा कार्तिकेयकी सेवार्मे उपह ay 
हुए थे ॥ ११३३ ॥ l 
दिव्याञ्चा्यान्तरिक्षाश्च पार्थिवाश्चानिलोपमाः ॥१\ तुर 
व्यादिश दैवतैः शूराः स्कन्द्स्याचुचराभवन्‌ । | न 

देवताओंकी आज्ञा पाकर देवलोक) अन्तरिक्षलोक ६ 
भूळोकके वायुतुल्य वेगशाली शूरवीर पार्षद A ० 
अनुचर हुए थे ॥ ११४३ ॥ बस्‌ 
ताइशानां सहस्राणि प्रयुतान्यवुदानि च। कुच 
अभिषिक्त मद्दात्मानं परिवायोंपतस्थिरे I कू 
हेल सहलो) लाखों और अरो पार्षद अ उत 
के पश्चात्‌ महात्मा स्कन्दको चारों ओरसे घेरकर खड़े हो न 


| 
| मा 
| 
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इस प्रकार श्रीमहामारत TRAIT अन्तर्गत AAA बरृशमजीकी तीर्थयात्रा और सारस्व॒तोपाख्यानके 
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षट्चतारिंशो$व्यायः 
MIRARI परिचय तथा स्कन्ददेवकी रणयात्रा और उनके द्वारा 
तारकासुर, महिषासुर आदि देत्योंका सेनासहित संहार 


वेशम्पायन उवाच 


श्टणु माठगणान राजन, न्‌। 
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कीर्त्यमानान्‌ मया वीर, सपल्गणखूदनान | i 9 
चैशस्पायनजी कहते हँँ--बीर नरेश | भ 


L ‘ 


मातृकाऑके नाम बता रहा हूँ, जो शत्रुओका संहार करने- 
| वाळी तथा कुमार कार्तिकेयकी अनुचरी हैं ॥ १ ॥ 
| यशाखिनीनां मातृणां >टणु नामानि भारत | 
। याभिव्याप्ताखयों लोकाः कल्याणीभिञ्च भागशः॥ R 
| _भरतनन्दन | तुम्‌ उन यशसी मातृकाओंके नाम सुनो) 
| जिन कल्याणकारिणी देवियोँने विमागपूर्वक तीनों लोकोंको 
| व्या कर रखा है ॥ २॥ न 
| प्रभावती विशालाक्षी पालिता गोस्तनी तथा | 
| श्रीमती aga चैव तथेव बहुपुत्रिका ३ ॥ 
| अप्सु जाता च गोपाली बृहद्स्वालिका तथा। 
i | जयावती माळतिका घुवरला भयंकरी ॥ ४ ॥ 
| बखुदामा च दामा च विशोका नन्दिनी तथा | 
| एकचूडा महाचूडा चक्नेमिश्च भारत ॥ ५ ॥ 
। उत्तेजनी जयत्सेना कमलाक्ष्यय शोभना । 
| शाज्ञुंजया तथा चैव क्रोधना शलभी खरी॥ ६ N 
V माधवी शुभवक्त्रा च तीर्थेनेमिश्च भारत | 
| गीतमरिया च कल्याणी रुद्ररोमामिताशना ॥ ७ ॥ 
| मेंघखना भोगवती Gea कनकावती | 
| अलाताक्षी वीर्यवती विद्युजिह्ा च भारत ॥ ८ ॥ 
च पद्मावती gaam कन्द्रा बहुयोजना | 
| संतानिका च कौरव्य कमळा च महावळा ॥ ९ ॥ 
| खुदामा बहुदामा च सुप्रभा च यशखिनी। 
U चृत्यम्रिया च राजेन्द्र शतोळूखलमेखला ॥ १० N 
‘| शतघण्टा शतानन्दा भगनन्दा च भाविनी | 
| वपुष्मती चन्द्र्सीता भद्रकाली च भारत ॥ ११॥ 
d | ऋ्षाम्बिका निष्कुटिका वामा चत्वरवासिनी । 
` | सुमङ्गळा खस्तिमती घुद्धिकामा जयप्रिया ॥ १२॥ 
धनदा सुप्रसादा च भवदा च जलेश्वरी। 
एडी भेडी समेडी च वेतालजननी तथा ॥ १३॥ 
| कण्डूतिः कालिका चैव देवमित्रा च भारत | 
lage: कोटरा चेव चित्रसेना तथाचळा ॥ १४॥ 
Fara शह्कलिका तथा शाकुनिका नृप । 
हैं कुण्डारिका कौकुलिका कुम्भिकाथ शतोदरी ॥ १५॥ 
हे उत्क्राथिनी जलेला च महावेगा च कङ्कणा। 
'मनोजवा कण्टकिनी प्रघसा . पूतना तथा ॥ १६॥ 
केशयन्त्री चुटिवोमा क्रोशनाथ तडित्प्रभा | 
'मन्दोद्री च मुण्डी च कोटरा मेघवाहिनी ॥ १७॥ 
'खुभगा रम्बनी खम्बा ताम्रचूडा विकाशिनी | 


Sinia चेव Reet लोदमेखला ॥ १८॥ 


Naren मधुलिका मधुकुम्भा तथेव च। 
प्रालिका मत्कुलिका जरायुर्जजरानना ॥ १९.॥ 
(याता दहदहा चैव तथा धमधमा नुप। 
Sars च राजेन्द्र पूषणा मणिकुट्टिका ॥ २० N 
agri चेच तथा लम्वपयोधरा | 
६ रु He तर २-१०. ६-- 


Td 
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वेणुवीणाधरा चैव पिज्ञाक्षी लोहमेखला ॥ २१॥ 
शशोल्ूकसुखी कृष्ण खरजक्क महाजवा। 
शिद्युमारमुली इवेता लोहिताक्षी विभीषणा ॥ २२ I 
जटालिका कामचरी दीघेजिह्वा बलोत्कटा | 
काळेहिका वामनिका सुकुटा चेच भारत ॥ २३॥ 
लोहिताक्षी महाकाया हरिपिण्डा च भूमिप | 
एकत्वचा झुकुसुमा कृष्णकर्णी च भारत ॥ २४॥ 
BAN चतुष्कर्णी कर्णप्रावरणा तथा। 


चतुष्पथनिकेता च गोकर्णी महिषानना ॥ २५॥ ` 


खरकर्णी महाकर्णी भेरीस्वनमहाखन | 
राह्ककुम्भधवाच्चैच भगदा च महाबला ॥ 2% Il 
गणा च सुगणा चेव तथाभीत्यथ कामर्दा | 
चतुष्पथरता चेव भूतितीर्थान्यगोच्री ॥ २७॥ 
पशुदा! वित्तदा चेच सुखदा च मद्दायशाः। 
फ्योदा गोमहिषदा सुविशाळा च भारत ॥ २८॥ 
प्रतिष्ठा सुप्रतिष्ठा च रोचमाना सुरोचना | 
नौकणीं सुखकणीं च विशिरा मन्थिनी तथा ॥ २९॥ 
पकचन्द्रा मेघकणो मेघमाला चिरोचना। . 
कुरुवंशी ! भरतकुलनन्दन ! राजेन्द्र ! बे नाम° इस 
प्रकार है--प्रभावती, विशालाक्षी, पालिता, गोस्तनी, श्रीमती; 
बहुला, बहुपुत्रिका, अप्सु जाता, गोपाली) ब्रृृदस्त्राखिका) 
जयावती, माळतिका, SRAD भयंकरी, वसुदामा, दामा; 
विशोका) नन्दिनी, एकचूडा, महाचूडा, चक्रनेमिः उत्तेजनी, 
जयत्सेना, कमलाक्षी, शोभना, शत्रुंजया; क्रोधना, शळभी) 
खरी, माधवी) शुभवक्त्रा, तीर्थने मि; गीतप्रिया) कल्याणी? 
axa अमिताशना, मेघस्वना भोगवती) सुभ, कन- 
कावती, अळाताक्षी, वीर्यवती, Rafe पद्मावती, सुन- 
क्षत्रा कन्दरा, बहुयोजना, संतानिका कमळा, महाबल; 
सुदामा बहुदामा, BAD यशस्विनी) नृत्यप्रिया, शतोदखल- 
मेखळा, शतघण्टा, शतानन्दा, भगनन्दा, भाविनी) वपुष्मती, 
wade भद्रकाली; ऋृक्षाम्बिका, निष्कुटिका वामा; 
चत्वरवासिनी, सुमङ्गळा, स्वस्तिमती, बुद्धिकामा; जयप्रिया) 
घनदा, सुप्रसादा, भवदा, जळेश्वरी, एडी, भेडी) समेडी 
वेताळजननी, कण्डूतिकालिका, देवमित्रा, वसुश्री; कोटरा) 
चित्रसेना, wae ङुक्कुटिका, IGET शकुनि- 
का; कुण्डारिका, कौकुलिका; कुभ्मिका, शतोदरी, उ्राथिनी) 
जलेला, महावेगा; कङ्कणा मनोजवा, कण्टकिनी, Ia 
पूतना; केशयनत्री, श्रुटि। वामा क्रोशना, तडित्यमा; मन्दो- 
द्री, मुण्डी, कोटरा, मेघवाहिनी, सुभगा, लम्बिनी, लम्बा) 
ताम्रचूडा, विकाशिनी, ऊधध्वंवेणीधरा, पिङ्गाक्षी, छोह- 
मेखला? wae, मधुलिका, मधुकुम्माः पक्षालिका, 
मत्कुलिका, RY जर्जरानना, ख्याता, दहदहा, घमधमा) 
खण्डखण्डा, पूषणा, मणिकुट्टिका, अमोघा लम्वपयोघरा 
वेणुबीणाधरा, पिङ्गाक्षी, लोहमेखला) शशोळूकमुखी) कृष्णा; 
खरजंघा, महाजवा Rana: sam, लोहिताक्षी; 
विभीषणा, जटालिका कामचरी, दीघंजिह्वा, बलोत्कटा, 
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BAER श्रीमहाभारते L TRA | 
a TTT a 


काळेहिकाः वामनिका, सुकुटाः लोहिताक्षी) महाकाया? 
हरिपिण्डा, एकत्वचा; सुकु सुमा! कृष्णकर्णी) क्षुरकणीश चतु- 
ष्क्णी, कर्णप्रावरणा, चतुष्पथनिकेता; गोकर्णी) महिषानना? 
खरकर्णी) महाकैर्णीश भेरीस्वनाश महास्वना, AAA 
SMA मगदा) ALAS) गणा; सुगणा) अमीति) कामदा? 
agona भूतितीर्था) अन्यगोचरी, Web वित्तदा’ 
सुखदा? महायशा पयोदा, गोदाः महिषदा, JAMA 
प्रतिष्ठा; SARS रोचमाना, सुरोचना) नौकर्णी, gami 
ir मन्थिनी एकचंन्द्राः मेघकर्णा) मेघमाला और 


विरोचना ) ३--२९६ ॥ 


एताश्चास्यदश्च RA मातरो भरतर्षभ ॥ ३०॥ ` 
कातिकेयालुयायिन्यो नानारूपाः TTA | 


मरतभेष्ठ | थे तथा और मी नाना रूपधारिणी बहुत-सी 
geet मातृकाएँ हैं? जो कुमार कातिकेयका अनुसरण करती हैं॥ 
दी्घनख्यो दीधेदन्त्यो दीर्घेतुण्ड्यश्च भारत ॥ २१ ॥ 
सचला मधुराश्चेव यौवनस्थाः खलंछताः | . 
माहात्स्पेन च संयुक्ताः कामरूपधरस्तथा ॥ ३२ ॥' 
मरतनन्दन | इनके नख) दाँत और मुख समी विशाल 
| ये सबला, मधुरा ( सुन्दरी ) युंबाबस्थासे सम्पन्न तथा 
garg विभूपित हैं। इनकी बड़ी महिमा है। ये 
अपनी इच्छाके अनुसार रूप धारण करनेवाली हैं ॥३१-३२॥ 
निर्मासगाऽ्यः इवेताश्च तथा काञ्चनसंनिभः । 
कृष्णमेधनिभश्रान्या घून्नाश्च भरतषभ ॥ ३३॥ 
इनमेंसे कुछ agama शरीर केवळ हड्डियोंके ett 
डं | उनमें मांसका पता नहीं है । कुछ स्वेत वर्णकी हैं और 
कितनोंकी ही अज्ञकान्ति सुवर्णके समान है। भरतश्रेष्ठ | 
कुछ मातृकाएँ कृष्णमेघके समान काली तथा कुछ धूम्वर्णकी all 
अरुणाभा महाभोगा दीर्घेकेइयः सितास्बराः | 
ऊध्वेवेणीधरादचेय पिझाक्ष्यो लस्वमेखला!ः ॥ 22 Il 
कितनोंकी कान्ति अरुण वर्णकी है । वे सभी महान्‌ 
भोगोंसे सम्पन्न हैं । उनके केश बड़े-बड़े और वस्त्र उज्ज्वल 
हैं । वे ऊपरकी ओर वेणी धारण करनेवाली, भूरी आँखोंसे 
सुशोमित तथा लम्बर मेखलासे अलंकृत हैं ॥ ३४ Il 
रूम्बोदयों लूम्बकर्णास्तथा लम्बपयोधराः। 
ताम्राक्ष्यस्ताम्रवर्णाश्व SACHA तथा पराः ॥ ३५॥ 
उनमेंसे किन्हके उदर) किन्हींके कान तथा किन्हींके 
दोनों स्तन लंबे हैं। कितनोंकी आँखें तॉबेके समान लाळ रज्गकी 
हैं। कुछ मातुकाओंके शरीरकी कान्ति भी ताम्नवर्णकी हैं | 
बहुतोंकी आँखें काळे रज्ञकी हैं || २५ I 
चरदाः कामचारिण्यो नित्यं प्रमुदितास्तथा | 
यास्या रौद्रास्तथा सौम्याः कौबेयों ऽथ महावलाः॥३६॥ 
वारुण्यो ऽथ च माहेन्द्रः्यस्तथाऽऽग्नेय्यः परंतप। 
बायव्यश्चाथ कौमायों च्राह्मयश्ष भरतषभ ॥ ३७॥ 
च्ैष्णव्यश्च तथा सौयों वाराह्यश्च महावलाः। 


रूपेणाप्सरसां तुल्या मनोहाया मनोरमाः ॥ Re I 
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बे बर देनेमें समर्थ अपनी इच्छाके अनुसार aes 
और सदा आनन्दमें निमग्न रहनेवाली हैं | शुभो ह | 
देनेवाले भरतश्रेष्ट | उन माठूकाओमेसे कुछ यमकी श i 


हैं, कुछ रुद्रकी | कुछ सोमकी शक्तियाँ हैं और कुछ | - 
की | वे सब्रकी सत्र महान्‌ बळसे सम्पन्न हैं | इसी तरह x ee 
वरुणकी? कुछ देवराज इन्द्रकीश कुछ अग्नि, वायु; = : 
ब्रह्मा, विष्णु) सूर्य तथा भगवान्‌ वराइकी S š 
शक्तियों है, जो रूपमें अप्सराओंके समान मनोहारिणी भे ‘ 
मनोरमा हैं ॥ ३६-२८ ॥ iy 
परपुष्टोपमा वाक्ये तथद्ध “यो. धनदोपमाः| | २ 
शाक्रवीयापमा युद्धे दीप्त्या बह्तिसमास्तथा ॥३॥| ५ 
वे मीठी वाणी बोलनेमें कोयछ और aay) छ 
कुवेरके समान है | Tat इन्र सहश पराक्रम प्रकट के | ब 
चाळी तथा अग्निके समान तेजस्विनी हैं ॥ २९ + हि 
शत्रूणां विग्रहे नित्य भवदास्ता भवन्त्युत। lg 
कामरूपधरादचैव जवे वाथुससास्तथा ॥ ४०) 
युद्ध छिड़ जानेपर वे सदा Taste लिये भयदानि, म 
होती हैं| वे इच्छानुसार रूप धारण करनेवाळी तथा बह प्र 
समान वेगशालिनी हैं || ४० ॥ | गा 
अखिन्त्यवकवीयोश्व. तथाचिन्त्यपराक्रमाः। | द्‌ 
चुश्नचत्वस्वासिन्यश्रतुष्पयजिकेतनाः Te 
उनके बळ; बीर्य और पराक्रम अचिन्त्य है । वे गू क 
चबूतरों और Aaii निवाप करती हैं ॥ ४१ ॥ | = 
गुहाइमशानवासिन्यः शेलप्रद्वणालय/। | ड 
नानाभरणधारिण्यो नानामाल्यास्वरास्तथा ॥ ४१ 
गुफा; स्मशान, Wa और झरने भी उनके निक अः 
स्थान हैं | वे नाना प्रकारके आभूषण) पुष्पहार और ता 
धारण करती हैं ॥ ४२ ॥ = 
नानाविचित्रवेषाश नामाभावास्तथेव च | | न 
एते चान्ये च वहवो गणाः शाचुभयंकराः ॥ wl a 
अनुजग्मुमैहात्मानं चिद्रोन्द्रस्य सम्मते। | स 


उनके वेश नाना प्रकारके और विचित्र हैं| वे | 
प्रकारकी भाषाएँ बोलती हैं।ये तथा और भी बहु| कि 


शन्रुआंकों भयभीत करनेवाले गण देवेन्द्रकी सम्मतिसे म्ह) का 
HCH अनुसरण करने लगे ॥ ४३३ ॥ a 
श्‌ 


~ 
y 


महाखनां महाघण्टां द्योतमानां सितप्रभाम | 
नृपश्रेष्ठ | तदनन्तर भगवान्‌ पाकशासनने ददो 6 
विनाशके लिये कुमार कार्तिकेयको शक्ति नामक अल | Be 
किया । साय ही. उन्होंने बड़े जोरसे आवाज FATT 
विशाळ घंटा भी दिया, जो अपनी उज्ज्वल प्रमाते र 
हो रहा था || ४४-४५ Il i 
अरुणादित्यवर्णा च पताकां wed! 


wt पशुपतिस्तस्मै सर्वभूतमहाचमूम.॥ * २०७ 


न खा विजानाति रणात्‌ कदाचिद्‌ विनिचर्तितुमं॥ ४८॥ 
qe भयंकर सेना धनंजय नामसे विख्यात थी | उसमें 
सभी सेनिक नाना प्रकारके अस्र शस्त्र) तपस्या, बल और 
पराक्रमसे सम्पन्न थे | रुद्रके समान बलशाली तीस हजार 
रुद्रगणासे युक्त वह सेना शन्रुओंके लिये अजेय थी । बह 
| कभी भी युद्धसे पीछे हटना जानती ही नहीं थी || ४७-४८ ॥ 
3 fragt वैजयन्तीं मालां वळविवर्धिनीम्‌। 
उमा ददौ विरजसी वाससी रविसप्रभे ॥ I 
| भगवान्‌ विष्णुने कुमारको बल बढानेवाली वैजयन्ती 
| माला दी और उमाने सूर्यके समान चमकीळे दो निर्मल वस्र 
| प्रदान किये॥ ४९ ॥ 
| गल्ल कमण्डलु दिव्यमसृतोद्धूवसुत्तमम्‌ | 
| दर्दों भात्या कुमाराय दण्ड चेच बृहस्पतिः ॥ ५०॥ 
| गज्ञने कुमारको प्रसन्नतापूर्वक एक दिव्य और उत्तम 
:| कमण्डल दिया, जो अमृत प्रकट करनेवाला था । वृह्दस्पतिजीने 
| दण्ड प्रदान किया || ५० I 
| गरुडो दयितं पुत्रं मयूरं चित्रवहिणम्‌। 
अरुणस्ताम्नचूड च प्रददौ चरणायुधम-॥ ५१॥ 
। गरुडने विचित्र agit सुशोभित अपना प्रिय पुत्र 
| मयूर भेंट किया | अरुणने लाल शिखावाले अपने पुत्र 
| ताम्रचूड (at) को समर्पित किया, जिसका पैर ही 
| आयुध था ॥५१॥ 
| नागं तु वरुणो राजा वळवीर्यखमन्वितम्‌ | 
| कृष्णाजिनं ततो ब्रह्मा ब्रह्मण्याय ददौ प्रभुः ॥ ५२॥ 
| समरेषु जयं चैव परददौ छोकभावनः। 
॥ राजा वरुणने वळ और वीर्यसे सम्पन्न एक नाग भेंट 
@ किया और AFAN भगवान्‌ ब्रह्माने ब्राह्मणहितैषी कुमारको 
ह| काळा मृगचर्म तथा युद्धे विजयका आशीर्वाद प्रदान किया॥ 
| सेनापत्यमचुपाप्य स्कन्दो देवगणस्य T ॥ ५३॥ 
४१) शुशुभे ज्यलितोऽचिंष्मान द्वितीय इच पावकः | 
| देवताका सेनापतित्ब पाकर तेजस्वी स्कन्द अपने 
gi) तेजसे प्रज्वलित हो दूसरे अभिदेवके समान सुशोभित होने लगे 
ad ततः पारिषदेश्चैथ मातृभिश्च समन्वितः ॥ ५४ It 
र. ययौ दैत्यविनाशाय ह्वादयन्‌ सुरपुङ्गवान्‌ । 
६ तदनन्तर अपने पार्षदों तथा मातुकागणोके साथ कुमार 


ह कार्तिकेयने Bat आनन्द प्रदान करते हुए Fas 
| विनाशके लिये प्रस्थान किया || ५४३ ॥ 
ia 


i 


४ > 


सेना नेऋती भीमा सघण्टोच्छितकेतना ॥ ५५ ॥ 
Na [किनी A 
RAGGA सायुधा सपतांकिनी। 


| 
|| 
॥ 
| a 
i 
i 
1 
i 
j 
Í 


` गदापवे ] बद्चत्वारिशो5डध्यायः 
Ñ 

N मरतश्रेष्ठ | भगवान्‌ पद्युपतिने उन्हें अरुण और सूर्यके 

भ, समान प्रकाशमान एक पताका और अपने सम्पूर्ण भूतगर्णाकी 

कै. विशाल सेना भी प्रदान की | ४६ ॥ 

छै, vat नानाप्रहरणां तपोवीर्यबळानिप्रिताम्‌ | 

R) aat खणे्युक्त्ग नाल्या सेनां धनंजयाम्‌ ॥ ४७॥ 

| रुद्रतुल्वयुक्तां योधानामयुतैखिभिः । - 
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शारदी चौरिवाभाति ज्योतिर्भिरिव शोभिता ॥ ५६॥ 
नैऋतों ( भूतगर्णो ) की वह भयंकर सेना घंटा? मेरी? 
Tg और मृदज्ञकी ध्वनिते गूँज रही झी । उसकी ऊंचे 
उठी हुईं पताकाएँ फहरा रही af । अस्त्र शस्त्रो और 
पताकाओसे सम्पन्न वह विशाळ वाहिनी agate युशोमित 
शरत्‌ कालके आकाशकी भाँति शोभा पा रही थी ॥५५-५६॥ 
देवनिकायास्ते नानाभूतगणास्तथा | 
वादयामासुरव्यग्रा भेरीः शह्लांश्व पुण्कलान-॥ ५७॥ 
पटहाञ्झझेरांदचेच क्रकचान गोविषाणकान < 
आडम्वरान्‌ गोमुखांच्य डिण्डिमांश्च महाखनान! ॥५८॥ 
तदनन्तर वे देवसमूह तथा नाना प्रकारके भूतगण शान्त- 
चित्त हो भेरी, बहुत-से शङ्ख) पटद्दः MR TLS 
आडम्वर; गोमुख और भारी आवाज करनेवाले नगाड़े 
बजाने लगे || ५७-५८ II 5 
TIN कुमारं तु सर्वे देवाः सवासवाः | 
जणुश्च देवगन्धवो ननृतुश्चाप्सरोगणाः ॥ ५९ ॥ 
ˆ फिर इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवता कुमारकी स्तुति करने 
छगे | देव-गन्धव गाने और अप्सराएँ नाचने लगीं ॥ ६९ || 
ततः प्रीतो महासेनस्त्रिदरोभ्यो वरं ददौ। + 
रिपून्‌ इन्तास्मि समरे ये यो चधचिकीषेवः ॥ ६०॥ 
इससे प्रसन्न होकर कुमार महासेनने देवताओक़ी यह 
वर दिया कि “जो आपलोगोंका वध करना ज्ञाहते हैं; आपके 
उन समस्त झात्रुआँका मैं समराङ्गणमें संहार कर SAT? ॥ 
Ra वरं देवास्तस्माद्‌ विचुधसत्तमात्‌ । 
प्रीतात्मानो महात्मानो मेनिरे निहतान रिपून्‌॥ ६१॥ 
उन सुरश्रेष्ठ कुमारसे वह वर पाकर मद्दामनस्वी देवता 
बड़े प्रसन्न हुए और अपने शत्रुको मरा हुआ ही मानने ÀI 
सर्वेपां भूतसंघानां watery: समुत्थितः | 
अपूरयत लोकांस्त्रीन, घरे दत्त महात्मना ॥ ६२॥ 
महात्मा कुमारके बर देनेपर सम्पूर्ण भूत-समुदायोने जो 
हृषंनाद किया, वहतीनों लोकॉर्मे गूँज उठा ॥ ६२ ॥ 
स निर्ययौ महासेनो महत्या सेनया चरतः | 
बधाय युधि दैत्यानां रक्षार्थं च दिवौकसाम्‌ ॥ ६३ ॥ 
anaa विशाळ सेनासे FR हुए स्वामी मद्दासेन gat 
दैस्योका वध और देवताओंकी रक्षा करनेके लिये आगे बढ़े॥ 
व्यवसायो जयो धर्म: सिद्धिलंधमीथ्यंतिः स्मृतिः। 
महासेनस्य सेन्यानामग्रे जग्सुनराधिप ॥ ६४॥ 
RER | उस समय व्यवसाय ( दृढ़ निश्चय ), विजय? 
घर्म) सिद्धि, लक्ष्मी, घृति और स्मृति-ये सब-के-सब महासेनके 
सेनिकोके आगे-आगे चलने लगे || ६४ || 
स तया भीमया देवः झूलमुदरहस्तया | 
उवलितालातथारिण्या चित्राभरणवमेया ॥ ६५ ॥ 
गदासुखळनाराचशक्तितोमरहस्तया eer 
रप्तसिहनिनादिन्या विनद्य प्रययौ रुहः ॥ ६६॥ 


, वह सेना बड़ी भयंकर थी | उसने हार्योम चूळ, मुहर) | 
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र आमद्दाभारते 


EEN 


| 


जळते हुए काठ) गदा, मुसळ, नाराच, शक्ति और तोमर 
चारण कर रकसन थे | सारी सेना विचित्र आमूषणों और 
कवर्चोसे सुसजित थी तथा adan सिंहके हज शच रद्द 
थी; उस सेनाकें साथ सिंहनाद, करके कुमार कार्तिकेय युद्धके 
लिये प्रस्थित हुए॥ ६५-६६ Il 
तं दृष्टा सर्वदेतेया राक्षसा दानवास्तथा | 
व्यद्रवन्त दिशः सवी भयोद्विग्नाः समन्तत:॥ ६७॥ 
उन्हें देखकर सम्पूर्ण दैत्य, दानव और राक्षस भयसे 
'उद्वि हो सारी दिशाओँमें सब ओर माग गये ॥ ६७ ॥ 
अभ्यद्रवन्त देवास्तान्‌ विविधायुधपाणयः | 
दृष्टा च सततः क्रुद्धः स्कम्द्स्तेजोवलान्वितः॥ ६८ ॥ 
IFAS भगवान, भीमं पुनः पुनरवाकिरत। 
आदधच्चात्मनस्तेजो हविषेद्ध इवानलः ॥.६९॥ 
देवता अपने alt नाना प्रकारके असन शस्त्र छे उन 
देत्योंका पीछा करने लगे.। यह सब देखकर तेज और बले 
सम्पन्न भगवान्‌ स्कन्द कुपित हो उठे और शक्ति नामक 
भयानक AGA बारंबार प्रयोग करने ST | उन्होंने उसमे 
अपना तेज स्थापित कर दिया था और वे उस समय घीसे 
प्रशबलित हुई अभिके समान प्रकाशित हो R थे ॥६८-६९॥ 
MAMMA शाक्त्य्रे स्कन्देनामिततेजसा | 
उल्काज्वाळा महाराज पपात वसुधातले ॥ ७०॥ 
महाराज !. अमित तेजस्वी स्कन्दके द्वारा शक्तिका 
बारंबार प्रयोग होनेसे प्रथ्वीपर प्रज्बळित उल्का गिरने छगी॥ 
संहादयन्तश्च तथा निघौताश्चापतन्‌ frat! 
यथान्तकाळसमये BAT: स्युस्तथा चुप ॥ ७१॥ 
नरेश्वर | जैसे प्रलयके समय अत्यन्त भरकर वज्र भारी 
गड़गड़ाइटके साथ प्रृथ्वीपर गिरने wade, उसी प्रकार 
उस समय भी भीषण गजेनाके साथ वज्रपात होने लगा।७१॥ 
क्षिप्ता ह्येका यदा शक्तिः सुधोरानलसूनुना | 
ततः कोट्यो चिनिष्पेतुः शक्तीनां भरतषभ ॥ ७२॥ 
भरतश्रेष्ठ | अञ्िकुमारने जब एक बार अत्यन्त भयंकर 
शक्ति छोड़ी, तब उससे करोड़ों झाक्तियाँ प्रकट होकर 
गिरने लगीं ॥ ७२ ॥ 
ततः प्रीतो मददासेनो जघान भगवान्‌ प्रसुः । 
वतयेन्द्र तारक्‌ं नाम महाबलपराक्रमम्‌ ॥ ७३॥ 
ad देत्यायुतेबीरिबलिभिदृशभिन्रेप । 
इससे प्रभावशाली भगवान्‌ महासेन बड़े प्रसन्न हुए 
और उन्होंने महान्‌ बळ एवं पराक्रमसे सम्पन्न उस देत्यराज 
तारकको मार गिराया जो एक लाख बलवान्‌ एवं वीर देत्यों- 
से घिरा हुआ था ॥ ७२३३ ॥ 
महिषं चाष्टभिः wad संख्ये निजस्निवान्‌ ॥ ७४॥ 
त्रिपादं चा्ुतशतेजेघान द्शभिद्वंतम्‌। 
geet Preset वृतं द्शभिरीश्वरः ॥ ७५॥ 
जधानाजुचरैः साथ विविधायुधपाणिभिः | 
साथ ही उन्होंने युद्धस्थळमें आठ पद्म देत्योसे घिरे हुए 
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महदिषासुरका, दस लाख असुरोसे सुरक्षित निपादका $ = 
दस निलय दैत्य-योद्धाओंसे घिरे हुए हदोदरका भी S 
प्रकारके आयुघधारी अनुचरॉसहित वध कर डाला|७४. a 


agia विपुळं नादं TIS शत्रुषु ॥७॥| शो 
कुमारानुचण राजन पूरयन्तो दिशो दश। . | 
ननृतुश्च चवल्णुश्च MEJA सुदास्विताः ॥ ७७,| वाः 
राजन्‌ | जब शत्रु मारे जाने लगे, उस समय झुमे उड 
अनुचर दसों दिशाओंको गुँजाते हुए वड़े जोर-जोरसे गई | वार 
करने छगे | इतना ही नहीं? वे आनन्दमग्न होकर 


š | बन 
कूदने तथा जोर-जोरसे हुँसने भी छगे ॥ ७६-७७ || i 
शक्त्यस्जस्य तु राजेन्द्र ततो5चिर्यिः समन्ततः | नीः 


fared चाखितं सर्व जम्भमाणाभिरेव च॥ ee) हो 
राजेन्द्र | उस शक्तिनामक अस्त्रकी सव ओर फैल, वि 
हुई ज्वालाओँसे सारी त्रिलोकी थर्रा उठी ॥ ७८ || | कि 
दग्धाः सहस्नशो दैत्या नादैः स्कन्दस्य चापरे। | 
पताकयावधूताश्च हताः केचित्‌ सुरद्विषः ॥ ७९॥ कि 
सहस्रो दैत्य उस शक्तिकी आगमें जलकर भस्म Aa उड 
कितने ही स्कन्दके पिंहनादोंसे ही डरकर अपने प्राण हे) तत 
33 तथा कुछ देवद्रोही उनकी पताकासे ही कम्पित हे भव 
मर गये ॥ ७९ ॥ | 
केचिद्‌ ! घण्टारवत्रस्ता निषेडुबेखुधातठे। | औः 
केचित्‌. प्रहरणैश्छिन्ना विनिष्पेतुर्गतायुषः ॥ ८ ताः 
कुछ दैत्य उनके घंटानादसे संत्रस्त होकर Tl ख 
बैठ गये और कुछ उनके aga foaia हो mi| सा 
होकर परथ्वीपर गिर पड़े || ८० " = 
एवं खुरद्विषोऽनेकान्‌ वळवानाततायिनः | | 
जघान समरे ates कार्तिकेयो महावलः ॥ 4|| दोष 
इस प्रकार महाबळी शक्तिशाली वीर कीति a 
समराक्षणमें अनेक आततायी देवद्रोहियोका संहार कर डाली IT 
वाणो नामाथ दैतेयो वलेः पुत्रो महाबलः! | 
Ma पर्वतमाश्रित्य देवसंघानवाधत ॥ ९; : 
राजा बलिका महाबली पुत्र बाणासुर re 
आश्रय लेकर देवसमूहोँको कष्ट पहुँचाया करता था ॥ ८९ र: 
तमभ्ययान्महासेनः सुरशचुमुदारधीः। '८व 
स कार्तिकेयस्य भयात्‌ कोञ्चं शरणमीयिवान्‌॥ शो 
उदारबुद्धि महासेनने उस देत्यपर भी आक्रमण कि कौ. 
तब वह कार्तिकेयके भयसे क्रौञ्च पर्वतकी शरणमे जा छि | * 
ततः R महामन्युः क्रौनादुनिनादितम। व्हा 
शक्त्या विभेद भगवान. कार्तिकेयो ऽञ्निदत्तया ॥ ८ कार 
इससे भगवान्‌ कातिकेयको महान्‌ क्रोध हुआ | a वे । 
अभिकी दी हुई शत्तिसे क्रौञ्च पक्षियोके कोळाइळ्ते 4 
हुए क्रौद्वपव॑तको विदीणे कर डाला ॥ ८४ ॥ को 
स॒ शाळस्कन्धशबळं त्रस्तवानरवारणमः। 
मोडीनोदूखन्तविदगं विनिण्पतितपक्षगमू a 
गोळाड्गूलक्षेसंघेश्व द्रवङ्किर्जुनादितम' SS 


| गदापवे ] 
| कुरक्षमविनि्धांषनिनादितवनान्तरम ॥ cR N 
विनिष्पतद्भिः शरभैः Rea सहसा दुतेः 
शोच्यामपि दशां प्राप्तो रणजेव स पर्वतः ॥ ८७॥ 
| क्रौञ्च पर्वत शालदृक्षके तनोंसे भरा हुआ था | वहॉके 
।| वानर और हाथी संत्रस्त “हो उठे थे) पक्षी भयसे व्याकुळ होकर 
| उड़ चले, थे, सर्पं घराशायी हो गये थे, Tess जातिके 
७, वानरो और रीछॉके समुदाय माग रहे ये तथा उनके चीत्कारसे 
| वह पर्वत गूँज उठा था; हरिणोंके आर्तनादसे उस पर्वतका 
| वनप्रान्त प्रतिध्वनित हो रहा था, गुफासे निकलकर सहसा 
| भएानेवाछे सिंहों और झरमोके कारण वह पर्यत बड़ी शोच- 
| नीय ant पड़ गया था तो भी वह सुशोमित-सा ही 
|| हो रह था || ८५-८७ II 
i, विद्याधराः समुत्पेतुस्तस्य श्टज्ञनिवासिनः | 
| किन्नराश्च ससुद्धिझाः शाक्तिपातरवोद्धताः ॥ ८८॥ 
| उस पवंतके शिखरपर निवास करनेवाले विद्याधर और 
|| किन्नर शक्तिके आधातजनित शब्दसे उद्विग्न होकर आकाशमें 
उड़ गये ॥ ८८ ॥ 
है| ततो देत्या विनिष्पेतुः शतशोऽथ सहस्नशः। 
ह प्रदीपात्‌ पर्वतश्चेछठाद्‌ विचित्राभरणस्रजः ॥ ८९॥ 
| तत्पश्चात्‌ उस जलते हुए श्रेष्ठ पवंतसे विचित्र आभूषण 


| और माळा धारण करनेवाले सैकड़ों और हजारों दैत्य निकल पडे| 


ol) तान्‌ निजघ्नुरतिक्रम्य कुमारानुचरा wal 
क| स चैव भगवान्‌ कुद्धो दैत्येन्द्रस्य सुतं तदा ॥ ९०॥ 
ख| सहानुजं जघानाशु gx देवपतियेथा | 
। कुमारके पाषदोंने gad आक्रमण करके उन सब 
| देत्योको मार गिराया | साथ ही भगवान्‌ कार्तिकेयने कुपित 
!|| होकर दृत्रासुरको मारनेवाले देवराज इन्द्रके समान देत्यराजके 
og, उस पुत्रको उसके छोटे भाईसहित शीघ्र ही मार डाला ॥ 
ल! विभेद कौञ्चं शक्त्या च पावकिः परवीरहा ॥ ९१॥ 
| बहुधा BHM चेव HAS SHAT महाबलः | 
ql) शात्रुवीरोका संहार करनेवाले महाबळी अग्निपुत्र कार्तिकेय 
| ने अपने आपको एक और अनेक रूपोमें प्रकट करके शक्तिद्वारा 
२। क्रौञ्च पर्वतो विदीर्ण कर डाला ॥ ९१३ Il 
` |शक्तिः क्षिप्ता रणे तस्य पाणिमेति पुनः पुनः ॥ ९२॥ 
^| एवंप्रभावो भगवांस्ततो भूयश्च पावकिः। 
शौयोदिशुणयोगेन तेजखा यशसा Pra ९३॥ 
य! कौवस्तेन विनिर्भिन्नो दैत्याश्च शतशो हताः। 
| Wat बार-बार चलायी हुई उनकी शक्ति agal 


संहार करके पुनः उनके हाथमें लौट आती थी । अग्निपुत्र - 


2 कातिकेयका ऐसा ही प्रभाव है, बल्कि इससे भी बढ़कर है | 
वे शोर्यक्री अपेक्षा उत्तरोत्तर दुगुने तेज, यश और भीसे 

सम्पन्न हैं। उन्होंने Dea पर्वतको विदीर्ण करके सैकड़ों दत्यो 
को मार गिराया ॥ ९२-९ 34 Il 

ततः स भगवान्‌ देवो निहत्य विवुधद्धिषः ॥ ९४॥ 
oo fiat: परं हर्षमवाप ह। 
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तदनन्तर भगवान्‌ स्कन्ददेव देवशत्रुआँका संहार करके 
देवताओँसे सेवित हो अत्यन्त आनन्दित हुए || ९४३ Il 
ततो दुन्दुभयो राजन नेदुः शह्लाश्य भारत ॥ ९५ ॥ 
सुसुचुदेवयोषाश्च पुष्पवषेमलुत्तंमम्‌। 
योगिनामीश्वरं देवं शतशोऽथ सहस्रशः ॥ ९६॥ 
भरतयंशी नरेश ! तत्पश्चात्‌ ढुन्दुमियाँ बज set; 
agit ध्वनि “होने लगी, सैकड़ों और हजारों देवाज्नाएँ. 
योगीश्वर स्कन्ददेवपर उत्तम Feat वर्षा करने लगीं ॥ 
दिव्यगन्धसुपादाय ववौ पुण्यश्च मारुतः। 
WARS यज्वानश्च महर्षेयः ॥ ९७॥ 
दिव्य फूलोंकी सुगन्ध लेकर पवित्र वायु चलने लगी | 
THAT और यज्ञपरायण महर्षि उनकी स्तुति करने IISI 
केंचिदेनं व्यवस्यन्ति पितामहसुतं प्रभुम्‌ । 
सनत्कुमारं चेषां बरह्मयोनि तमग्रजम्‌॥ ९८॥ 
. कोई उनके विषयमे यह निश्चय करने लगे कि धये 
ब्रह्माजीके पुत्र, सबके अग्रज एवं त्रह्मयोनि सनत्कमार हैं? ॥ 
केचिन्महेश्वरसुतं केचित्‌ पुत्रं विभावसोः | 
उमायाः छत्तिकानां च गङ्गायाश्च वदन्त्य॒त Il ९९॥ 
कोई उन्हें महादेवजीक कोई अग्निका, कोई पावंतीका? 
कोई कुत्तिकाओका और कोई गङ्गाजीका पुत्र बताने लगे 
पकधा च द्विधा चेच चतुधी च महावलम | 
योगिनामीश्वरं देव शतशांइथ सहस्जशः ॥१००॥ 
उन महाबली योगेश्वर स्कन्ददेवको लोग एक, दो? 
चार) सौ तथा सहर्खा रूपॉमिं देखते और जानते हैं ॥१००॥ 
पतत्‌ ते कथितं राजन्‌ कार्तिकेयाभिषेचनम्‌ | 
WY चैव सरखत्यास्तीर्थवर्यस्य पुण्यताम्‌ ॥१०१॥ 
राजन्‌ | यह मैंने at कार्तिकेयके अमिघेकका प्रसङ्ग 
सुनाया दै | अब तुम सरखतीके उस श्रेष्ठ तीथंकी पावनता- 
का वर्णन सुनो ॥ १०१॥ 
बभूव तीथंप्रवरं हतेषु सुरशत्रुषु। 
कुमारेण महाराज चिविष्टपमिचापरम्‌॥ १०२॥ 
महाराज | कुमार कार्तिकेयके द्वारा देवरात्रुओके मारे 
जानेपर वह श्रेष्ठ तीथ दूसरे स्वर्गके समान सुखदायक हो गया॥ 
ऐेश्वयीणि च तत्रस्थो ददावीशः पृथक्‌ पृथक । 
ददौ नैऋतसख्येभ्यख्रैलोक्यं पावकात्मजः ॥१०३॥ 
वहीं रहकर स्वामी स्कन्दने प्रथक-पृथक ऐश्वर्य प्रदान 
किये | अभ्निकुमारने अपनी सेनाके मुख्य-मुख्य अधिकारियों: 
को तीनों लोक सौंप दिये ॥ १०३ ॥ 
एवं स भगांस्तस्मिस्तीथे देत्यकुलान्तकः | 
अभिषिक्तो महाराज देवसेनापतिः खुरैः ॥१०७॥ 
महाराज | इस प्रकार देत्यकुलविनाशक देवसेनापति 
भगवान्‌ स्कन्दका उस dud देवताओद्वार अभिषेक 
किया गया ॥ १०४ | 
तेजसं नाम तत्‌ तीथ यत्र पूवमपांपतिः।  . 
अभिषिक्तः सुरगणेवेरणो भरतर्षभ ॥१०५॥ 
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४२६६ 


भरतश्रेष्ठ ag तैजस नामका तीर्थ दै, जहाँ पहले जलके 
स्वामी बरुणदेवका देवताओंद्रारा अभिषेक किया गया था ॥ 
अस्पिस्तीर्थवरे AA स्कन्दं चाभ्यच्ये VIF | 
ब्राह्मणेभ्यो ददौ रुक्मं वासांस्याभरणानि च ॥१०६॥ 
उस श्रेष्ठ तीर्थम हलघारी बळरामने स्नान करके स्कन्द 
देवका पूजन क्रिया और ब्राह्मणोंको सुवर्ण) वसन एवं आभुषण 
दिये ॥ १०६ Il 
उषित्वा रजनीं तत्र माधवः 
, पूज्य तीर्थवरं तञ्च स्पृष्टा तोयं च लाङ्गली ॥१०७॥ 
हृष्टः प्रीतमेनाश्चैव 
शत्रुवीरोका संहार करनेवाले 
इति श्रीसहाभारते शल्यपर्वणि 
इस प्रकार श्रीमहामारत TAT 


e जनमेजय उवाच 
aaga ब्रह्मन श्रुतयानस्मि तत्त्वतः | 
अभिषेकं कुमारस्य विस्तरेण यथाविधि॥ १ ॥ 


श्रीमहाभारते 


(ल 


भर रहे और उम श्रेष्ठ तीर्थका पूजन एवं उसके जहम | 
करके हर्षते खिळ उठे | उन यदुश्रेड TEUR मन हे | 
qaa हो गया था ॥ १०७३ ॥ >| 
एतत्‌ ते सर्वमाख्यातं यन्मां त्यं परिपच्छसि। | 


यथाभिषिक्तो भगवाच स्कन्दो देवेः समागतैः ॥ १ | ड 

( सेनानीश्व कृतो राजन्‌ वाळ एव महाबलः |) | 
राजन्‌ | तुम मुझसे जो कुछ पूछ रदे थे; वह समन. ती 
परवीरहा । मैंने तुम्हें कह सुनाया | समागत देवताओंद्वारा कि पन्न, ती 
भगवान्‌ स्कन्दका अभिषेक हुआ और किस प्रकार ब्रा, न 
हाभवन्माधवोत्तमः | वस्थामें ही वे मद्दावली कुमार सेनापति वना दिये गे, ३ छ 
मधुवंशी हलधर वहाँ रात- सत्र कुछ बता दिया गया ॥ १०८ ॥ K 
गदापवैणि बळदेवतीर्थयात्रायां सारस्वतोपाख्याने तारकवघे षटूचत्वारिंशो seara: ॥ ४६। | अ 
अन्तर्गत WEA बलदेव जीकी तीर्थयात्रा एं सारस्वत।पारपान के & 

gayi तारकासुग्का बघदिपयक छियालीसदोँ अध्याय पूरा हुआ ४६ ॥ | 
-( दाक्षिणात्य अधिक पाठका हे ate मिळाकर कुळ १०८ $ शोक हैं ) का 
af | प्रव 
सप्तचत्वारिशोऽध्यायः | कन 
x ९ nn 4.6 त्पत्तिका | औ 
वरुणका अभिषेक तथा अग्नितीर्थ, ब्रह्मयोनि और इवेरतीथकी उत्पत्तिका प्रसङ्ग |. 
चल रहा था; उस समय सम्पूर्ण देवताओंने TEMG ३८ 
जाकर इस प्रकार कहा--॥ ५३ Il | k; 

यथास्मान्‌ GRETA भयेभ्यः पाति सर्दा ॥ १। 
तथा त्वमपि सर्वासां सरितां वें पतिभंव। | कि 


जनमेजयने HEI AE | आज मैंने आपके Tee 
कुमारके विधिपूर्वक अभिषेकका यद्द अद्भुत इत्तान्त यथाथ- 
रूपसे और विस्तारपूर्वक सुना दै ॥ २ ॥ 
यच्छुत्वा पूतमात्मानं विजानामि तपोधन | 
प्रहृष्टानि च रोमाणि प्रसन्नं च मनो मम ॥ २ ॥ 
तपोधन ! उसे सुनकर में अपने आपको पवित्र हुआ 
समझता हूँ | हर्षसे मेरे रोयें खड़े दो गये हैं. और मेरा मन 
प्रसन्नतासे भर गया है || २॥ 
अभिषेकं कुमारस्य दैत्यानां च वध तथा। 
श्रुत्वा मे परमा प्रीतिभूयः कौतूहलं हि मे ॥ ३ ॥ 
कुमारके अभिषेक और उनके द्वारा ath वधका 
वृत्तान्त सुनकर मुझे बड़ा आनन्द प्रास हुआ है और पुनः 
मेरे मनें इस विषयको सुननेकी उत्कण्डा जाग्रत्‌ हो गयी है॥ 
अपां पतिः कथं ह्यस्मिन्नभिषिक्तः पुरा खुरैः | 
तन्मे ब्रूहि महाप्राश कुशलो ह्यसि सत्तम ॥ ४ ॥ 
साधुरिरोमणे ! मदाप्राज्ञ ! इस तीर्थमें देवताओंने पहले 
जळके स्वामी वरुणफा अभिषेक किस प्रकार किया था) यहद 
सब मुझे वताइये; क्‍योंकि आप प्रवचन करनेमें कुशल हैं || 
वेशम्पायन उवाच 
ag राजन्निदं चित्रं पूर्वकल्पे यथातथम्‌ | 
आदौ कृतयुगे राजन्‌ वतमाने यथाविधि॥ ५ N 
वरुणं देवताः सचा यमेत्येदमथान्नुवन्‌ | 
चैशस्पायनजीने कहा--राजन्‌ | इस विचित्र प्रसङ्गको 
यथार्थरूपसे सुनो | पूर्वकस्पकी बात है, जब आदि झतयुग 
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“जैसे देवराज इन्द्र सदा मयसे हमलोगोंकी WF चिः 
हैं, उसी प्रकार आप भी समस्त सरिताओंके अधिपति 
जाइये ( और हर्मारी रक्षा कीजिये ) ॥ ६३ ॥ | af 
ara ते सदा देव सागरे मकराल्ये ॥ ७॥ पत 
समुद्रोऽयं तव घशे भविष्यति नदीपतिः। | 
सोमेन साथ च तव हानिवृद्धी भविष्यतः ॥ dl 

Qa ! मकरालय समुद्रमें आपका सदा निबासई| 
होगा और यह नदीपति समुद्र सदा आपके वशमे र|. _ 
चन्द्रमाके साथ आपकी भी हानि और बृद्धि होगी? ॥ ७३ है l 


Wi 
शाम 


।भय 
पचमस्त्विति तान्‌ देवान्‌ वरुणो वाक्यमत्रवीत्‌ | मण 
समागम्य ततः सर्वे वरुणं खागराळयम्‌॥ * न 


अपां पति cage विधिदष्टेन कर्मणा। | 
तत्र वरुणने उन देवताओँसे aca |, 
प्रकार उनकी अनुमति पाकर सब देवता इकटठे IRA 
समुद्रनिवासी वरुणको शास्त्रीय विधिके अनुसार जळका Ts. 
बना दिया ॥ ९३ || a 
_अभिषिच्य ततो देवा वरुणं यादसां पतिम्‌॥ “शमी 
mg: स्वान्येव स्थानानि पूजयित्वा जलेश्वरम्‌ | Ra 
जलजन्तुओके स्वामी जलेश्वर वरुणका अ an 
पूजन करके सम्पूर्ण देवता अपने-अपने स्थानको ही चढे | 
अभिषिक्तस्ततो देयैवेशणोऽपि महायशाः ॥ "क 
सरितः सागरांश्चैव नदांश्चापि सरांसि च e 
पालयामास विधिना यथा देवाज्दातक्रतुः | | 


| 


| गदापर्व ] 


| देवताओंद्वारा अभिप्रिक्त होकर महायशस्वी वरुण देव- 
१, गणोंकी रक्षा करनेवाले इन्द्रके समान सरिताओं) anib 
। नदो. और सरोबरोंका मी विधिपूर्वक पालन करने लगे ॥ 
| RRR दत्त्वा च विविध वसु । 
|| अझितीथ महाप्राशे जगामाथ प्रलम्बहा ॥ १३॥ 
| प्रलम्बासुरका वध करनेवाले महाज्ञानी बळरामजी उस 
| t में छे v ~% ~ 
|. तीथमें स्नान और माँति-माँतिके धनका दान करके, अग्नि- 
ह तीर्थमें गये || १३ ॥ | 
३/ नष्टो न RMA यत्र शमीगर्स gaa: । 
~ A ~ A 
३ लोकालोकविनाशे च प्रादुर्भूते तदानघ ॥ १४॥ 
उपतस्थुः सुरा यत्र सर्वलोकपितामहम्‌ | 
I अझिः प्रणो भगवान, कारणं च न विद्महे ॥ १५॥ 
सवेभूतक्षयो मा भूत्‌ सम्पाद्य विभोऽनलम्‌। 
निष्पाप नरेश ! जव इामीके गर्ममें छिप जानेके कारण 
कहीँ अग्निदेवका दर्शन नहीं हो रहा था और सम्पूर्ण जगतूके 
प्रकाश अथवा हष्टिशक्तिके विनाशकी घड़ी उपस्थित हो गयी, 
तत्र सब देवता सर्वलोकपितामह ब्रह्माजीकी Bart उपस्थित हुए 
और बोळे-“प्रभो | मगवान्‌अग्निदेव अदृश्य हो गये हैं | इसका 
क्या कारण है; यह हमारी समझमें नहीं आता । सम्पूर्ण 
भूतोंका विनाश न gt जाय, इसके लिये अग्निदेवकों 
प्रकट कीजिये? || १४-१५३ || 
। S जनमेजय उवाच 
| किमर्थे amare प्रणष्टो लोकभावनः॥ १६॥ 
ह. विज्ञातश्च कथं देवेस्तन्मभाचक्ष्च awa | 
तिं जनमेजयने Ger—ae ! लोकभावन भगवान्‌ 
| अग्नि क्यों अदृश्य हो गये थे और देवताओंने कैसे उनका 
७॥ पता लगाया ! यह यथार्थरूपसे बताइये ॥ १६३ ॥ 
| वेशम्पायन उवाच 
८॥ Wate शापाद्‌ सुशं भीतो जातवेदाः प्रतापवान्‌ ॥ १७॥ 
ह) शंमीगर्भमथासाद्य aam भगवांस्ततः। 
ह वशास्पायजजीने कहा--राजन्‌! एक समयकी बात 
३८ है कि प्रतापी भगवान्‌ अग्निदेव महर्षि भगुके शापसे अत्यन्त 
| भयभीत हो शमीके भीतर जाकर अदृश्य हो गये || १७३ | 
९/भणष्टे तु तदा vat देवाः सर्वे ANTI ॥ १८॥ 
'अन्वेषन्त तदा नष्टं उंबळनं श्ुशादुमखितः। 
|| उत्त समय अग्निदेवके दिखायी न देनेपर इन्द्रसद्वित 
Are देवता बहुत दुखी हो PON करने लगे ।१८३। 
। इततोऽञ्चितीथमासाद्य रामीगर्भस्थमेव हि॥ १९॥ 
qaes तत्र वसमानं यथाविधि । 


q 
| 


Ri 


tel तत्पश्चात्‌ अग्नितीर्थमं आकर देवताओंने अग्निको -. 


` शमीके गर्भमें विधिपूर्वक निवास करते देखा ॥ १९३ || 
देवाः सर्वे नरव्याघ बृहस्पतिपुरोगमाः ॥ २० ॥ 
वळन तं समासाद्य प्रीताभूदन्‌ सवासवाः | 
“wea | इन्द्रसहित रप्र देवता बृहस्पतिको आगे 
करके अग्निदेवके समीप आये और उन्हें देखकर बड़े 
E हुए ॥ २०३ ॥ 


सतचत्वारिशोऽध्यायः 


४२६७ 


PPP PLP PIE LL LILLIA 


पुनर्यथागतं wg: AA सोऽभवत्‌ ॥ २१॥ 
Wit शापान्महाभाग युक्त चह्मवादिना। 
महाभाग | फिर वे जेते आये थे, वैसे ee गये और 
अग्निदेव महर्षि woe aga सर्वभक्षी हो गये | उन ब्रह्म- 
वादी सुनिने जैसा कहा या, वैसा ही हुआ ॥ २१३ ॥ 
तत्राप्याप्डुत्य मतिमान्‌ ब्रह्मयोनि जगाम ह ॥ २२॥ 
ससज भगवान्‌ यत्र सर्वलोकपितामहः | 
उस तीर्थमें गोता लगाकर बुद्विमान्‌ वळरामजी ब्रह्म- 
योनि तीर्थमें गये, जहाँ सर्वलोकपितामह ब्रह्माने सृष्टि की थी॥ ° 
तत्राप्लुत्य ततो. ब्रह्मा सह देवैः प्रभुः पुरा ॥ २३॥ 
ससर्ज तीर्थानि तथा देवतानां यथाविधि | 
पूर्वकालमें देवताओतहित भगवान्‌ ब्रह्माने "वहाँ स्नान 
करके विधिपूर्वक रेवतीथोकी रचना की थी ॥ २३३ || 
तत्र ख्रात्वा च दूत्या च वसूनि विविधानि च ॥ २३॥ 
कोवेरं प्रययौ तीर्थ तत्र तप्त्वा महत्तपः | 
धनाधिपत्य सम्प्राप्त राजन्नेळविलः प्रभुः ॥ २५॥ 
राजन्‌ ! उस RAÄ स्वान और नाना प्रकारके धनका 
दान करके बलरामजी कुःरेर-तीर्थमें गये, जहाँ बड़ी भारी 
तपस्या करके भगवान्‌ कुवेरने धनाध्यक्षका पद प्रास किया,या [| 
तत्रस्थमेव तं राजन्‌ धनानि निधयस्तथा । | 
उपतस्थुनेरथ्रेष्ठट तत्‌ तार्थ लाङ्गली वलः ॥ २६॥ 
रत्या स्रात्या च विधिवद्‌ घ्राह्मणेभ्यो धन॑ ददौ । 
नरेश्वर ! वर्दी उनके पास धन और निधियाँ पहुँच गयी 
थीं | RAE | इलघारी बलरामने उस तीर्थम जाकर रनानके 
पश्चात्‌ ares लिये विधिपूर्वक धनका दान किया || २६३॥ 
Real TT तत्‌ स्थानं कोवेरे काननोत्तमे ॥ २७॥ 
पुरा यत्र तपस्तप्तं विपुल सुमहात्मना । 
यक्षराज्ञा कुवेरेण वरा ळब्धाश्च पुष्कलाः ॥ २८॥ 
तत्पश्चात्‌ उन्होंने वहाँके एक उत्तम वनमें FAA उस 
स्थानका दर्शन किया, जहाँ पूर्कालमें महात्मा यक्षराज कुबेरने 
बड़ी भारी तपस्या की और बहुत-से चर प्रास किये।।२७-२८॥ 
धनाधिपत्यं सख्यं च रुद्रेणामिततेजसा | 
सुरत्यं लोकपालत्व॑ पुरं च नळकूवरम्‌॥ २९॥ 
यन्न मह।चाहो धनाधिपतिरञ्जखा। 
महात्राद्दो | घनपति कुबेरने वहाँ अमितनेजम्वी रुद्रके 
साथ मित्रता, धनका स्वामित्व, देवत्व; लोकपालत्व और 
नलकूबर नामक पुत्र अनायास ही प्राप्त कर लिये ॥ २९३ || 
अभिषिक्तश्च तत्रैव समारभ्य मरुद्गणैः ॥ ३० ॥ 
वाहनं चास्य तद्‌ दत्त हंसयुक्तं मनोजवम्‌ | 
विमानं पुष्पकं दिव्यं नेऋतैश्वर्यमेथ च ॥ ३१॥ 
वहीँ आकर देवताओंने उनका अभिषेक किया तथा 
उनके लिये GA जुता हुआ और मनके समान वेगझाली 
वाइन दिव्य पुष्पक विमान दिया | साथ ही उन्हे यक्षांका 
राजा बना दिया ॥ ३०-३१ ॥ i 


TAHT बरो राजन्‌ दूर्वा दायांश्च पुष्कलान | 
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EE 
चन्दनधारी === म शीक्षतापूर्वक बद्रपाचन नामक | == 


जगाम Se n रामस्तीथ इवेतानुलेपनः i ३२॥ 


Set गये) जो सत्र प्रकारके जीव-जन्तुओसे सेवित, न| प: 


i 


stat शोमाते सम्पन्न वनस्थलियोसे युक्त तथा ig 


aS ॥ ag र; 
नानतुंकबनोपेतं = सदामम्‌ र फूले और फलते मरा रहनेवाडा या ॥ ३२-३३॥ | अ 
राजन्‌ | उस तीर्थमें स्नान और sin या. सारखतोपास्याने ससचत्वारिंशोऊध्याय: ॥४७॥ | आ 
इति श्रीमहा मारते शल्यपवैणि के लो रया और सारस्तरतोपाड्यानविषयक रेताहीसको TEMA ' 
इस प्रकार शरीमह'मारत शर्यपदैके अन्तत ग oe | प 
चत्वारिंशो : | पूर 
४ T सी बर अरुन्धतीके तपकी कथा E 
बदरपाचन तीर्थकी महिमाके सङ्गमं शुत किमाश्ाप्पसि अपो र 
भरा 

द्‌ भगवन्‌ giae किमाश्ञापयरि < क 
ee Ne au a ae ह यासि कमवत q 

a कळ] || 

aaeituat ua ययो शक्रभकत्या च ते पाणि न दा ९। 
aeta eae यञ कन्या तमसा १॥ र नियमका शान cara ओर पवा है, नि 
भरद्वाजस्य दुहिता रू वचन बोलनेवाली कल्याणमयी ae x 
श्रुतावती नाम विभो कुमारी ब्रह्मचारिणी a NRAN “मगवन्‌ ! मुनिश्रेष्ठ ! प्रमो ! मेरे लिये क्या आज्ञा है| = 
घेषाम्पायनजी कहते हे राजन | पहर मं गवे gra | आज मैं यथाशक्ति आपको सत्र कुछ दूंगी; शै त 
है कि वहसे बलरामजी sete st 0 ता ज इन्द्रके प्रति अ SA aS अपना इश o 

~ oe न्च्रण T - | 
च मरद्वाजकी ब्रह्मचारिणी कयत ताचा च तपोधन। | l 
ु्रीुमारी कन्या शुताबती, जिसके रूप और A RA ये मया जिभुवनेश्बरः॥ ७ ` 
भूमण्डळ्मे कहीं तुलना नहीं थी? ल थी ॥ १-२॥ तपोधन ! मुझे अपने ता, नियमों तथा तपस त 
हा ee ean र ३॥  तिसुवनसम्राटू भगवान्‌ लि. वड वा हा | त 
भतो मे देवयजः स्य त्या „ इत्युक्तो भगवानदेवः स्सयक्षिव निरोक्ष्य ताम | ल 
बह मिनी बहुतसे नियमोको भारग a वहा Sara नियमं [ला ज्ञात्वा सांत्वयक्षिच भारत॥ प 
अत्यन्त उग्र तपस्या कर रही थी | उसने अ TE भारत ! श्रुतावतीके ऐसा कहनेपर भगवाच छे a 
यही उद्देश्य निश्चित कर छ्या था कि देवराज इन्द्र मेरे मुस्कराते हुए:से उसकी ओर देखा और उसके M. स 
पति हों || रे Me कुरुकुलोद्वह जानकर उसे सान्त्वना E gua <u | z 
समास्तस्या न्यात RIE उग्रं तपश्चरसि वें विदिता मेऽ | 3 
आ सि s व का as ण 
कुरुकुछभूषण | earth aa सर्व यथाभूतं भविष्यति वरान BE 
दुष्कर और दुःसद्द है; उन-उन कठोर का पालन gaa | मैं जानता हूँ तुम बड़ी उग्र तमस्याकर रही | उ 
करती हुई श्रुतावतीके वहाँ अनेक वर्ष व्यतीत हो गये ॥| ४ ॥ कल्याणि [सुमुखि | जित उद्देश्यसे तुमने यद अनुष्ठान | a 
तस्यास्तु तेन S on सिण । किये मोर इ qi जो संकल्प है। चह सब बी दु 

भक्त्या च भगवान, मातर : रूपसे सफल होगा ॥ १२३ ॥ | 
प्रजानाथ | उसके उस आचरण; तपस्या तथापराभक्ति- तपसा waa सर्व यथाभूतं भविष्यति ॥ w पा 
से भगवान्‌ पाकशासन ( इन्द्र ) बड़े प्रसन्न हुए ॥ ५॥ था स्थानानि दिव्यानि aami शुभानने | d z 
आजगामाथमं वि लय तस्यार्त्रिदशाधिपतिः अरुः i त. प dans मसा ca paksi : : 

आस्थाय रूपं विप्रषवसिष्ठस्य महात्मनः | तपस्यासे सब कुछ प्रा 

थे शक्तिशाली देवराज ब्रह्मर्षि महात्मा वसिष्ठका रूप मनोरथ मी यथावत्‌ रूपसे सिद्ध होगा | देवताओंके जो ' 
धारण करके उसके आश्रमपर आये ॥ ६॥ . स्थान हैं; वे का प्रास होनेवाले हैं । महान. सुखका! 3 

सा तं auaa वसिष्ठं तपतां वरम्‌ । कारण तपस्या ही दै ॥ Ue ३-१४॥ | 
आचारेमुनिभिडऐः पूजयामास भारत॥ ७ ॥ इति इत्वा तपो घोरं देह संन्यस्य Baas i tw : 

मरतनन्दन ! उसने तपस्वी सनिर्यॉम रेड और उम्र देवत्वं यान्ति कल्याणि म्टणुष्वेक व a 
बतिष्ठको देखकर सुनिजनोचित आचारोंद्वारा “कल्याणि | इस उद्देश्यसे मनुष्य घोरतपस्या | , ऽ 

तपस्य्ापरायण वसि सु अ 

उनका पूजन किया || ७ ॥ शरीरको त्यागकर देवत्व प्रास कर लेते हैं | अच्छी! _ , L 


उवाच नियमज्ञा च कल्याणी सा प्रियंवदा | 
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मेरी एक बात सुनो ॥ १५॥ 


Lee 


BRB“ ७ eS RRR दापवे | 


अष्टचत्वारिशोऽष्यायः 


४२६९ 


} 
| पञ्च चैतानि सुभगे बद्राणि शुभवते। 
| पचेत्युक्त्वा तु भगवाज्ञगाम बलसूदनः ॥ १६॥ 
आमन्त्रय तां तु कल्याणीं ततो जप्यं जजाप सः। 
अविदूरे ततस्तस्मादाश्चमात्‌, तीथसुत्तमम्‌॥ १७॥ 
। ` ध्युमगे ! झमन्रते ! ये पाँच बेरके फल हैं | तुम इन्दं 
पका Sel? ऐसा कहकर भगवान्‌ इन्द्र कल्याणी श्रुतावतीसे 
पूछकर उस आश्रमसे थोड़ी ही दूरपर स्थित उत्तम तीर्थमें गये 
` और वहाँ ज्ञान करके जप करने लगे || १६-१७ ॥ 
इन्द्रतीथेति विख्यातं निघु लोकेषु मानद । 
तस्या जिशासनाथ स भगवान्‌ पाकशासनः ॥ १८॥ 
बद्राणामपचनं चकार विबुधाधिपः | 
मानद | वह तीर्थ तीनों लोकॉर्मे इनद्र-तीर्थके नामसे 
ब्रिख्यात है | देवराज भगवान्‌ पाकशासनने उस कन्याके मनो- 
भांवकी परीक्षा लेनेके लिये उन वेरके फर्लोको पकने नहीं दिया ॥ 
ततः प्रतप्ता सा राजन्‌ वाग्यता विगतकुमा ॥ १९॥ 
तत्परा शुचिखंचीता पावके समधिश्रयत्‌। 
अपचद्‌ राजशादूंळ वद्राणि महात्रता ॥ २०॥ 
राजन्‌ | तदनन्तर शौचाचारसे सम्पन्न उस तपखिनीने 
. थकावटसे रहित हो मौनभावसे उन फलोंको आगपर चदा 
| दिया । उपश्रेष्ठ | फिर वह महात्ता कुमारी बड़ी तत्परताके 
साथ उन बेरके फलोंको पकाने लगी || १९-२० | 
| तस्याः पचन्त्याः सुमहान्‌ कालो 5गात्‌ पुरुषषेभ। 
| न च स्म तान्यपच्यन्त दिनं च क्षयमभ्यगात्‌॥ २१॥ 
` पुरुषप्रवर | उन Geta पकाते हुएउसका बहुत समय 
| व्यतीत हो गया, परंतु वे फळ पक न सके | इतनेमें ही दिन 
|. समाप्त हो गया ॥ २१ ॥ 
| हुताशनेन दग्धश्च यस्तस्याः काष्ठसंचयः | 
| अकाष्ठमरिनि खा दृष्टा खशरीरमथादहत्‌ ॥ २२॥ 
¦ उसने जो इंधन जमा कर GS थे, वे सब आंगमें जल 
गये । तब अग्निको इंधनरहित देख उसने अपने शरीरको 
। जलाना आरम्म किया ॥ २२ I 
| पादौ प्रक्षिप्य सा पूर्व पावके चारुद्शाना । 
। दग्धी gp पुनः पादाचुपावर्तयतानघ ॥ २३॥ 
| निष्पाप नरेश | मनोहर दिखायी देनेवाली उस कन्याने 
| पहले अपने दोनों पैर आगमें डाल दिये | वे ज्या-ज्या जलने 
| Bl, AAA वह उन्हें आगके भीतर बढ़ाती गयी ॥२३॥ 
४, चरणौ दह्यमानौ च नाचिन्तयद्निन्दिता। 
कुर्वाणा दुष्करं कर्म महर्षिप्रियकाम्यया ॥ २४॥ 
उस साध्वीने अपने जळते हुए चरणोंकी कुछ भी परवा 
: नहीं की | वह महृर्षिका प्रिय करनेकी इच्छासे दुष्कर कार्य 
| कर रही थी ॥ २४॥ 
| न वैमनस्यं तस्यास्तु मुखभेदो ५थवाभवत्‌ | 
१, शरीरमग्निनाऽऽदीप्य जलमध्ये यथा स्थिता ॥ २५॥ 
wae उसके मनमें तनिक भी उदासी नहीं आयी | मुखकी 
a N कान्तिमें भी कोई अन्तर नहीं पड़ा | वह अपने शरीरको आगमे 
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जलाकर भी ऐसी प्रसन्न थी? मानो जलके भीतर खड़ी हो ॥ 
तच्चास्या वचनं नित्यमवतेद््चदि भारत । . 
SAM वद्राण्येव पक्तव्यानीति कन्यका ॥ २६॥ 
भारत | उसके मनमें निरन्तर इसी बातका चिन्तन होता 
रहता था कि ५इन बेरके फर्लोको हर तरहसे पकाना है? || २६ Il 
सा तन्मनसि कृत्वेव महर्षेवंचनं शुभा । 
अपचद्‌ बद्राण्येव न चापच्यन्त भारत ॥ २७॥ 
भरतनन्दन | महर्षिके वचनको मनमें रखकर वह झुभ- 
लक्षणा कन्या उन बेरोंकों पकाती ही रही, परुंतु वे पक' 
न सके ॥ २७ II 
तस्यास्तु चरणो वह्िदंदाह भगवान्‌ खर्यभ्‌ | 
न च तस्या मनोदुःखं खल्पमप्यभवल्‌ तदा ॥ २८॥ ८ 
भगवान्‌ अग्निने खयं ही उसके दोनों पेरोंको जला दिया; 
तथापि उस समय उसके मनमें योड़ा-सा मी दुःख नहीं हुआ॥ 
-अथ तत्‌ कमं इष्टठास्याः प्रीतस्त्रिभुवनेश्वरः | 
.ततः संद्शेयामास कन्यायै रूपमात्मनः ॥ २९ ॥ 
उसका यह कर्म देखकर त्रिभुवनके स्वामी इन्द्र बड़े 
प्रसन्न हुए | फिर उन्होंने उस कन्याको अपना यथार्थ 
रूप दिखाया || २९ || x 
उवाच च सुरश्ेष्ठस्तां कन्यां सुरढ्वताम्‌ ।" 
ASRA ते शुभे भक्त्या तपसा नियमेन च | o I 
तस्मादू योऽभिमतः कामः स ते सम्पत्स्यते शुभे । 
देहं त्यक्त्वा महाभागे त्रिदिवे मयि वत्स्यति ॥ ३१॥ 
इसके बाद सुरश्रे इन्द्रने Cae उत्तम तका 
पालन करनेवाली उस कन्यासे इस प्रकार कहा--“झुमे | मैं 
तुम्हारी तपस्या, नियमपाळन और भक्तिसे बहुत संतुष्ट हूँ | 
अतः कल्याणि | तुम्हारे मनमें जो अभीष्ट मनोरथ है, वह 
पूर्ण होगा | महामागे | तुम इस शरीरका परित्याग करके 
खर्गळोकमें मेरे पास रद्दोगी ॥ ३०-३१ || 
इदं च ते तीर्थवरं स्थिरं लोके भविष्यति | 
सबेपापापहं GA नाम्ना वद्रपाचनम्‌॥ ३२॥ 

SA | तुम्हारा यह श्रेष्ठ तीथ इस जगतू्म सुस्थिर होगा; 
बद्रपाचन नामसे प्रसिद्ध होकर सम्पूर्ण पापोंका नाश करने- 
वाळा होगा ॥ ३२ ॥ 
विख्यातं त्रिषु seg ब्रह्मर्षिभिरभिप्लुतम्‌ | 
अस्मिन्‌ BY महाभागे शुभे AASTA ॥ ३३॥ 
त्यक्त्वा सप्तषयो जस्सुर्दिमवन्तमरुन्धतीम्‌ । 

“यह तीनों छोकोमें विख्यात है | बहुत-े ब्रहमर्भियोने इस- 
में स्नान किया दै | पापरहित महाभागे | एक समय aaf- 
गण इस मङ्कलमय श्रेष्ठ तीर्थमें अरुन्धतीको छोड़कर हिमालय 
र्वतपर गये थे ॥ ३२३॥ | 
ततस्ते च॑ महाभागा गत्वा तत्र सुसंशिताः ॥ १४॥ 
Ter फलमूलानि समाहतु ययुः किछ। ` 

AE पहुंचकर कठोर जतका पाळन करनेवाले वे महाभाग 
महर्षि जीबन निर्वाहे निमित्त फळ मूख लानेके लिये बनमें गये॥ 


३२७० 


तेषां वृत्त्यथिनां तत्र चसतां हिमबद्वने ॥ र५॥ 
अनायृष्टिरनुघासा तदा दादशवारषिको। 

त्जीविकाकी इच्छासे जब वे हिमालयके बनमें निवास क्रते 

ये, उन्हीं दिनों बारह वर्षोतक इस देशमे वर्षा ही नहीं हुई ॥ 

ते कृत्वा चाश्रमं तत्र न्यवसन्त तपखिनः ॥ ३६॥ 
अरुन्धत्यपि कल्याणी तपोनित्याभवत्‌ तदा । 

a तपस्वी मुनि वहीं आश्रम बनाकर रहने लगे | उस 
समय कल्याणी अरुन्धती मी प्रतिदिन तपस्यामें ही लगी रद्दी॥ 
अरुन्धतीं ततो दृष्टा त्रं नियममास्थिताम्‌॥ ३७ ॥ 
amma त्रिनयनः सुप्रीतो वरदस्तदा । 

-अद्न्{तीको कठोर नियमका आय लेकर तपस्या करती 
„ देख त्रिनेत्रघपी वरदायक भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए ॥ 
ब्राह्म रूपं ततः Gel महादेवों महायशाः ॥ ३८ ॥ 
देवो भिक्षामिच्छाम्यहं शमे | 
Ret चे महायदस्त्री महादेवजी ब्राह्मणका रूप घारण. 
करके उनके पास गये और बोले-'झुमे | मैं मिक्षा चाहता हूँ?॥, 
प्रत्युवाच ततः सा तं ब्राह्मणं ATSTAAT ॥ ३०.॥ 
क्षीणो5$ञनसंचयो विग्र बदराणीह भक्षय । 
> (तुब परम सुन्दरी अरुन्धतीने उन ब्राह्मण देवताते कहा- 
(बिप्रवर | अन्नका संग्रह तो समास हो गय! | अब यहाँ ये 
बेर हैं, इन्हींको खाइये? ॥ ३९३ ॥ 
re पचस्थैतानि JA I ४०॥ 
इत्युक्ता सापचत्‌ तानि ब्राह्मणप्रियकास्थया । 
अधिथ्रित्य समिद्धेऽग्नौ बद्राणि यशखिनी ॥ ४१ N 
“त महादेवजीने कहा--'सुत्रते | इन वेरोंको पका दो |? 
उनके इस प्रकार आदेश देनेपर यशखिनी अरुन्धतीने ब्राह्मण- 
का प्रिय करनेकी इच्छासे उन Bat प्रज्वलित अग्निपर 
रखकर पकाना आरभ्म किया ॥ ४०-४१ Il 
दिव्या मनोरमाः पुण्याः कथाः शुआव सा तदा 
अतीता सा त्वनावृष्टिघोरा द्वादशवार्षिकी ॥ ४२॥ 
अनक्न्त्याः पचन्त्याश्च श्टण्वन्त्याश्च कथाः शुभाः 
दिनोपमः स तस्याथ काळोऽतीतः सुदारुणः ४३॥ 
«उस समय उसे परम पवित्र मनोहर एवं दिव्य कथाएँ 
सुनायी देने लगीं | वह बिना खाये ही बेर पकाती और मङ्गल- 
मयी कथाएँ सुनती रही | इतनेमें ही बारह वर्षोकी वह भयंकर 
अनावृष्टि समाप्त दो गयी | वह अत्यन्त दारुण समय उसके 
लिये एक दिनके समान व्यतीत हो गया ॥ ४२-४३ ॥ 
ततस्तु सुनयः प्राः फलान्यादाय पर्वतात्‌ | 
ततः स भगवान्‌ प्रीतः प्रोवाचारुन्धर्ती ततः ॥ ४४॥ 
उपसर्पख A यथापूर्वमिमादुषीन्‌। 
प्रीतोऽस्मि तब waa तपसा नियमेन al ४५॥ 
“तदनन्तर सप्तर्षिंगण हिमालय Tae फल लेकर वहाँ 
आये । उस समय भगवान्‌ शंकरने प्रसन्न होकर अरुन्धतीसे 
कहा--।धर्मरे | अब तुम, पहलेके समान इन ऋषियोंके पास 
जाओ | घर्मको जाननेवाली देवि | मैं तुम्हारी तपस्या और 
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श्रीमहाभारते 


i 


नियमसे बहुत प्रसन्न हूँ? ॥ स्व So | ee iin | 
ततः संदशेयामास AST भगवान्‌ ET | | 


ततोऽत्रवीत्‌ तदा तेभ्यस्तस्याश्च चरितं महत्‌ ॥ ४६) i 

“ऐसा कहकर भगवान्‌ शंकरने अपने स्वरूपका ah | 
कराया और उन ससर्षियोसे अरुन्थतीके महान चरि | i 
वर्णन किया || ४६ ॥ 1. थ 
भवद्भि्िमवत्पृष्ठे यत्‌ तपः ससुपार्जितम्‌। | 3 
अस्याश्च यत्‌ तपो दिग्रा न समं तन्मतं मम ॥ ४७|| 1 
(वे बोले_--।विप्रवरो | आपलोगोने हिमाठयके शिखर. 

रहकर जो तपस्या की है और अरुन्धतीने यहीं रहकर जाता. 
किया है, इन दोनॉर्मे कोई समानता नहीं है ( अरुन्धतीका है $ 
तप श्रेष्ठ है ) ॥ ४७ ॥ | ड 
अनया हि तपखित्या ATK खुडुश्चप्म्‌। | त 
अनश्नन्या TAA AT समा FIFA पारिताः Nee? 1 
«इस तपस्विनीने बिना कुछ खाये-पीये वेर पकाते हु | ae 
बारह वर्ष बिता दिये हैं. ee TREK 5 
उपार्जन कर लिया है? ॥ ४८ ॥ ह| प 
ततः प्रोवाच भगबांत्तामेवारुन्यती पुनः | | 3 
चर goiter कल्याणि यत्‌ ते$भिलषितं इदि ॥ ४९॥ S 
“इसके बाद भगवान्‌ शंकरने पुनः अरुन्धतीसे कहा- | य 
“कल्याणि ! तुम्हारे मनमें जो अभिलाषा हो? उसके AT! = 
कोई वर मॉग लो? ॥ ४९ ॥ है 
सात्रवीत्‌ qa देवं सत्तर्षिसंसदि | bee 
भगवान्‌ यदि मे प्रीतस्तीथं स्थादिद्मद्भुतम॥ १० Š 
खिद्वदेवर्षिद्यितं नास्ना वद्रपाचनमू। | मझ 
aa विशाल एवं अरुण नेत्रोंवाली अरुन्धतीने सिं, ग 

की समामें महादेवजीसे कहा--“भगवान्‌ यदि सुझपर प्रस | 
हैं तो यह स्थान बदरपाचन नामसे प्रसिद्ध होकर सिद्धों आ| s 


देवर्षियोंका प्रिय एवं अद्भुत तीर्थ हो जाय ॥ ५०३ ॥ | 
तथास्मिन, देवदेवेश त्रिराजरसुषितः, शुचिः ॥ ५ 
प्राप्चुयादुपबासेन फलं द्वादशवार्षिकम्‌। | झाः 
alaa | इस तीर्थमें तीन राततक पवित्र मर्ष, झा 
रहकर वास करनेसे मनुष्यको बारह वर्षोके उपवासका ड 
प्रास हो? ॥ ५१३ ॥ । तः 
पचमरित्वति तां देवः प्रत्युवाच तपसिनीम्‌॥ ५९ 
सप्तर्षिभिः स्तुतो देवस्ततो लोकं ययौ तदा! | हु 
“तब महादेवजीने उस तपस्विनीसे ee Ta . 
(ऐसा ही हो) | फिर सप्तर्षियोंने उनकी स्तुति की | at 
महादेवजी अपने छोकमें चले गये || ५२३ Il | 
“ऋषयो चिस्मयं जग्सुस्तां दृष्टा: चाप्यरुन्धतीम | À 
अभ्चान्तां चाविवर्णो च garang. i” 
“अरुन्धती भूख-प्याससे युक्त होनेपर मी न तो he ; 
और न उसकी अज्ञकान्ति ही फीकी पड़ी थी | उसे ** 
ऋषियोको बड़ा आश्रय हुआ ॥ ५३३ ॥ l 
एवं सिद्धिः परा प्राप्ता अरुन्धत्या AIE 
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यथा त्वया महाभागे मदथे संशितत्रते। 
विशेषो हि त्वया भद्रे बते ह्यस्मिन्‌ समर्पितः ॥ ५५॥ 
* “कठोर ब्रतका पालन करनेवाली महाभागे | इस प्रकार 
विश॒द्वद्ृदया अरुन्धती देवीने यहाँ परम सिद्धि : प्रास की 
यी, जैसी कि तुमने. मेरे लिये तप करके सिद्धि पायी है। 
मद्रे | तुमने इस ब्रतमें विशेष आत्मसमर्पण किया है। ५४-५५) 
तथा चेदं ददाम्यद्य नियमेन खुतोषितः। 
विशेषं तच कल्याणि प्रयच्छामि at बरे ॥ ५६॥ 
“सती कल्याणि ! मैं तुम्हारे नियमसे संतुष्ट होकर यह 
विशेष वर प्रदान करता हूँ ॥ ५६ ॥ 
`A 
अरुन्धत्या वरस्तस्या यो दृत्तो वे महात्मना | 
तस्य चाहं प्रभावेण तव कल्याणि तेजसा ॥ ५७॥ 
प्रवक्ष्यामि परं भूयो वरमत्र यथाविधि। 
“कल्याणि | महात्मा भगवान्‌ शंकरने अरुन्धती देवीको 
जो वर दिया था, तुम्हारे तेज और प्रभावसे मैं उससे भी 
बढ़कर उत्तम वर देता हूँ ॥ ६७३ | 
यस्त्वेकां रजनीं तीथे वत्स्यते सुसमाहितः ॥ ५८॥ 
ख स्नात्वा TAA लोकान्‌ देइन्यासात्‌जुदुळभान्‌। 
“जो इस तीर्थमें एकाग्रचित्त होकर एक रात निवास करेगा; 
वह यहाँ स्नान करके देह-त्यागके पश्चात्‌ उन पुण्यलोकोंमे 
जायगा, जो दूसरोंके लिये अत्यन्त दुर्लभ हैं? || ५८३ ॥ 


` इत्युक्त्या भगवान्‌ देवः सहस्राक्षः ्रतापचान्‌॥ ५९ ॥ 
. श्रुतावतीं ततः grat जगाम त्रिदिवं पुनः । 


पुण्यमयी श्रुतावतीसे ऐसा कहकर wer नेत्रधारी प्रतापी 
भगवान्‌ इन्द्रदेव पुनः स्वर्गलोकमें चले गये ॥ ५९३ ॥ 
गते वञ्रधरे राजंस्तत्र वर्ष पपात ह ॥ ६०॥ 
पुष्पाणां भरतश्रेष्ठ दिव्यानां पुण्यगन्धिनाम्‌ | 
देवदुन्दुभयश्चापि नेदुस्तच महाखनाः॥ ६१॥ 

राजन्‌ | भरतश्रेष्ठ | वञ्रघारी इन्द्रके चले जानेपर वहाँ 


| पवित्र सुगन्धवारे दिव्य पुष्पोंकी वर्षा होने लगी और महान्‌ 


शब्द करनेवाली देवदुन्दुभियाँ बज उठीं॥ ६०-६१ ॥ 
मारुतश्च वचौ पुण्यः पुण्यगन्धो विशाम्पते | 
TANT तु शुभा देहं जगामास्य च भायताम ॥ ६२॥ 
तपसोग्रेण तं लब्ध्या तेन रेमे सहाच्युत। 


पकोनपश्चादा्तमोऽध्यायः 


४२७१ 


क शच ककय 


लगी। झमलक्षणा श्रुतावती अपने शरीरको त्यागकर इन्द्रकी 
भार्या हो गयी | अच्युत | वह अपनी उग्र तपश्यासे इन्द्रको 
पाकर उनके साथ रमण करने लगी || ६२३ || 
जनमेजय उवाच 

का तस्या भगवन्‌ माता क संचृद्धा च शोभना । 
थोतुमिच्छाम्यहं विप्र परं कौतूहलं हि मे ॥ ६३॥ 

जनमेजयने पूछा--भगवन्‌ | शोमामयी श्रुतावतीकी 
माता कौन यी और वह कहाँ पळी थी १ यह मैं सुनना चाहता 
हूँ | विप्रवर | इसके लिये मेरे मनमें बड़ी उत्कण्ठा दो रही दै 


वैशम्पायन उवाच ० 
भरद्वाजस्य विग्रषेः स्कन्नं रेतो महात्मनः ॥ ६४॥ 
दष्टाप्सरसमायान्ती घृताचीं पृथलोँचनाम्‌ | 
बेशस्पायनजीने कहा--राजन्‌ | एक दिन विशाल 
नेत्रोवाळी घृताची अप्सरा कहींते आ रही थी | उसे देखकर 
“महात्मा महर्षि भरद्वाजका वीर्य स्खलित हो गया ॥ ६४१ Il 
न तु जग्राह तद्रेतः करेण जपतां वरः ॥ ६५॥ 
तदापतत्‌ पर्णपुरे तत्र सा समभवत्‌. सुता | 
जप करनेवालोंमें श्रेष्ठ ऋषिने उस वीर्यको अपने हायुमें 
ले लिया, परंतु वह तत्काळ ही एक पत्तेके दोनेमें caer ! 
वहीं वह कन्या प्रकट हो गयी ॥ ६५३ ॥ ° 
तस्यास्तु जातकमौदि कृत्वा सर्वे तपोधनः ॥ ६६॥ 
नाम चास्याः स कृतवान्‌ भरद्वाजो महामुनिः | 
श्चुतावतीति धर्मात्मा देवर्षिगणसंसदि | 
स्वे च तामाश्रमे न्यस्य जगाम हिमवद्दनम्‌ ॥ ६७॥ 
तपस्याके धनी धर्मात्मा महामुनि भरद्वाजने उसके जात- 
कर्म आदि सब संस्कार करके देवर्षियोंकी समामें उसका नाम 
श्रुतावती रख दिया । फिर वे उस कन्याको अपने आश्रममें 
रखकर हिमालयके जंगलमें चले गये थे ॥ ६६-६७ ॥ 
TANI महानुभावो 
वसूनि दत्त्वा च महाह्विजेभ्यः | 
जगाम तीर्थ सुसमाहितात्मा 
शक्रस्य वृष्णिप्रवरस्तदानीम्‌॥ ६८॥ 
बष्णिवंशावतंस महानुभाव बलरामजी उस तीर्थमे मी 


स्नान और श्रेष्ठ ब्राह्मणको धनका दान करके उस समय 


प्रजानाथ | पावन सुगंधसे युक्त पवित्र वायु चलने एकाग्रचित्त हो RA इन्द्र-तीर्थम चळे गये ॥ ६८ ॥ 
A इति श्रीमद्दाभारते शल्यपर्वणि गदापवैणि बळदेवतीथयात्रायां सारखतोपाख्याने यद्‌रपाचनतीर्थकथने अष्टचत्वारिंशो5ध्याय: Neen 


इस प्रकार श्रीमहामारत शल्यपर्वके अन्तर्गत TA बर्देवजीकी तीर्थयात्रा और सारस्वतोपाख्यानके 


प्रसंगगें बदर॒पाचन तीर्थंका वर्णनविषयक्‌ अड़ताठीसवॉ अध्याय पूरा हुआ ॥ ४८ ॥ 


TINT उवाच 


इन्द्रतीथे ततो गत्वा यदूनां वरो बळः। 
विमेभ्यो TATA ददौ स्नात्वा यथाविधि ॥ १ ॥ 


भ्र 
है A \ 
aN 
a 5 EN 
स्ट टेन 
+ 
* 


एकोनपश्चारत्तमोऽष्यायः 
इन्द्रतीर्थ, रामतीर्थ, Tanda और आदित्यतीर्थकी महिमा 


चैशस्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! वहाँसे etd 


जाकर स्नान करके यदुकुलतिळक बळरामजीने ब्राह्मणौको 
विधिपूर्वक धन और रक्षका दान किया Ul १ ॥ 
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शन ई 


तत्र ह्ामरराजोऽसावीजे क्रतुशतेन च । 
बृहस्पतेश्च देवेशः परददौ विपुलं धनम्‌॥ २ ॥ 
उस तीर्थमें देवेश्वर देवराज इन्द्रने सौ Talal अनुष्ठान 
किया या और बृहस्पतिजीको प्रचुर घन दिया था॥ २॥ 
निररगँलान्‌ सजारूथ्यान्‌ सबोन्‌ विविधदक्षिणान | 
आजहार RTA यथोक्तान चेदपारगेः ॥ ३ ॥ 
नाना प्रकारकी दक्षिणाओंसे युक्त एबं पुष्ट उन सभी 
झास्त्रोक्त यज्ञको इन्द्रने tele पारंगत विद्वान्‌ 
„साथ बिना किसी विष्न-बाघाके वहाँ पूर्ण कर लिया ॥ रे ॥ 
तान. क्रतून्‌ भरतश्रेष्ठ शतकृत्वो महाद्युतिः | 
पूरयामास विधिवत्‌ ततः ख्यातः शतक्रतुः ॥ ४ ॥ 
र मरतश्रेड | सहातेजस्वी इन्द्रने उन Ta सौ बार विधि- 
पूर्वक पूर्ण किया) इसलिये इन्द्र शतक्रतु नामसे विख्यात 
तस्य नाखा च तत्‌ तीर्थ शिव पुण्यं सनातनम्‌ | 


इन्द्रतीथेमिति ख्यातं सवे ॥५॥ 
arte नामसे वह सर्वपापापहारी, कल्याणकारी TA 


सनातन पुण्य तीथ 'इन्द्रतीथ, कइलाने लगा ॥ ९ I 
उपस्पृश्य च तत्रापि : 


उ विथिवन्सुखलायुधः | 
ध्राह्मणान्‌ पूजयित्वा च सदाच्छादनभोजनेः ॥ ६ ॥ 


शुभं तीथंवरं तस्माद्‌ रामतीर्थे जगाम ह। 


मुसळघारी बलरामजी वहाँ भी विधिपूर्वक स्नान तथा 
पूजन करके वहसे शुम 


उत्तम VIASAT ब्राह्मर्णोका 
तीर्थप्रवर रामतीर्थमें चले गये ॥ ६३ ॥ 


यत्र रामो मद्दाभागो भागवः सुमहातपाः ॥ ७ ॥ 


असकृत्‌ पृथिवीं जित्वा दतक्षत्रियणुङ्ञवाम्‌। 


उपाध्यायं पुरस्कृत्य कश्यपं सुनिखत्तमम्‌॥ ८ ॥ 


चाजपेयेन सोऽश्वमेधशतेन च। 


अयजद्‌ व 


प्रददौ दक्षिणां चेच पृथिवीं वे ससागराम्‌ ॥ ९ ॥ 

जहाँ महातपस्वी झगुवंशी महामाग परञ्ुरामजीने बारंबार 
्षत्रियनरेशोंका संहार करके इस प्रथ्वीको जीतनेके पश्चात्‌ 
मुनिश्रेष्ठ कश्यपको आचार्यरूपसे आगे रखकर वाजपेय तथा 
एक सौ अश्वमेघ यशद्धारा भगवानका पूजन किया और दक्षिणा- 


रूपमे समुद्रोसहित यह सारी पृथ्वी दे दी ॥ ७-९ ॥ 
दत्वा च दानं विविधं नानारलसमन्वितम्‌ | 


सगोहस्तिकदासीकं साजावि गतवान्‌ वनम्‌ ॥ Ro N 
नाना प्रकारके रत्न गौ, हाथी, दास) दासी और भेड़- 
antaka अनेक प्रकारके दान देकर वे वनर्मे चले गये || 


तीथंवरे देवत्रषिसेविते। 


सुनींश्चैवाभिवाद्याथ 


यत्रानयामास तदा Used मह्ीपते। 


तत्र 


पुत्रोऽदिते्मेहाभांगो वरुणो वे सितप्रभः ॥ १२॥ 

पृथ्वीनाथ | देवताओं और ब्रह्मषियोसे सेनित उस उत्तम 
'पुण्यमय तीर्थमे मुनियोको प्रणाम करके बढरामजी यमुनातीर्थ- 
में आये, जहाँ अदितिके महाभाग पुत्र गौरकान्ति बरुणजीने 


राजसूय यज्ञका अनुष्ठान किया था.॥ ११-१२ ॥ . 
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हो गये॥ 


यसुनातीर्थमागमत्‌॥ ११ N 


t 
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तज्ञ निर्जित्य संग्रामे माउुषान देवतास्तथा 
चरं क्रतुं वरुणः परचारहा ॥ १ 
E का संहार करनेवाले वरुणने संग्राममें मो | 
देबताओंको जीतकर उस श्रेष्ठ यक्षका आयोजन किया gy, 
तस्मिन्‌ क्रतुवरे दत्ते _खंग्रामः समजायत। | 
देवानां दानवानां च त्रैलोक्यस्य भयावहः ॥ ९४ 
राजन्‌ | वह श्रेष्ठ यश समास होनेपर देवताओं ज्ञ, 
दानबमिं घोर संग्राम हुआ था? 
भयंकर था ॥ १४॥ | 
waxes fet जनमेजय। | 
जायते खुमहाधोरः संग्रामः क्षत्रियान्‌ प्रति ॥ १९ | 
जनमेजय | क्रतुभ्रे्ठ राजसूयका अनुष्ठान पूर्ण हो बाके! 
उस देशके क्षतरियोमे महाभयंकर संग्राम हुआ करताह| 
तञ्ञापि छाझली देव ऋषीनश्यच्ये पूजया। | 
इतरेश्यो 5प्यदादू दानमर्थिभ्यः कामदो विभुः ॥ १६ 
सब्रकी इच्छा पूर्ण करनेवाले भगवान्‌ CORA उतत । 
में मी स्नान एवं ऋषियोंका पूजन करके अन्य याचने 
किया ॥ १६ ॥ j 
ना aa स्तूयमानो महर्षिभिः। | 
तस्मादादित्यतीथे च जगाम कमलेक्षणः ॥ १४ 
तदनन्तर महर्षियोंके मुखसे अपनी स्तुति सुनकर | 
हुए वनमालाधारी कमलनयन बलराम वदसे आहि 
AR गये ॥ १७ ॥ | 
यज्रेष्ठा भगवाज्ज्योतिभोस्करों राजसत्तम। । 
ज्योतिषामाधिपत्यं च प्रभावं चाभ्यपद्यत ॥ ४ 
ag | वहीं यज्ञ करके ज्योतिर्मय भगवान्‌ मात 
'ज्योतियाका आधिपत्य एवं प्रभुत्व प्राप्त किया था || १८ 
तस्या नद्यास्तु तीरे वे सवें देवाः सवाखवाः। | 
Prater समरुतो गन्धवौप्सरसञ्च ह ॥ | 
द्वैपायनः geet Bod मधुसदनः। | 
यक्षाश्च राक्षसाइचैच पिशाचाश्च विशाम्पते ॥९| 
पते चान्ये च वहवो योगसिद्धाः सहस्नशः | | 
प्रजानाथ ! उसी नदीके तटपर इन्द्र आदि 
विश्वेदेव) मरुद्गण) गन्धर्व) अप्सरा, द्वैपायन व्यास! छी 
मधुसूदन श्रीकृष्ण, यक्ष? राक्षस एवं पिशाच j 
भी वहुत-से पुरुष सहस्तौंकी संख्यामें योगसिद् aai | 
तस्मिस्तीथे सरस्वत्याः शिवे पुण्ये परंतप |" 
तत्र हत्वा पुरा विष्णुरखुरौ मधुकैठभौ । 
erga भरतश्रेष्ठ तौर्थप्रवर उत्तमे॥ ` 
्वेपायनश्च धमात्मा तत्रेवाप्लुत्य भारत 
सम्प्राप्य परमं योगं सिद्धि च coi I 
शत्रुआँको संताप देनेवाले AAT और सरी 
परम उत्तम कल्याणकारी पुण्यतीर्थमें पहले मड __ 
नामक असुराका बघ करके भगवान्‌ विष्णुने क्व 
भारत | इसी प्रकार धर्मात्मा द्वेपायन 


। 
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। | गोता लगाया था | इससे उन्होंने परम योगको पाकर उत्तम परमं योगमास्थाय ऋषियांगमवाप्तवान्‌ ॥ २४॥ 
। सिद्धि प्रात कर ली | २१-२३ II महातपस्त्री असित देवल ऋषिने उसी तीर्थमें परम योग- 

|. असितो देवळश्चेच तस्मिन्नेव महातपाः | का आश्रय ळे योगसिद्धि पायी थी ॥ २४ Il 3 
| इति श्रीमहाभारते शल्यपर्वणि गदापर्वैणि बलदेवती्थैयात्रायां सारस्वतो पाण्याने एकोनपञ्चाशत्तमोऽध्यायः॥ ४९॥ 

| | इस प्रकार श्रीमहामारत UI अन्तर्गत गदापर्यमें बरुदेवजीकी तोर्थयात्राके i 


à | ə सारस्वतोपार्यानविषयक उनःचासदॉ अध्याय पुरा हुआ ॥ ४९ ॥ 
भ्र. = पञचाशत्तमोऽष्यायः । 
| आदित्यतीथंकी महिमाके ग्रसङ्गमें असित देवळ तथा जेगीषव्य ग्रुनिका चरित्र 
ul वेशम्पायन उवाच देवलो qra नेवायुञ्जत धमतुः। 


। तस्मिन्नेव तु धर्मात्मा वसति स्स तपोधनः | एवं तयोमेहाराज दीर्घकालो व्यतिक्रमत्‌॥ ८ ॥ 


| 

गाहंस्थ्यं धमंमास्थाय ह्यसितो देवळः पुरा ॥ १ N यद्यपि महामुनि जैगीषव्य उस आक्रममें "ही रहते थे « 
* चेशम्पायनजी कहते हें--जनमेजय | प्राचीन काल- तथापि देवळ मुनि उन्हे दिखाकर धर्मतः योग-साधना नहीं 

xi की बात हैश उसी तीर्थमें तपस्याके घनी धर्मात्मा असित देवळ करते थे। इस तरह दोर्नोको वहाँ रहते हुए बहुत समय 


, काञ्चने 
l देचानपूजयच्नित्यमतिर्थीश्च द्विजः सह ॥ ४ ॥ 


| मुनि णहृस्थधर्मका आश्रय लेकर निवास करते थे ॥ १॥ 


धर्मनित्यः शुचिदोन्तो न्यस्तदण्डो महातपाः | 
कर्मणा मनसा वाचा समः BAT जन्तुषु ॥ २ ॥ 
वे सदा घर्मपरायण, पवित्र, जितेन्द्रिय, किसीको भी 
दण्ड न देनेवाले, मह्दातपस्वी तथा मन) वाणी और क्रिया- 
द्वारा सभी जीर्वोके प्रति समान भाव रखनेवाले थे || २ ॥ 


। भक्रोधनो महाराज तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः | 


प्रियाप्रिये तुल्यवृत्तियमवत्समद्शंनः ॥ ३ ॥ 
महाराज ! उनमें क्रोध नहीं था । वे अपनी निन्दा 

और स्तुतिको समान समझते थे | प्रिय और अप्रियकी प्रासिमें 

उनकी चित्तवृत्ति एक-सी रहती थी। वे यमराजकी भाँति 

सबके प्रति सम दृष्टि रखते थे ॥ ३॥ 

लोएभावे च समदर्शी महातपाः | 


सोना हो या मिट्टीका ढेला महातपस्वी देवल दोनोंकों 
समान इष्टिसे देखते थे और प्रतिदिन देवताओं तथा व्राह्मणो- 
सहित अतिथियाँका पूजन एवं आदर-सत्कार करते थे ॥ ४॥ 
Beran नित्यं सदा धर्मपरायणः | 


ata गया ॥ ७-८ ॥ 

ज़ैगीषब्यं सुनिवरं न दृदशोथ देवलः। - 
आहारकाले मतिमान्‌ wears जनमेजय ॥ ९ ॥ 
उपातिष्ठत wa AARS स देवलम्‌। . 

जनमेजय | तदनन्तर कुछ कालतक ऐसा हुआ फि 
देवळ मुनिवर जैगीपव्यको इर समय नहीं देख पाते ये। 
घर्मके ज्ञाता बुद्विमान्‌ संन्यासी जेगीपव्य केवल भोजन या 
भिक्षा लेनेके समय देवलके पास आते थे [1.33 ॥ 
स दष्टा भिक्षुरूपेण प्राप्तं तत्र मदामुनिम्‌॥ Ro N 
गौरब परमं चक्रे प्रीति च विपुळां तथा। = 
देवलस्तु यथाशक्ति पूजयामास भारत॥ ११॥ 
Reda विधिना समा बहीः समाहितः। `; 

मारत | संन्यासीके रूपें वहाँ आये हुए महासुनि जैगी 
षव्यको देखकर देवल उनके प्रति अत्यन्त गौरव और महान 
प्रेम प्रकट करते तथा यथाशक्ति शास्रीय विधिसे एकाग्रचित्त 
हो उनका पूजन ( आदर-सत्कार ) किया करते थे | 
बहुत वर्षोतक उन्हाने ऐसा ही किया || १०-११३ ॥ 
कदाचित्‌ तस्य नृपते देवलस्य महात्मनः ॥ १२॥ 


ta ततोऽभ्येत्य महाभाग योगमास्थाय भिक्षुकः ॥ ५ ॥ चिन्ता सुमहती जाता सुनि दष्टा ARTE 
बुभ. जैगीषव्यो सुनिरधीमांस्तस्मिस्तीथे समाहितः । नरेश्वर | एक दिन महातेजस्वी जैगीषव्य मुनिको देख 
तथा! - वे मुनि सदा ब्रह्मचर्यपालनमें तत्पर रहते Al उन्हें कर महात्मा देवलके मनमें बड़ी भारी चिन्ता हुई ॥ १२३॥ 
at सब समय धर्मका ही सबसे बड़ा सहारा था । महामाग | समास्तु समतिक्रान्ता eT: पूजयतो मम ॥ १३॥ 


॥१| 
ti 


एक दिन बुद्धिमान्‌ जैगीषव्य मुनि जो संन्यासी थे, योगका 
आश्रय लेकर उस तीर्थमें आये और एकाग्रचित्त होकर 
वहाँ रहने लगे ॥ & ॥ 


न चायमलसो भिक्षुरभ्यभाषत किचन | 
उन्दने सोचा, “इनकी पूजा करते हुए मुझे बहुत ah 
बीत गये; परंतु ये आलती fag आजतक एक वात मी 


| 4 'देवलस्याश्रमे राजनन्यवसत्‌ स महाद्युतिः ॥ ६ ॥ नहीं बोले! ॥ १३३ ॥ 

। , योगनित्यो महाराज सिद्धि प्राप्ती महातपाः | ag विगणयन्नेव A जगाम महोदधिम्‌ ॥ १४॥ 

॥१ राजन्‌ | महाराज | वे महातेजबी और महातपखी अन्तरिक्षचरः श्रीमान, कळशा गह्य देवळ 3 

a घव्य सदा योगपरायण रहकर सिद्धि प्रास कर चुके थे यही सोचते हुए श्रीमान्‌ देवलमुनि कलश eat लेकर 

| तया देवलके ही आभ्रमर्मे रहते ये॥ ६३ ॥ आकाशमार्गसे समुद्र तटकी ओर चल दिये ॥ १४३॥ , 
| N तत्र वसमानं तु जैगीषव्यं महासुनिम्‌॥ ७ ॥ गच्छन्नेव स घमोत्मा समुद्रं सरितां पतिम॥ १५॥ 
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जैगीषब्यं ततोऽपञ्यद्‌ गतं प्रागेव भारत. 
भारत ! नदीपति समुद्रके पास पहुँचते ही धर्मात्मा 
देवलने देखा कि जैगीषव्य वहाँ पहठेसे ही गये हैं॥ १५३॥ 
ततः सविस्पंयश्चिन्ता जगामाथामितप्रभाः ॥ १६॥ 
कथं भिक्षुस्यं प्राप्तः समुद्रे रात एव च । 
Ai चिन्तयामास महर्षिरसितस्तदा ॥ १७॥ 
तब तो अमित तेजस्वी महर्षि असित देवळको चिन्ताके 
साथ-साथ आश्चर्यं मी हुआ। वे सोचने छरे, “ये भिक्ष 
“यहाँ पहले ही कैसे आ पहुँचे ! इन्दोंने तो समुद्रमें स्नानका 
कार्य भी पूर्ण कर लिया? ॥ १६-९७ ॥ 
खात्वा ससुद्रे विधिवच्छुचिजेप्यं जजाप सः। 
- कृतजप्याक्षिकः- ्रीमानाधमं च जगाम ह ॥ १८ i 
कलशं Hem वै ग्रहीत्वा जय | 
जनमेजय | फिर उन्होंने समुद्रमें विधिपूर्वक स्नान करके 
पवित्र हो जपने योग्य मन्त्रका जप किया | जप आदि नित्य 
कर्म पूर्ण करके श्रीमान्‌ देवळ जळते मरा हुआ कलश लेकर 
अपने आश्रमपर आये ॥ १८३ ॥ 
ततः स प्रविशन्नेव खमा्रमपदं मुनिः ॥ १९॥ 
आसीनमाश्रमे तत्र जैगीषव्यमपश्यत | 
न व्याहरति चेवेनं जैगीषव्यः कथंचन ॥ २०॥ 
काष्टभूतो 55भ्रमपदे वसति स्म मद्दातपाः। 
आशमर्म वेश करते ही देवळ सुनिने वहाँ बैठे हुए 
जैगीषव्यको देखा, परंतु जैगीषव्यने उस समय भी किसी 
तरह उनसे बात नहीं की | वे महातपस्वी मुनि आश्रमपर 
काष्ठमौन होकर बैठे हुए थे ॥ १९-२०३ Il 
तं दृष्टा चाप्लुतं तोये सागरे सागरोपमम्‌ ॥ २१॥ 
प्रविष्टमाश्रमं चापि पूर्वमेव gaat सः। 
असितो देवलो राजंश्विन्तयामास बुद्धिमान्‌ ॥ २२॥ 
राजन्‌ | समुद्रके समान अत्यन्त प्रभावशाली मुनिको 
समुद्रके ASH स्नान करके अपनेसे पहले ही आभममें प्रविष्ट 
हुआ देख बुद्धिमान्‌ असित देवळको पुनः बड़ी चिन्ता हुई ॥ 
दृष्टा प्रभावं तपसो जेगीषव्यस्य योगजम। 
चिन्तयामास राजेन्द्र तदा स सुनिसत्तमः ॥ २३॥ 
मया दष्टः समुद्रे च आश्रमे च कथं त्वयम्‌। 
राजेन्द्र | जेगीषव्यकी तपस्याका वह योगजनित प्रभाव 
देखकर ये मुनिश्रेष्ठ देवळ फिर सोचने लगे--'मैने इन्हें 
अभी-अमी समुद्रतट पर देखा दै, फिर ये आश्रममें केसे 
उपस्थित हैं ?? ॥ २३३ ॥ 
एवं विगणयन्नेव स॒ सुनिर्म्त्रपारगः ॥ २४ ॥ 
उत्पपाताअमात्‌ तस्मादन्तरिक्षं विशाम्पते | 
` Prevent तदा भिक्षोजैगीषव्यस्य देवलः ॥ २५॥ 
प्रजानाथ | ऐसा बिचार करते हुए वे मन्त्रशाञ्नके 
पारंगत विद्वान्‌ मुनि उस आश्रमसे आकाशकी ओर उड़ 
चले | उस समय भिक्षु जैगीषव्यकी परीक्षा लेनेके लिये 
उन्होंने ऐसा किया ॥ २४-२५ ॥ 
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श्रीमहाभारते [ शल्यपकष 


| 

| 

1 

| R 
S| 


सोऽन्तरिक्षचरान्‌ सिद्धान समपद्यत्‌ समाहित | ¬ 
जैगीषव्यं च तेः RÈ पूज्यमानमपञ्यत ॥२३| तेः 
ऊपर जाकर उन्दने WIT अन्तरिश्षचारी एक, ' 
चित्तवाले RAA देखा । साथ a उन RR vl डन 
पूजे जाते हुए जैगीषव्य सुनिका भी उन्हें दर्शन हुआ| | अः 
ततोऽसितः खुसंरव्यो व्यवसायी इढवतः) | T 
अपश्यद्‌ यै दिवे यान्तं जैगीपव्यं स देवलः ॥२७| अन 


तदनन्तर इढ्तापूर्वेक ATH पालन करनेवाले ६ ___ 
निश्चयी असित देवल मुनि रोषावेशम भर गये | फिर उन्हे र 
ज्ञेगीपव्यको खर्गलोकमं जाते देखा ॥ २७॥ 5 
तस्मात्‌ तु Rasa तं त्रजन्तं AUST | 
ase तं aed यास्यं छोकमपश्यत NY! द्वार 


खर्गलोकसे उन्हें पितृलोकर्म और पितृछोकसे amy) तेष 
जाते देखा ॥ २८ ॥ | 
तस्मादपि समुत्पत्य सरोमलोकमभिप्लुतम्‌। | कर 


ब्रजन्तमन्वपञ्यत्‌ स जैगीषव्यं महासुनिम्‌॥ ९) Àa 
वहाँते मी ऊपर उठकर महामुनि जैगीषव्य कछ ae 
चन्द्रलोकमें जाते दिखायी दिये || २९ ॥ | 
लोकान्‌ ससुत्पतन्तं तु द्युभालेकान्तयाजिनाम्‌ । | पहुँन 
ततोऽग्निहोत्रिणां लोकांस्ततश्चाप्युत्पपात ह ॥ ३॥| BX 
फिर वे एकान्ततः यज्ञ करनेवाले पुरुषोंके उत्तम aa तारि 
ओर उडते दिखायी RA । वहॉसे वे ate 
छोकोमें गये ॥३०॥ ` ar 
gat च पौ्णमासं च ये यजन्ति तपोधनाः। (दर्शन 
तेभ्यः ख ददशो धीमॉल्लोके*्यः पश॒याजिनाम्‌॥ ४! a 
उन लोकोंसे ऊपर उठकर वे बुद्धिमान्‌ A 
तपोधनोंके लोकमें गये; जो दर्श और पौर्णमास ie 
हैं। बहाँसे वे पञ्चयाग करनेवालोंके लोकोंमें जाते दिखा ५ 
बरजन्तं लोकममलमपश्यद्‌ देवपूजितम्‌ । पतिः 
चातुमोस्यैवंहुविधेयंजन्ते थे तपोधनाः॥ के | 
जो तपस्वी नाना प्रकारके चातुर्मास यज्ञ करते हैं रजसे 
निर्मळ लोकॉर्मे जाते हुए जैगीपव्यको देवळ सुनिने दे र 
बहाँ देवताओसे पूजित हो रहे थे ॥ ३२ II रतो 
तेषां स्थानं ततो यातं तथाग्निष्टोमयाजिनाम्‌। शाल्व 
अग्निष्डुतेन च तथा ये यजन्ति तपोधनाः॥ रै) : 
तत्‌ स्थानमलुसम्पराप्मस्वप्श्यत देवळः। [निव 
वहाँसे अग्निष्टोमयाजी तथा अग्निष्टुत्‌ यशके दरा हर | 
करनेवाले तपोधनोंके Sat पहुँचे हुए जैगीषव्यक सोऽ 
मुनिने देखा ॥ ३३३ ॥ भाव 
चाजपेयं क्रतुवरं तथा बहुखुवर्णकम'॥ त 
आहरन्ति महाप्राशास्तेषां लोकेष्वपद्यत ! ग्‌ 7 
जो महाप्राश् पुरुष बहुत-सी सुवर्णमयी द peor ete सि 
RGAE वाजपेय यज्ञका अनुष्ठान करते हँ? उनके 
उन्होंने जैगीषव्यका दर्शन किया ॥ ३४४ ॥ 


यजन्ते राजसंयेन पुण्डरीकेण चैव UNA 


। तेषां लोकेष्वपद्यच्च जेगीषव्यं स देवलः | 
। जो राजसूय और पुण्डरीक यज्ञके द्वारा यजन करते हैं 
| उनके लोकॉमें भी देवलने जैगीषव्यको देखा || ३ ५३॥ 
| अश्वमेधं क्रतुवरं waht तथैव च॥ ३६॥ 
| आहरन्ति नरश्रेष्ठस्तेषां लोकेष्वपड्यत | 
जो जरभेष्ठ क्रुऑर्म उत्तम अश्वमेध तथा नरमेधका 
) अनुष्ठान करते हैं; उनके लोकॉर्मे भी उनका दर्शन किया || 
६ . सर्वमेधं च gog तथा सौत्रामणि च ये ॥ ३७॥ 
$, तेषां लोकेष्वपश्यच्च जैगीषव्यं स देवलः । 
| « जो लोग दुलभ सर्वमेध तथा सौत्रामणि यज्ञ करते हैं, 
| उनके ळोकॉर्मे भी देवळने जैगीषव्यको देखा || ३७३ ॥ 
९ द्वादशाहैश्व सत्रैश्च यजन्ते विविधेनप ॥ ३८॥ 
ह, तेषां Barr जैगीषव्यं स देवल: | 
| _ नरेश्वर | जो नाना प्रकारके द्वादशाह यज्ञोंका अनुष्ठान 
| करते हैं, उनके लोकॉर्मे भी देवछने जैगीषव्यका दर्शन किया] 
| मैन्नावरुणयोलोकानादित्यानां तथैव च॥३९॥ 
m ततोऽसितः | 
| तत्पश्चात्‌ असितने मित्र, वरुण और आदित्योंके लोकॉमें 
| पहुँचे हुए जैगीषव्यको देखा ॥ ३९३॥ 
वानि सर्वोण्यतीतानि समपश्यत्‌ ततोऽसितः | 
ब्रि तदनन्तर रुद्र, वसु और बृहस्पतिके जो स्थान हैं, उन 
सबको लॉघकर ऊपर उठे हुए जैगीषव्यका असित देवळने 
दर्शन किया || ४०३ Il machined 
\/ आरुह्य च गवां लोकं प्रयातो घहासबिणाम ॥ ४१॥ 
| ३ छोकानपश्यद्‌ गच्छन्तं जैगीपव्यं ततोऽसितः | 
ह इसके वाद असितने गौओंके लोकें जाकर जैगीषव्यको 
बसस करनेवालोंके AAN जाते देखा ॥ ४१३ || 
भरी ल्लोकानपरान चिद्रसुत्पतन्तं स्वतेजसा ॥ ४२॥ 
।ऐतिवतानां छोकांश्च जन्तं सोऽन्यप्यत | 
ie । तसश्चात्‌ देवळ्ने देखा कि विप्रवर जैगीषव्य मुनि अपने 
॥ उ्वेजसे ऊपर-ऊपरके तीन छोकोंको लॉघकर पतिव्रताओंके छोकमें 
खारा रहे हैं ॥ ४२३ ॥ 
वतो मुनिवरं भूयो जैगीषव्यमथासितः ॥ ४३॥ 
| पन्यपञ्यत छोकस्थमन्तहिंतमरिंद्म । 
IN शनुओंका दमन, करनेवाले नरेश | इसके बाद असितने 
। [निवर जैगीषव्यको पुनः किसी छोकमें स्थित नहीं देखा | वे 
स हो गये थे ॥ ४३३ ॥ 
की भोऽचिन्तयन्महाभागो जैगीषव्यस्य Fas: ॥ ४४॥ 
We खुबतत्वं च सिद्धि योगस्य चातुलाम्‌। 
| v तत्पश्चात्‌ महाभाग देवलने जेगीषव्यके प्रभाव, उत्तम 
। ते और अनुपम योगसिद्धिके विषयमें विचार किया ॥ 
हसिलो सितोऽपच्छत तदा सिद्धॉल्लोकेषु सत्तमान॥ ४५॥ 
तः प्राजलिभूंत्वा धीरस्तान्‌ ब्रह्मसत्रिणः | 
है ie न पद्यामि तं शंसध्यं महौजसम्‌ ॥ ४६॥ 


पञ्चाशत्तमोऽध्यायंः 


३| रुद्राणां च वसूनां च स्थानं यच्च बृहस्पतेः ॥ ४०॥ | 


४२७५ 


पतदिच्छाम्यहं थोतुं परं कौतूहल हि मे। 

इसके बाद धेर्यवान्‌असितने उन लोकोंमें रहनेवाळे अक्म- 
याजी feat और साधु पुरुसे हाथ जोड़कर विनीतमावसे 
पुछा--“महात्माओ | मैं महातेजस्वी जेगीपब्यको अब देख 
नहीं रहा हूँ | आप उनका पता बतावें | में उनके विषयमें 


सुनना चाहता हुँ | इसके लिये मेरे मनमें बड़ी उत्कण्ठा है? 


(ral उचुः 

श्टणु देवळ भूतार्थं शंसतां नो ढत ॥ ४७॥ 
जैगीषव्यः स वै लोकं शाश्वतं अर्णो गतः 

सिद्धाने कहा--इदृतापूर्वक उत्तम AM पालन 
करनेवाले देवल | सुनो | हम तुम्हें वह बात बता रहे हैं) जा हो 
चुकी है | जैगीषव्य मुनि सनातन vaste जा पहुँचे हैं ॥ 

RTII उवाच 
स श्रुत्वा वचनं तेषां सिद्धानां ्झसत्रिणाम्‌॥ ४८॥ 
देवळस्तूर्णसुत्पपात पपात च। | 

ततः fart age देवळं gata ह ॥ ४९॥ 
वेशस्पायनजी कहते हैं--राजन | उन ब्रह्मयाजी 
सिद्धोंकी बात सुनकर देवलमुनि तुरंत ऊपरकी ओर उछले» 
परंतु नीचे गिर पढ़े | तब उन सिद्धोने पुनः देवळसे Fal 
न देवलगतिस्त्त तव md तपोधन । * 


_ ब्रह्मणः सदने विम जैगीषव्यो यदासवान ॥ ५०॥ 


“तपोधन देवळ | विप्रवर | जहाँ जैगीपव्य गये हैं, उस 
्रझलोकमें जानेकी शक्ति Tad नहीं है? ॥ ५० ॥ 
वेशम्पायन उवाच 
तेषां तद्‌ वचनं scat सिद्धानां देवलः पुनः । 
आजुपूब्यंण खोकांस्तान सर्वानवततार ह ॥ ५१॥ 
चैशम्पायनजी कद्दते है-राजन्‌ | उन सिद्धोंकी बात 
सुनकर देवळमुनि पुनः क्रमशः उन सभी छोकोमें होते हुए 
नीचे उतर आये ॥ ५१ ॥ 
wane पुण्यमाजगाम पतत्त्रिवत्‌ | 
प्रविशन्नेव चापश्यज्जेगीषव्यं स देवल: ॥ ५२॥ 
पक्षीकी तरह Set हुए वे अपने पुण्यमय आश्रमपर 
आ पहुँचे | आभ्रमके मीतर प्रवेश करते ही देवलने जैगीषव्य 
मुनिको वहाँ बैठा देखा || ५२ I 
ततो बुद्धा व्यगणयद्‌ देवलो धर्मयुक्तया | 
ष्ट्रा प्रभावं तपसो जैगीषव्यस्य योगजम्‌ ॥ ५३॥ 
त्र देवलने जेगीघव्यकी तपस्याका वह योगजनित प्रमाव 


- देखकर धर्मयुक्त बुद्धिसे उसपर विचार किया ॥ ५३॥ 


ऽत्रवीन्महात्मानं जैगीषव्यं ख देवलः | 
विनयावनतो राजन्नुपसप्यै ATERT ॥ ५४॥ 


राजन्‌ | इसके बाद महामुनि महात्मा जैगीषव्यके पास 
जाकर देवळने विनीतमावसे कहा--॥॥ ५४॥ 
मोक्षधमे समास्थातुम्रच्छेयं 


तल्ल तद्‌ वचनं शुत्वा उपदेशं चकार सः॥ ५५॥ 
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महाभरते. ` [ aren 
ea OO ननटलगअअअक्‍्अअ्ल्टइबनलअनन्ल<्णन्‍नबु र्ते. TRY! 


e योकायस्य r || | 
विधि च योगस्य परं का qaa: किया | ६२३॥ 
सर तं ततो दृष्टा महातपाः u& Il पबमादीनि संचिन्त्य देवलो विपा पया ॥ ४ | ; 
सवोश्धा विधिदृष्टेन कमेणा i परं योगं च भारत। | 
sh आश्रय लेना ZE परवान, परमा सिला सोत य रे | री 
i घव्यने उनका ० शा ही निश्चय किया? उससे उन्होंने पर | 
उनकी वह बात सुनकर महातपस्वी जैगी संन्यास लेनेका दी निश्चय कि परम, a 
SN ee sa क्या और उत्तम योगको प्रा्त कर abh i ee 
योगकी उत्तम विधि बता देवाः समागम्य र ॥ ६ 
-Sia भी उपदेश दिया | इतना ही नहीं? उन्होंने त्तो दे तपश्चास्थ प्रशंखन्ति तपस्विनः। | स॒ 
चिके अनुसार उनके संन्यासग्रहणसम्बन्धी समर जैगीषव्ये दि सब देवता और ave ता 
« शास्त्रीय वि स्कार आदि ) किये ॥ ५५-५६३ ॥ तब बृहस्पति आदि सत्र दवता वहाब 
कार्य (दीक्षा और संस्कार आ निके तपकी प्रशंसा करने STW ६४३॥ a 
[` संन्यास$तवुखि cats तं भूतानि पिदुभिः सह ॥ ५७ ॥ es दे नएततस्तय 
: कोऽस्मान्‌ संवि \ अथ देवान्‌ चे $ t ठू 
ततो इषुः अ विचार जानकर पितरोँसहदित समस्त ज्जैगीषव्ये तपो नास्ति विस्मापयति य ऽसितम्‌। | 
he लगे (कि अब हमें कौन विभागपूर्वक तदनन्तर मुनिश्रेष्ठ नारदने Ta em | : 
a : अपनाप्रभावरि् T 
अन्नदान करेगा? ॥ ५७३ ॥ शचा ॥ षद तपल्या नहीं है; A Ta = 
दवलत वचः A ` आर्ये डाळ खर प्रत्यूचुस्ते दिवौकसः॥॥ अ 
| मोक्ष त्यक्त मन द i J es 
sae विलाप करते हुए उन प्राणियोका करुणा- नेवमित्येच शंसन्तो TA महासुनिम | | द्‌ 
«युक्त वचन सुनकर देवळने मोक्षधर्म ( संन्यास ) को त्याग नातः परतरं किचितू Ei माइ ४ - 
देने किया ॥ ५८३ ॥ तेजसस्तपसश्यास्य च ग R 
Saa पवित्राणि च भारत ; ५९॥ ऐसा कहनेवाले ज्ञानी नारदसुनिको देवताओंने a a 
à $ जैगीषव्यकी ० इस प्रकार द्र 
पुष्पाप्योषधयश्चेव रोरूयन्ति ग दुर्गति ॥ ६० N जञेगीषव्यकी प्रशंसा करते oe AN = Al = 
gaal देवळ! gat नूनं > | ८आपको ऐसी बात नहीं कहनी चादि 3 ai 
अभयं सर्वभूतेभ्यो यो विन कण) पुष्प और पे! ज्र और a पो इन महात्माते बढ |g 
फळ-मूर : ? | ६६- ७३ | 
LR न कहकर बारंबार रोने a मह वरमा ज्जैगीषव्यस्तथासितः। | >! 
कि “यह खोटी बुदिवाला क्षुद्र देवळ निश्चय ही फिर हमारा तयोरिदं स्थानवरं तीर्थ चैव महात्मनो!॥ द 
उच्छेद करेगा | तमी तो यह समू भूतोंकी अभयदान द घर्मात्मा जैगीषव्य तया असितमुनिका ऐता है! | 
भी अब अपनी प्रतिज्ञाकों स्मरण नहीं करता है? ॥५९-६० इे॥ | उन दोनों महात्माओँका यह श्रेष्ठ स्थान ही dt! 
'ततो भूयो व्यगणयत्‌ AGA मुनिसत्तमः ॥ ६१ ॥ तत्राप्युपस्पृरय ततो महात्मा = 
मोक्षे misai वा कि चु श्रेयस्कर, भवेत! द्त्वा च वित्तं हळखद्‌ द्विजेभ्यः | 
तत्र मुनिश्रेष्ठ देवळ पुनः अपनी बुद्धिसे विचार करने ९ ; 


म॑ परमार्थंक 
ait, मोक्ष और गाहंस्थ्यधर्म इनमेंसे कौन-सा मेरे लिये अवाप्य धर्म | 


भर गा ॥ ६१३ Ul = ई 
र. मनसा देवलो राजसत्तम ॥ ६२॥ पारमार्भिक कर्म करनेवाले महात्मा इछ , 


र 
जगाम सोमस्य महत्‌ खुतीथम! | नद 


उन 
पाक 

मं स्नान करके ब्राह्मणौकी धन-दान दे धर्मका फल 7 तां 
णक ल. विचार महान्‌ एवं उत्तम तीथमें गये ॥ ६९ ॥ a Ra 
: इति श्रीमहाभारते शल्यपवंणि गदपरवेणि बलदेवतीर्थयात्रायां सारखतोपाख्याने पञ्चाशत्तमोऽध्यायः N | हु 
इस प्रकार श्रीमहामारत शल्यपर्वके अन्तर्गत TEI वल्देगजीकी तीर्थयात्राके प्रसंगमें अन्‌ 
सारस्वतोपाल्यानविषयक पचास अध्याय पुरा हुआ ॥ ५० M a 

Tae vv 

५ सा 

एकपश्चाशत्तमोऽध्यायः क | 
ततीथ i q 3 

सारखततीर्थकी महिमाके प्रसंगमें दधीच ऋषि और सारखत i = Pa 

वेशग्पायन उवाच वेशस्पायनजी मरतनन्दन E 


. भारत । | तीथ है, जहाँ नक्षत्रोके खामी चन्द्रमाने 


यत्रेजिवालुडपती पाम हुआ ब 
ग रस्ये महानासीत्‌ संग्रामस्तारकामयः ॥ १ ॥ था | उबी तीर्थम महान्‌ तारकामय STE इन + L 
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mama ] 


| तत्राप्युपस्पृदय वळे; दत्त्वा दानानि चात्मवान्‌ | 
l सारखतस्य धर्मात्मा grea जगाम ह ॥ २ ॥ 
` धर्मात्मा एवं मनस्वी बळरामजी उस तीर्थमें भी स्नान 
एवं दान करके सारस्वत सुनिके तीर्थमें गये || २॥ 
तत्र द्वादशवार्षिक्यामनावृष्ट्यां द्विजोत्तमान्‌ | 
| वेदानध्यापयामास पुरा सारखतो सुनिः॥ ३॥ 
| प्राचीनकालमें जब बारह वर्षोतक अनावृष्टि हो गयी थी; 
। सारस्वत मुनिने वहीं उत्तम ब्राह्मणोंकों वेदाध्ययन कराया था॥ 
a प जनमेजय उवाच 
| कथं द्वादशवाषिक्यामनावृएः्ां द्विजोत्तमान्‌ । 


%| फऋषीनध्यापयामास पुरा सारखतो सुनिः॥ ४॥ 
| जनमेजयने पूछा--मुने | प्राचीन कालमें सारस्वत 
[४ Girt बारह वर्षोकी अनाइष्टिके समय उत्तम ब्राहमणोंको किस 


प्रकार वेदका अध्ययन कराया था १ || ४॥ 
| o वैश्सायन उवाच 
। आखीत्‌ पूर्व महाराज सुनिर्धीमान्‌ महातपाः | 
| दधीच इति विख्यातो ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः ॥ ५ ॥ 
|. चेशास्पायनजीने कहा--महाराज ! पूर्वकालमे एक 
| बुद्धिमान महातपस्वी मुनि रहते थे, जो ब्रह्मचारी और 
| जितेन्द्रिय थे। उनका नाम था दधीच ॥५॥ 
तस्यातितपसः शक्रो विभेति सततं विभो । 
| च ख खोभयितुं शक्यः फलेबंडुविधेरपि॥ ६ N 
प्रभो ! उनकी भारी तपस्यासे इन्द्र सदा डरते रहते थे । 
| नाना प्रकारके फोका प्रलोभन देनेपर भै उन्हें छमाया नहीं 
। | जा सकता था ॥ ६॥ 
| प्रलोभनार्थे तस्याथ प्राहिणोत्‌ पाकशासनः । . 
है।| दिव्यामप्सरसं पुण्यां दृर्शनीयामलम्बुषाम्‌ ॥ ७ ॥ 
की _ तब इन्द्रने सुनिको छमानेके छिये एक पवित्र दर्शनीय 
| एवं दिव्य अप्सरा भेजी, जिसका नाम था अलम्बुषा | ७ ॥ 
तस्य तपेयतो देवान्‌ सरखत्यां महात्मनः | 
समीपतो महाराज सोपातिष्ठत भाविनी ॥ ८ ॥ 
m ` महाराज | एक दिन, जब महात्मा दधीच सरस्वती 
2) नदीमें देवताओंका तर्पण कर रहे थे; वह माननीय अप्सरा 
र “ai उनके पास जाकर खड़ी हो गयी ॥८॥ 
iat Raagi eg तस्यर्षेभौवितात्मनः | 
छि स्कन्नं ACA तत्‌ सा जग्राह निम्नगा॥ ९ N 
* | „ उस दिव्यरूपघारिणी अप्सराको देखकर उन विशुद्ध 
' अन्तःकरणवाछे महर्षिका वीर्य सरस्वतीके जलमें गिर पड़ा | 
उस वीर्यको सरस्वती नदीने स्वयं अहण कर लिया ॥९॥ ˆ 
wat चाप्यद्धादूशचष्टा तद्‌ रेतः पुरुषर्षभ | 
खा दधार च त॑ गर्भ पुन्देतोमंहानदी ॥ १०॥ 
त | पुरुषप्रवर | उस महानदीने ett भरकर पुत्रके लिये 
|€ वीर्यको अपनी कुक्षिमें रख लिया और इस प्रकार वह 
(et ॥ १०॥ ; 
चापि समये पुत्रं सा सरितां वरा । 
क a 4 & Ho स० २-१०. Gam 
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जगाम पुत्रमादाय तस्षिं प्रति च प्रभो ॥ ११॥ 
प्रमो | समय आनेपर सरिताओमें श्रेष्ठ सरस्वतीने एक 

पुत्रको जन्म दिया और उसे लेकर वह ऋषिके पास गयी ॥ 

ऋषिसंसदि तं दृष्टा सा नदी सुनिसत्तमम्‌। 

ततः प्रोचाच राजेन्द्र द्द्ती पुत्रमस्य तम्‌ ॥ १२॥ 
राजेन्द्र | | ऋषियोंकी समामें बैठे हुए मुनिश्रेष्ठ दधीचको 

देखकर उन्हें उनका बह पुत्र सौंपती हुई सरखती नदी इस 

प्रकार बोली-।| १२ || 

wat तव पुत्रोऽयं त्वद्भक्त्या धारितो मया | 

ष्ट्रा तेऽप्सरसं रेतो यत्‌ स्कन्नं प्रागखम्बुषाम्‌॥ १३॥ 

तत्‌ कुक्षिणा वै ब्रह्मं त्वद्भक्त्या शतवत्यहुम्‌ | 

न विनाशामिद्‌ं गच्छेत्‌ 'त्वत्तेज इति निञ्चयात्‌॥ १७॥ ˆ 

प्रतिगृह्वीष्व पुत्रं स्वं मया द्त्तमनिन्दितम्‌। 

AR! यह आपका पुत्र है | इसे आपके प्रति भक्ति 
'होनेके कारण मैंने अपने गर्भमें घारण किया था | aed | 
“पहले अलम्बुषा नामक अप्सराको देखकर जो आपका वीर्य 
स्खलित हुआ था, उसे आपके प्रति भक्ति होनेके कारण मैंने 
अपने गर्भमें धारण कर ल्या था; क्योकि मेरे मनमें ग्रह 
विचार हुआ था कि आपका यह तेज नष्ट न होने पावे | 
अतः आप मेरे दिये हुए अपने इस अनिन्दनीद्न पुत्रको 
TET कीजिये? ॥ १३-१४३ ॥ 
इत्युक्तः प्रतिजग्राह प्रीति चावाप पुष्कलाम्‌ ॥ १५॥ 
agi चाप्यजिघ्रत्‌ तं मूध्नि प्रेम्णा द्विजोत्तमः । 
परिष्वज्य चिरं काळं तदा भरतसत्तम ॥ १६॥ 
सरखत्ये at प्रादात्‌ प्रीयमाणो महासुनिः। 
विद्वेदेवाः सपितरो गन्धवाप्सरसां गणाः ॥ १७॥ 
तृप्ति यास्यन्ति सुभगे तप्यंमाणास्तवास्भखा | 

उसके ऐसा कहनेपर सुनिने उत पुत्रको ग्रहण कर लिया 
और वे बड़े प्रसन्न हुए | भरतभूषण | उन द्विजश्रेष्ठने बड़े 
प्रेमसे अपने उस पुत्रका मस्तक Got और दीर्घकाळतक छाती- 
से लगाकर अत्यन्त प्रसन्न हुए महामुनिने सरस्वतीको वर 
दिया--'सुभगे | तुम्हारे जलसे तर्पण करनेपर विश्वेदेव) 
पितृगण तथा गन्धो और अप्सराओके समुदाय सभी तृत्ति- 
लाभ करेंगे? ॥ १५-१७३ ॥ 
इत्युक्त्वा स तु तुष्टाव वचोभिर्वे महानदीम्‌ ॥ १८॥ 
ग्रीतः परमहृष्टात्मा यथावच्छुणु पार्थिव | 

राजन्‌ | ऐसा कहकर अत्यन्त दर्षोत्फुल्छ हृदयसे मुनिने 
प्रेमपूर्वक उत्तम वाणीद्वारा सरस्वती देवीका स्तवन किया | उस 
स्तुतिको तुम यथार्थरूपसे सुनो ॥ १८३ I 
TAMA मद्दाभागे सरसो ब्रह्मणः पुरा ॥ १९ ॥ 
जानन्ति त्वां सरिच्छ्रेष्ठे सुनयः संशितन्रताः | 
मम प्रियकरी चापि सततं प्रियद्शने ॥ २० ॥ 
तस्मात्‌ सारखतः पुत्रो महांस्ते चरवणिनि। | 
तवेव नास्ना प्रथितः पुत्रस्ते छोकभावनः ॥ २१॥ 

UAT | GH EH AU सरे प्रकट हुई 
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। सरिताआँमें श्रेष्ठ सरखती | कठोर त्रतका पाळून करने- 
बाळे मुनि तुम्हारी महिमाको जानते हैं | प्रियदर्शने | तुम सदा 
मेरा मी प्रिय करती*रही हो; अतः वरवणिनि | तुम्हारा यह 
लोकभावन महान्‌ पुत्र तुम्हारे ही नामपर "सारस्वत? कहलायेगा। 
सारखत इति ख्यातो भविष्यति महातपए | 

एष द्वादशवार्षिक्यामनावृष्ट्यां दिजषेभान्‌ ॥ २२॥ 
\ 


, ध५यह सारस्वत नामसे i ; 
aad | इस dort बारह वर्षोतक जब वर्षा बंद हो 
जायगी, उर समय यह सारस्वत ही श्रेष्ठ 
पढायेगा ॥ २२६ ॥ 
e इयाय ERATE सदा पुण्यतमा JAN २३॥ 
भविष्यसि मद्दाभागे मत्प्रसादात्‌. सरखति | 
“शुभे | महासौमाग्यशाल्नी सरस्वति! तुम मेरे प्रसाद- 
से अन्य पवित्र सरिताओँकी अपेक्षा सदा ही अधिक पवित्र, 
बनी रहोगी? ॥ Md i i 
एवं सा संस्तुतानेन वर॑ छब्ध्वा महानदी ॥ २ 
` मुदिता जगाम भरतषेभ | 
"eats | इस प्रकार उनके द्वारा प्रशंसित हो वर 
पाकर वह महानदी पुत्रको लेकर प्रसन्नतापूरवक चली गयी Ul 
एतस्मिन्नेव काले तु विरोधे देवदानवैः ॥ २५॥ 
शक्रः प्रहरणान्वेंषी लोकांख्रीन विचचार ह । 
इसी समय देवताओं और दानबोमं बिरोध होनेपर इन्द्र 
saat खोजके लिये तीनों लोकोमें विचरण करने छगे।। 
न चोपरेमे भगवाञ्छक्रः प्रहरणं तदा ॥ २६॥ 
यद्वैतेषां भवेद्‌ योग्यं वधाय विबुधद्विषाम्‌ | 
परंतु भगवान्‌ शक्र उस समय ऐसा कोई हथियार न पा 
सके) जो उन देवद्रोहियोके वधके लिये उपयोगी हो सके ॥ 
ततोऽत्रबीत्‌खुरञ्शक्रो न मे शक्या महासुरा २७॥ 
ऋृतेऽस्थिभिर्दधीचस्य निहन्तुं त्रिदशद्विषः | 
तदनन्तर इः्द्रने देवताओँसे कहा--'दधीच मुनिकी 
अस्थियाँके सिवा और किसी अञ्ज-श्नसे मेरे द्वारा देवद्रोही 
महान्‌ AR नहीँ मारे जा सकते ॥ २७३ ॥ 
तस्माद्‌ गत्वा ऋषिश्रेष्ठो याच्यतां सुरसत्तमाः २८॥ 
दधीचास्थीनि देहीति तेर्वधिष्यामहे रिपून | | 
“अतः सुरभ्ेछगण | तुमलोग जाकर मुनिवर दधीचसे 
याचना करो कि आप अपनी हड़ियाँ हमें दे दें । हम उर्न्दकि 
द्वारा अपने शत्रुऑका वध करेगे? ॥ २८३ 
स च तेयाचितोऽस्थीनि यत्नादषिवरस्तदा ॥ RS I 
प्राणत्यागं Seas चकारेवाविचारयन्‌। 
ख लोकानक्षयान्‌ प्राप्तो देवप्रियकरस्तदा ॥ ३०॥ 
कुरुभ्रेष्ठ | देवताओके द्वारा प्रयत्नपूर्वक अस्थियोके लिये 
याचना की जानेपर मुनिवर दधीचने बिना कोई विचार किये 
अपने प्रार्णोका परित्याग कर दिया | उस समय देवताओंका 
प्रिय करनेके कारण वे अक्षय StH चळे गये || २९-३०॥ 
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तस्यास्थिमिरथो रो शक ER ` सम्परहृष्टमनास्तदा। 
कारयामास दिव्यानि नानामरहरणानि = N w 
गदावज्जाणि चक्राणि शुरून्‌ दण्डाश्च पुष्कलान। ' | 
तब इन्द्रने प्रसन्नचित्त होकर दधीचकी हड्ियोसे गह l 
वज; चक्र और बहुसंख्यक भारी दण्ड आदि नाना प्रक | 
दिव्य आयुध तैयार कराये ॥ ३१३ ॥ | 
ख हि तीवेण तपसा सस्खतः परमर्षिणा॥श 
प्रजापतिसुतेनाथ a लोकभावनः। | ` 
अतिकायः स तेजखी लोकसारो विनिमिंतः॥ ३३|| 
ब्रह्मांजीके पुत्र महर्षि ATA तीव्र तपस्यासे मरेुए के 
मङ्गळकारी विशालकाय एवं तेजस्वी दधीचको उसन क्षि ' 
था | ऐसा जान पड़ता था मानो सम्पूर्ण जगतूके सार्न, : 
उनका निर्माण किया गया हो ॥ ३२-३३ ॥ E 
जशे शेलगुरूः प्रांशुमंहिस्ना प्रथितः ml | ` 
नित्यमुछिजते चास्य तेजसः पाकशासनः NY] 
चे पर्वतके समान भारी और ऊँचे थे | अपनी महे! 
लिये वे सामर्थ्यंशाली सुनि सर्वत्र विख्यात थे | पाका 
इन्द्र उनके तेजसे सदा उद्विग्न रहते थे ॥ २४॥ | 
तेन TAN भगवान्‌ सन्त्रथुक्तेन भारत। | 
wi क्रोघविखष्टेन ब्रह्मतेओद्भवेन al शा 
देत्यदानववीराणां जघान | 


i 
i 
| 


¢ 
सचतीनव । 
भरतनन्दन ! ब्रह्मतेजसे प्रकट हुए उस वज्रको प्र, २ 
mÈ साथ अत्यन्त क्रोधपूर्वक छोड़कर भगवान्‌ ह| ६ 
आठ सौ दस दैस्यः्दानव वीरोंका वध कर डाला॥ र| £ 
अथ काले व्यतिक्रान्ते महदत्यतिभयंकरे॥ ३ 
अनावृष्टिरनुाता राजन्‌ द्वादरावार्षिकी। | 

राजन्‌, | तदनन्तर सुदीर्घ काळ व्यतीत होनेपर ब 
बारह वर्षोतक स्थिर रहनेवाळी अत्यन्त भयंकर अर्ता, 
प्राप्त हुई ॥ ३६३ Il i 
तस्यां द्वादशवार्षिक्यामनावृष्टयां महर्षयः ॥२॥ 
TA प्राद्रवन्‌ राजन्‌ क्षुघातोः सर्वतोदिशम। । 

नरेश्वर | वारह वर्षोकी उस अनावृष्टिमे सब महर्षि | 
पीड़ित हो जीविकाके लिये सम्पूर्ण दिशाओंमें दौड़ने मे| 
दिरभ्यस्तान्‌ प्रह्नुतान्‌ दष्टा सुनिः सारखतस्तदा | yvi 
गमनाय मति चक्रे तं प्रोवाच सरखती। . | 

सम्पूर्ण दिशाओंसे भागकर इधर-उधर जाते gi 
महर्पियोंको देखकर सारस्वत मुनिने भी वहासि अन्यत्र १ | 
विचार किया | तब सरखतीदेवीने उनसे कहा ॥ ३४१ 
a गन्तव्यमितः पुत्र तवाहारमहं सदा | ^ 
दास्यामि मत्स्मप्रवराजुष्यतामिह भारत | ; 

मरतनन्दन ! सरस्वती इस प्रकार gaali 
यहाँसे कही नहीं जाना चाहिये | मै सदा तुम्हे | 
उत्तमोत्तम मछलियाँ दूँगी अतः दुम यहीं रहो? 
इत्युक्तस्तपैयामास स पिवून, देवतास्तथा ' 
आहारमकरोन्नित्यं प्राणान्‌ वेदांश्च धारयत `` ॐ 
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सरस्वतीके ऐसा कहनेपर सारस्वत मुनि वहीँ रहकर 
देवताओं और पितरोंको तृस्त करने wir । वे प्रतिदिन मोजन 
करते और अपने प्राणा तथा वेदोंकी रक्षा करते थे ॥४०३॥ 
अथ तस्यामनावृष्ट्यामतीतायां महर्षयः॥ ४१॥ 
अन्योन्यं परिपप्रच्छुः पुनः स्वाध्यायकारणात्‌ | 
BT वारह वर्षोकी वह अनावृष्टि प्रायः बीत गयी, तब 
महर्षि पुनः खाध्यायके VY एक-दूसरेसे पूछने लगे ॥४१३॥ 
तेषां श्चुधापरीतानां नष्टा वेदाभिधावताम्‌ ॥ ४२॥ 
सर्वेषामेवं राजेन्द्र न कञ्चित्‌ प्रतिभानवान्‌ | 
+, राजेन्द्र ! उस समय भूखसे पीड़ित होकर इधर-उधर 
दौड़नेवाले सभी महर्षि वेद भूल गये थे। कोई मी ऐसा 
प्रतिभाशाली नहीं था, जिसे वेर्दोका स्मरण रह गया हो ॥ 
अथ कश्चिदृषिस्तेषां सारखतमुपेयिवान ॥ ४३॥ 
कुर्वाणं संशितात्मानं साध्यायसुषिसत्तमम्‌। 
तदनन्तर उनमेंसे कोई ऋषि प्रतिदिन स्वाध्याय करने- 
वाळे TAT मुनिवर सारस्वतके पास आये ॥ ४३१ | 
स गत्वाऽऽचष्ट तेभ्यश्च सारखतमतिप्रभम्‌॥ ve N 
ख्राध्यायममरप्रख्यं sat विजने चन्े। 
` फिर वहाँसे जाकर उन्होंने सव महर्षियोको बताया कि 
“देवताओँके समान अत्यन्त कान्तिमान्‌ एक सारस्वत मुनि हैं, 
जो निर्जन वनमें रहकर सदा स्वाध्याय करते हैं? ॥ ४४३ ॥ 
ततः सवे समाजस्मुस्तत्र राजन्‌ महर्षयः ॥ ४५॥ 
सारखतं सुनिश्रेष्ठमिदमूचुः समागताः। 
अस्मानध्यापयस्चेति तानुवाच ततो मुनिः॥ ४६॥ 
शिप्यत्वसुपगच्छध्यं विधिवद्धि ममेत्युत | 
राजन्‌ | यह सुनकर वे सव महर्षि वहाँ आये और आकर 
मुनिश्रेष्ठ सारस्वतसे इस प्रकार बोळे--'मुने | आप इम 
लोगोंको वेद पढ़ाइये |? तब सारस्वतने उनसे कहा--'आप- 
लोंग विधिपूर्वक मेरी शिष्यता ग्रहण करें? || ४५-४६३ ॥ 
तत्नान्नवन सुनिगणा वालस्त्वमसि पुत्रक ॥ ४७॥ 
स तानाह न मे धर्मों नश्येदिति पुनसुंनीन्‌। 
यो ह्यधर्मेण वै त्रयाद्‌ गृह्णीयाद्‌ योऽप्यधर्म॑तः ॥ ४८ ॥ 
हीयेतां ताबुभौ क्षिप्रं स्यातां वा चैरिणाबुभौ | 
तब वहाँ उन मुनिर्योने कहा--'बेटा | तुम तो अमी 


बालक हो! (हम तुम्हारे शिष्य कैसे हो सकते हैं!) तब 
सारस्वतने पुनः उन मुनिर्योसे कहा-- “मेरा धर्म नष्ट न हो? 
इसलिये मैं आपलोगोको शिष्य बनाना .चाइता हूँ; क्योंकि. 
जो अधमंपूर्वक वेदोंका प्रवचन करता है तथा जो अधर्मपूर्वक 
उन वेदसन्त्रोंकी ग्रहण करता है; वे दोनों शीघ्र ही हीनावस्था- 
को प्रास होते हैं अथवा दोनों एकःदूसरेके वैरी हो जाते हैं ॥ ' 
न हायनेन पलितेन वित्तेन न वन्धुभिः ॥ ४९॥ 
ऋषयश्चक्रिरे धर्मे योऽनूचानः स नो महान | 

धन बहुत Tat अवस्था होनेसे, न बालू पकनेसे, नै 
घनसे और न अधिक भाई-न्धुओंसे कोई बड़ा होता है । 
ऋषियोने हमारे लिये यही घर्म निश्चित किया है कि हममेंसे 
जो वेदका प्रवचन कर सके; वही महानहै' ४९३ ॥ o 
एतच्छुत्वा वचस्तस्य सुनयस्ते विधानतः ॥ ५० ॥ 
तस्माद्‌ वेदानजुप्राप्य पुनर्धम प्रचक्रिरे। 

सारस्वतकी यह बात सुनकर वे मुनि उनसे विधिपूर्वक 


वेदोंका उपदेश पाकर पुनः धर्मका अनुष्ठान करने लगे ॥ 


बष्टिसुनिसहस्राणि शिष्यत्वं प्रतिपेदिरे ॥ ५१॥ 
सारखतस्य  विप्रर्षवंदखाध्यायकारणात्‌ | 
साठ हजार मुनिर्योने स्वाघ्यायके निमित्त ब्रह्मर्षि सारस्वंत- . 
की शिष्यता ग्रहण की थी ॥ ५१३ ॥ = 
ate मुष्टि ततः सवे द्भाणां ते ह्यपाहरन्‌ । 
तस्यासनाथ विग्रषंचोळस्यापि वशे स्थिताः ॥ ५२॥ 
` चे wail यद्यपि बाळक थे तो भी वे सभी बड़े-बड़े 
महर्षि उनकी आशाके अधीन रहकर उनके आसनके लिये एक- 
एक मुडी कुश ले आया करते थे॥ ५२॥ 
तत्रापि दत्वा वसु रौहिणेयो 
महावलः केशवपूर्वंजोऽथ | 
जगाम तीर्थ सुदितः क्रमेण 
ख्यातं महद्‌ चुद्धकन्या स्म यत्र ॥ ५३॥ 
शीकृष्णके बड़े भाई महाबली रोहिणीनन्दन बलरामजी 
वहाँ भी स्नान और धन दान करके प्रसन्नतापूर्वक क्रमशः 
सब तीथेमें विचरते हुए उस विख्यात मद्दतीर्थमे गये, जहाँ 
कमी बृद्धा कुमारी कन्या निवास करती थी ॥ ५३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शल्यपर्वणि गदापर्वंणि बछदेवतीथंयात्रायां सारस्वतोपाख्याने पुकपञ्चाक्षत्तमोऽध्यायः ॥ ५३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शल्यपर्वके अन्तर्गत MaMa बरुदेवजीकी तीर्थयात्रके प्रसंगमें 
सारस्तोपारगाननिपयक इक्यावन अध्याय पूरा हुआ ॥ ५१ ॥ 


दविपञ्चारात्तमोऽध्यायः 
वृद्ध कन्याका चरित्र, THA साथ उसका विवाह ओर खर्गगमन तथा उस तीर्थका माहात्म्य 


जनमेजय उवाच 


उसका कौन-सा नियम था १ || १ | 
` सुदुष्करमिदं ब्रहमस्त्वत्तः श्रुतमचुत्तमम्‌। 


आण्याहि तत्त्वमखिलं यथा तपसि सा स्थिता ॥ २ ॥ 
रमन्‌ | मैने आपके मुखसे यह अत्यन्त उत्तम तथा 
परम दुष्कर तपकी बात सुनी हे | आप सारा वृत्तान्त यथार्थ 
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रूपसे बताइये; वह कन्या क्‍यों तपस्यामे प्रवृत्त हुई थी ! ॥ 
Sga उवाच 
चयषिरासीन्महावीर्यः कुणिगंगो महायशाः | 
स्त तप्त्वा विपुळं राजंस्तपो चे तपतां चरः॥ ३ ॥ 
मनसाथ सुतां ga ससुत्पादितवान fara: | 
चचेशम्पायनजीने कहा--राजन्‌ | प्राचीन कामे एक 
महान्‌ शक्तिशाली और महायशस्वी पि शामक ऋषि 
करनेवालोमें श्रेष्ठ उन महिने बड़ा भारी 
तप करके अपने मनसे एक सुन्दरी कन्या उत्पन्न की ॥३३॥ 
तां च इष्टा ,सुनिः प्रीतः gini महायशाः ॥ ४ ॥ 
जगाम त्रिदिवं राजन्‌ संत्यज्येह कळेवरम्‌। se 
नरेश्वर f उसेः देखकर महायशस्वी मुनि कुणिर्गर्ग बड़े 
प्रसन्न हुए और कुछ कालके पश्चात्‌ अपना यह शरीर छोड़- 
कर स्वर्गलोकर्मे चले गये ॥ ४३ Il 


महत्ता तपसोग्रेण छत्वाऽऽश्रममनिन्द्ता।  . 
उपवासैः पूजयन्ती पितृन्‌ देवांश्च सा पुरा ॥ ६ ॥ 
तदनन्तर कमळके समान सुन्दर नेत्रोवाली वह कल्याणमयी 
सती साध्वी सुन्दरी कन्या पूर्वकारमे अपने लिये आश्रम बना- 
कर बड़ी कठोर तपस्या तथा उपवासके साथसाथ देवताओं 
और पितरोंका पूजन करती हुई वहाँ रहने लगी ॥ ५-६ ॥ 
तस्यास्तु तपसोग्रेण महान. काळो5त्यगान्चुप | 
सा frat दीयमानापि तत्र नेच्छदनिन्दिता ॥ ७ ॥ 
आत्मनः सदशं सा तु भतोरं नान्बपर्यत | 
राजन्‌, | उग्र तपस्या करते हुए उसका बहुत समय 
व्यतीत हो गया | पिताने अपने जीवनकाल्में उसका किसीके 
साथ ब्याह कर देनेका प्रयत्न किया; परंतु उस अनिन्ध 
सुन्दरीने विवाहकी इच्छा नहीं की । उसे अपने योग्य कोई 
बर ही नहीं दिखायी देता था ॥ ७३ Il 
ततः सा तपसोग्रेण पीडयित्वा५5त्मनस्तनुम्‌ ॥ ८ ॥ 
पिदृदेवार्चनरता बभूव विजने वने । 
तब चह उम्र तपस्याके द्वारा अपने शरीरको पीड़ा देकर 
निर्जन वनमें पितरों तथा देवताओंके पूजनमें तत्पर हो गयी ॥ 
खा.5ऽत्मानं मन्यमानापि HABA ्रमान्विता॥ ९ ॥ 
वार्धकेन च राजेन्द्र तपसा चैव कशिता। 
राजेन्द्र | परिश्रमसे थक जानेपर भी वह अपने आपको 
कृतार्थं मानती रही । धीरे-धीरे बुढ़ापा और तपस्याने उसे 
दुर्बल बना दिया ॥ ९३ Il 
खा नाराकद्‌ यदा गन्तुं पदात्‌ पदमपि खयम्‌॥ १०॥ 
चकार गमने युद्धि परलोकाय घे तदा। 
जब वह स्वयं एक पग मी चळनेमें असमर्थ हो गयी, 
तब उसने परळोकमें जानेका विचार किया || १०३ Il 
ोकुकामां तु तां दृष्टा शरीरं नारदोऽब्रवीत्‌ ॥ R 
अखंस्क्ृतायाः कन्यायाः कुतो लोकास्तवानघे | 
एवं g श्रुतमस्माभिदेवलोके महाब्रते ॥ १२॥ 
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तपः परमकं प्राप्तं न तु लोकास्त्वया जिताः | 
उसकी देइत्यागकी इच्छा देख देवर्षि नारदने उलन | l 
कहा--'महान्‌ ब्रतक्रा पालन करनेवाली निष्पाप apy | 
तुम्हारा तो अभी विवाहसंस्कार भी नहीं हुआ, तुम N 
अभी कन्या हो । फिर तुम्हे पुण्यलोक केसे प्राप्त day 
हैं ! तुम्हारे सम्बन्धमें ऐसी वात मैंने देवलोकं सनी ै।' 
तुमने तपस्या तो बहुत बड़ी की है; परंतु | 
अधिकार नहीं प्राप्त किया है? ॥ ११-१२३ ॥ 3 
तन्नारदवचः श्रुत्वा सा्रवीदषिसंसदि ॥ १३।| 
तपसो थे प्रयच्छामि पाणिग्राहस्य सत्तम। | 
नारदजीकी यह वात सुनकर वह ऋषियोंकी सम | 
उपस्थित होकर बोली--“साथुशिरोमणें | आपमेंसे जो को 
मेरा पाणिग्रहण करेगा? उसे मैं अपनी तपस्याका आधा भा! 
दे दूँगी? ॥ १३३ ॥ j 
for गाळवसम्भबः ॥ १४। ¦ 
ऋषिः प्राक्‌ छुङ्गवान्नाम समयं चेममत्रवीत्‌। | 
समयेन तवाद्याहं पाणि स्मक्ष्यामि शोभने ॥ १५ 
quad चस्तब्यं त्वया सह मयेति! | बर 
उसके ऐसा कहनेपर सबसे पहले गालवके पुत्र ङ्गम, कः 
ऋषिने उसका पाणिग्रहण करनेकी 
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इच्छा प्रकट Ra! 
सबसे पहले उसके सामने यह शर्त रक्‍खी--'शोभने | मै | 
शर्तके साथ आज तुम्हारा पाणिग्रहण करूँगा | विवाइके ख| 
तुम्हें एक रात मेरे साथ रहना होगा | यदि यह R 
तो मैं तैयार हूँ? ॥ १४-१५३ ॥ कि 
तथेति सा प्रतिश्रुत्य तस्मै पाणिं ददौ तदा ॥ (६ .. 
यथाइष्टेन विधिना हुत्वा चारन विधानतः। । 
चक्रे च पाणिग्रहणं तस्योद्वाहं च गालविः ॥. १४ . 
तब बहुत अच्छा? कहकर उसने मुनिके हायमे अमे 
हाथ दे दिया | फिर गाळव-पुत्रने शास्त्रोक्त रीतिसे विधि . 
अग्निम हवन करके उसका पाणिग्रहण और विवाह-संस्कार किम > 
सा रात्रावभवद्‌ राजंस्तरुणी वस्वर्णिनी। । 
दिव्याभरणवस्त्रा च दिव्यगन्धानुळेपना ॥ tcl 
राजन्‌ | रात्रिमें वह दिव्य बस्जाभूषणोँसे विभूषित | सन 
दिव्य magt अङ्गरागसे अलंकृत परम सुन्दरी | पाः 
हो गयी ॥ १८॥ 0. he 
तां दृष्टा गाळयिः प्रीतो दीपयन्तीमिव श्रिया | 
उवास च क्षपामेकां प्रभाते सात्रवीच्य तम्‌ ॥ (५ * 
उसे अपनी कान्तिसे सब ओर प्रकाश फेलाती देख गा 
कुमार बड़े प्रसन्न हुए और उसके साथ एक रात हू 
किया | सबेरा होते ही वह मुनिसे बोली--1 १९ ॥ 
यस्त्वया aan विप्र छतो मे तपतां वर । जग 
तेनोषितास्सि भद्रं ते खस्ति ते5स्तु वजाम्यहम ॥ s H 


तपस्वी मुनियोमे श्रेष्ठ रषे | आपने जो शर्त की ) कि 


a 


। चत्वारिंशतमघौ च द्वौ चाष्टै सम्यगाचरेत्‌ | 

| यो ब्रह्मचर्यं वर्षाणि फलं तस्य लमेत सः ॥ २२॥ 
| at कहकर वह. वहाते चळ दी | जाते-जाते उसने फिर 
| कहा--(जो अपने चित्तको एकाग्र कर इस तीर्थमें स्नान 
| और देवताओंका तर्पण करके एक रात निवास करेगा, उसे 
¦ अद्वावन वर्षोतक विधिपूर्वक ब्रह्मचय॑ पालन करनेका फळ 
| ma होगा? ॥ २१-२२ ॥ 
पुबसुक्त्वा ततः साध्वी देहं त्यक्त्वा दिवं गता | 
| ऋषिरप्यभवद्‌ दीनस्तस्या रूपं विचिन्तयन्‌ ॥ २३॥ 
i ऐसा कहकर वह साध्वी तपस्विनी देह त्यागकर eni- 
| Stat चली गयी और aft उसके दिव्यरूपका चिन्तन करते 
| हुए बहुत दुखी हो गये ॥ २३ ॥ 

| सभयेन तपो थे च ऊच्छ्रात्‌ प्रतिगृहीतवान्‌ | 

| साधयित्वा तदाऽऽत्मानं तस्याः स गतिमन्वियात्‌॥ 
| दुःखितो भरतश्रेष्ठ तस्या रूपवलात्कृतः | 
, _ उन्हाने शर्तके अनुसार उसकी तपस्याका आघा माग 
। बड़े कष्टसे स्वीकार किया । फिर वे भी अपने शरीरका परित्याग 


| -शदापर्व ] तरिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः each 
| सानिर्गतात्रवीद्‌ भूयोयोऽसिस्तीथे समादित। वलात्‌ आष्ट होकर अत्यन्त दुखी हो गये ये | २४३ ॥ 
। वसते रजनीमेकां तर्पयित्वा दिवौकसः ॥ २१ ॥ तत्ते बृद्धकन्याया व्याख्यातं चरितं महत्‌ ॥२५॥ 


तथेव ब्रह्मचर्यं च खर्गस्य च गतिः-शुभा | 
यह मैंने तुमसे वृद्ध कन्याके महान्‌ चरित्र :ब्रह्मचर्ये- 
पालन तथा स्वर्गलोककी प्रासिरूप सद्गतिका वर्णन किया ॥ 
तत्रस्थश्चापि झु्राव हतं शल्यं हलायुधः ॥ २६॥ 
तत्रापि द्त्वा दानानि द्विजातिभ्यः परंतपः | 
gaa शल्यं संग्रामे निहतं पाण्डवैस्तदा ॥ २७॥, 
समन्तपञ्चकद्वारात्‌ ततो निष्क्रम्य माधवः | 
पप्रच्छषिंगणान्‌ रामः कुरुक्षेत्रस्य यत्‌ फलम्‌ ॥ २८॥ 
वहीं रहकर शन्रुओंकों संताप देनेवाले बलरामजीने शल्य- 
के मारे जानेका समाचार सुना था । वहाँ भी मधुवंशी बंल- 
रामने ब्राह्मणोंकों अनेक प्रकारके दान दे समन्तपञ्चक द्वारसे 
निकलकर ऋषियोंसे कुरुक्षेत्रके सेवनका फल पूछा॥ 
ते पृष्टा यदुसिंहेन कुरुक्षेत्ररर्ल विभो। 
समाचख्यु्महात्मानस्तस्मै सर्व यथातथम्‌ ॥ २९॥ 
प्रभो | उस यदुसिंहके द्वारा कुसक्षेत्रके फलके विघयमें 


। 
| पूछे जानेपर वहाँ WANS महात्माओंने उन्हें सब कुछ INJ- 
7 | करके उसीके पथपर चले गये | भरतश्रेष्ठ ! वे उसके रूपपर वत्‌ रूपसे बताया ॥ २९ ॥ à F 7 3 
E | इति श्रीमहाभारते शाल्यपर्वणि गदापवंणि बळदेवतीर्थयात्रायां सारस्वतोपार्याने द्विपञ्चाशत्तमोऽभ्यायः ॥ परना 
al : इस प्रकार श्रीमहामारत शर्यपर्वके अन्तर्गत गदापर्वमें बरुदेवजीकी तीर्थयात्रके प्रसंगमें 
ni सारस्वतोपाह्यानविषयक बावनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५२ ॥ 
|. - EE 
त. ° त्रिञ्चाशत्तमोऽध्यायः 
| ऋषियोंद्वारा कुरक्षेत्रकी सीमा और महिमाका वर्णन 
भी ऋषय ऊचुः बलरामजीने पूछा--तपोधनो ! महात्मा कुरुने इस 
at प्रजापतेंरुत्तरवेद्रिच्यते क्षेत्रकों किसलिये जोता या ! मैं आपोगोके मुखसे यह 
Is सनातनं राम समन्तपञ्चकम्‌ | कथा सुनना चाहता हू ॥ ३ ॥ 
g - समीजिरे यत्र पुरा दिवौकसो . ऋषय ऊचु! 
सत्रेण महावरप्रदाः ॥ १ ॥ पुरा किल कुरु राम क्षेन्तं सततोत्थितम्‌। ु 
१८।| ऋषियोंने कहा--वळरामजी ! समन्तपञ्चक क्षेत्र अभ्येत्य शक्रस्त्रिदिवात्‌ पर्यपृचछत कारणम्‌ ॥ ४ ॥ 


त $| सनातन तीर्थ है | इसे प्रजापतिकी उत्तरवेदी कहते हैं | वहाँ 

ae ्राचीनकारमें महान्‌ वरदायक देवताओंने बहुत बड़े यशका 

- अनुष्ठान किया था ॥ १॥ 

. पुरा च राजषिंवरेण धीमता 

ral zs बहूनि वर्षाण्यमितेन तेजसा | 

क. प्रकष्टमेतत्‌ कुरुणा महात्मना 

ed ततः ङुरुक्षेत्रमितीह पप्रथे ॥ २ ॥ 
| ee अमित तेजस्वी बुद्धिमान्‌ राजर्षिप्रवर महात्मा 
Jeet इस क्षेत्रको बहुत वर्षोतक जोता था; इसलिये इस 
| जगतुर्मे इसका नाम कुरुक्षेत्र प्रसिद्ध हो गया || २॥ 

| wl es राम उवाच 

की कि Sam FE क्षेत्रमेतन्महात्मना | 

{= पतदिच्छाम्यहं भोतुं कथ्यमानं तपोधनाः ॥. ३ ॥ 


ऋषि वोले--राम | सुना जाता दै कि पूर्वकालमे सदा 
प्रत्येक शुम कार्थके लिये उद्यत RANS कुरु जव इस 
क्षेत्रको जोत रहे थे, उस समय इन्द्रने खर्गसे आकर इसका 
कारण पूछा ॥ ४॥ 

बसते इन्द्र उवाच 

किमिदं चतते राजन्‌ प्रयत्नेन परेण च। 
राजषे किमभिप्रेतं येनेयं कृष्यते क्षितिः ॥ ५ ॥ 

wae भरन किया--राजन्‌ | यह महान्‌ प्रयत्नके 
साथ क्या हो रहा है ! राजे] आप क्या चाहते हैं; जिसके 
कारण यह भूमि जोत रहे हैं १॥ ५॥ | $ 


कुरुरुवाच | 
इद ये पुरुषाः क्षेत्रे मरिष्यन्ति शातक्रतो। _ | 
ते गमिष्यन्ति खुरृताज्लोकान पापविवर्जितान ॥ ६ |. 
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FEA कहा--शतक्रतो | जो मनुष्य इस aaa मरेंगे, 
वे पुण्यात्माओके पापरहित लोकोमें जायेंगे ॥ ६ ॥ 
अवहस्य ततः" शक्रो जगाम त्रिदिवं पुनः | 
राजषिंरप्यनिर्विण्णः कर्षत्येव वसुंधराम्‌ ॥ ७ ॥ 

तब इन्द्र उनका उपहास करके खर्गलोकमें, चले गये | 
राजर्षि कुरु उस कार्यसे उदासीन न होकर वहाँकी भूमि 
जोतते ही रहे ॥ ७॥ ट 
आगम्यागम्य Sad भूयोभूयो5वहस्य च | 
' शतक्रतुरनिर्विण्णं पृष्ठा पृष्ठा जगाम ह॥ ८ ॥ 
शतक्रतु इन्द्र अपने कार्यसे विरत न होनेवाळे कुरुके 
पास बारंबार आते और उनसे पूछ-पूछकर प्रत्येक बार 
उनकी हँसी उड़कर खर्गलोकमें AS जाते थे ॥ ८॥ 
यदा तु तपसोग्रेण चकर्ष वसुधां चुपः | 
ततः शक्रो ऽब्रवीद्‌ देवान्‌ राजषेयेच्चिकीर्षितम्‌॥ ९ ॥ 
जब राजा कुरु कठोर तपस्थापूर्वक एथ्वीको जोतते ही 
रइ गये) तब इन्द्रने देवताओँसे राजर्षि Heat वह चेश 
बतायी ॥ ९॥ देवा : sae वच! I 
पतच्छुत्वाब्रुवन्‌ ४ q $ 
बरे च्छन्यतां शक्र राजर्षियेदि शक्यते ॥१०॥ 
ग्रह सुनकर देवताओंने सहखनेत्रधारी इन्द्रसे कहा-- 
«शुक्र | यदि सम्भव हो तो राजर्षि कुरुको वर देकर अपने 
अनुकूल किया भाय ॥ १० | 
यदि ह्यत्र प्रमीता वे खग गच्छन्ति मानवाः। 
अस्साननिष्टा क्रतुभिभोगो नो न भविष्यति ॥११॥ 
“यदि यहाँ मरे हुए मानव यशेद्वारा हमारा पूजन किये 
बिना ही स्वर्गलोकर्मे चले जायेंगे, तब तो हमलोगोका भाग 
सबंथा नष्ट हो जायगा? ॥ ११ ॥ 
आगम्य च ततः शक्रस्तदा राजषिंमत्रचीत्‌। 
अळं खेदेन भवतः क्रियतां वचनं मम ॥ १२॥ 
मानवा ये निराहारा देहं त्यक्ष्यन्त्यतन्द्रिताः । 
युधि वा निहताः सम्यगपि तियेम्गता नुप ॥ १३॥ 
ते खरगभाजो राजेन्द्र भविष्यन्ति महामते | 
तब इ्द्रने वहसे आकर राजर्षि कुरुसे कहा--५नरेश्वर | 
आप व्यर्थ कष्ट क्यों उठाते हैं मेरी बात मान लीजिये। महा- 
मते ! राजेन्द्र | जो मनुष्य और पश्-पक्षी यहाँ निराहार रह- 
कर देह त्याग करेंगे अथवा थुद्धमे मारे जायेंगे, वे खर्गलोकके 
मागी होंगे? ॥ १२-१३३ ॥ 
तथास्त्विति ततो राजा कुरुः शक्रमुवाच ह ॥ १४॥ 
ततस्तमभ्यलुज्ञाप्प प्रहष्टेनान्तरात्मना | 
जगाम त्रिदिवं भूयः क्षिप्रं बलनिषूदनः ॥ १५॥ 
तत्र राजा ङुरुने इन्द्रसे कह--“देवराज | ऐसा ही हो? 
तदनन्तर कुरुसे विदा ले बलसूदन इन्द्र फिर शीघ्र ही प्रसन्न 
चित्तते स्वर्गलोकमें चळे गये || १४-१५ | 
एवमेतद्‌ यदुश्रेष्ठ कृष्टं राजर्षिणा पुरा। 
दाक्रेण चाभ्यनुक्षात TAIT TSM ॥.१६॥ 
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ओऔमदाभारते [ 


करके देहत्यागके पश्चात्‌ उत्तम गतिको प्रा i हैं ॥२ j 


यदुभ्रेष्ठ | इस प्रकार प्राचीनकालमें शः 
क्षेत्रको जोता और इन्द्र तथा ब्रह्मा आदि र 
देकर अनुण्हीत किया ॥ १६.॥ x 
नातः परतरं पुण्यं भूमेः स्थानं भविष्यति | 
इह तप्स्यन्ति ये केचित्तपः परमकं नराः ॥॥, 
देहत्यागेन ते सर्वे यास्यन्ति ब्रह्मणः क्षयम्‌? \ 
भूतल्का कोई भी स्थान इससे बढ़कर पुण्यदाय ३| | 
होगा | जो मनुष्य यहाँ रहकर बड़ी भारी तपस्या क्र! 
सब लोग देहत्यागके पश्चात्‌ नह्मलोकमें जायेंगे || T 
ये पुनः पुण्यभाजो चै दानं दास्यन्ति मानवा! | “l 
तेषां सहस्रगुणितं भविष्यत्यचिरेण दे। | 
जो पुण्यात्मा मानव वहाँ दान देंगे, उनका व्ह र 
शीघ्र ही सहखगुना हो जायगा ॥ १८३ ॥ 1 
ये चेह नित्यं मनुजा निवत्स्यन्ति शुमैषिणः ॥ | 
यमस्य विषयं ते तु न द्रक्ष्यन्ति कदाचन। 
जो मानव शुभकी इच्छा रखकर यहाँ नित्य निव 
करेंगे, उन्हें कमी यमका राज्य नहीं देखना पड़ेगा || 
यक्ष्यन्ति ये च कतुभिर्महद्भिर्मलुजेश्वराः ॥ २५] 
तेषां त्रिविष्टपे वासो यावद्ूमिर्घरिष्यति। 
जो नरेश्वर यहाँ बड़े-बड़े यज्ञोंका अनुष्ठान करेगे । 
जबतक (यह पृथ्वी रहेगी तबतक खर्गलोकमें fa 
करेंगे || २० + ll 
अपि चात्र खयं शक्रो जगौ गाथां सुराधिपः ॥ श्‌ 
कुरुक्षे्निवद्धांः वै तां wae gagal 
„ इछायुध ! स्वयं देवराज इन्द्रने कुरुक्षेत्रके समते 
यहां जो गाथा गायी है, उसे आप सुनिये ॥ २१३ ॥ | | 
पांसवोऽपि कुरुक्षेत्राद्‌ बायुना समुदीरिताः | 
अपि दुष्छतकमाणं नयन्ति परमां गतिम्‌॥ ङ 
SUIT वायुद्वारा उड़ायी हुई घूळियाँ भी 
ऊपर पड़ जाये तो वे पापी मनुष्यको मी परम पदकी रा 
कराती हैं ॥ २२ ॥ 
भा . ब्राह्मणसत्तमाश्च 
तथा च्॒गाद्या नरदेवसुख्याः। 
इष्टा महाहः क्रतुभिन्नेसिहाः 
संत्यज्य देहान्‌ सुगति प्रपन्नाः ॥ 
‘lg देवताओ ! यहाँ ब्राह्मणश्ञिरोमणि तषा 
आदि मुख्य-मुख्य पुरुषसिंह नरेश महान्‌ satel 


al 


तरन्तुकारन्तुकयोर्यदन्तरं 
रामहदानां च मचक्रुकस्य al 
पतत्‌ कुरुक्षेत्रसमन्तपश्वक 


शिवं gn e दिवोकसां 
__ खुसम्मतं सवगुणः समन्वितम्‌ | 
अतश्च सर्वे निहता नृपा रणे 


` एबं सर्वगुणसम्पन्न तीर्थे है | अतः यहाँ रणभूमिमें मारे 


वैग्यम्पायन उवाच 

कुरुक्षेत्रं ततो इष्टा दत्वा दायांश्च सात्वतः | 
आश्चमं JRA दिव्यमगमञ्जनमेजय ॥ १॥ 
चेशम्पायनजी कहते हें--जनमेजय | सात्बतवंशी 
बळरामजी HATA दर्शन कर वहाँ बहुत-सा धन दान 
करके उस स्थानसे एक महान्‌ एवं दिव्य आश्रममें गये ॥ १॥ 

मधूकाञ्रवणोपेतं जझक्षन्यग्रोधसंकुलम्‌। 
| चिरबिल्वयुतं पुण्यं पनसाजुनसंकुलम ॥ २ ॥ 

तं दृष्टा यादवश्रेष्ठः sat पुण्यलक्षणम्‌ | 
पप्रच्छ तानृषीन्‌ सवान्‌ कस्याश्रमवरस्त्वयम्‌ ॥ ३ ॥ 
महुआ और आमके वन उस आश्रमकी शोमा बढ़ा 
| रहे थे। wag और बरगदके वृक्ष वहाँ अपनी छाया फैला 


भरे हुए ये । पुण्यदायक लक्षणाँसे युक्त. उस पुण्यमय श्रेष्ठ 
आश्रमका दर्शन करके यादवश्रेष्ठ बळरामजीने उन समस्त 
| ऋषियोंसे पूछा कि यह सुन्दर आश्रम किसका दै !? ॥२-१॥ 
| ते तु सर्वे महात्मानमूचू राजन हळायुधम्‌ | 
YO विस्तरशो राम यस्यायं पूर्वमाथमः ॥ ४ ॥ 
| * राजन्‌ | तत्र वे समी ऋषि महात्मा .हलघरसे बोले-- 
“बलरामजी | पहले यह आश्रम जितके अविकारमें था; उसकी 
कथा विस्तारपूर्वक सुनिये--1॥ ४ ॥ 
अन्न विष्णुः पुरा देवस्तप्तवांस्तप उत्तमम्‌। 
अत्रास्य विधिवद्‌ यज्ञाः सवे दत्ताः सनातनाः ॥ ५ ॥ 
“प्राचीनकाळमे यहाँ भगवान्‌ विष्णुने उत्तम तपस्या की 
है, यहा उनके सभी सनातन यज्ञ विधिपूर्वक सम्पन्न हुए EI 
| अनेव ब्राह्मणी सिद्धा कौमारत्रह्मचारिणी । . 
| योगयुक्ता दिवं याता तपःसिद्धा.तपखिनी ॥ ६ ॥ 
ध्यहीं कुमारावस्थासे ब्रह्मचर्यका पालन करनेवाली एक 
आ्आहझणी रइती थी, जो तपःसिद्ध तपस्विनी थी | वह 
fe होकर स्वर्गछोकमें चली गयी || ६ ॥ 
| द रेत भीमती राजञ्शाण्डिल्यस्य मदात्मनः। 


यास्यन्ति पुण्यां गतिमक्षयां सदा ॥ २५ I 
ध्य महान्‌ पुण्यप्रद, कल्याणकारी, देवताओंका प्रिय कही 


AIIM 5घ्याय; ea 
Sanat न 


सम्पूर्ण नरेश सदा युण्यमयी अक्षय गति प्राप्त करेंगे? | 
भं ॥ 
एतास खयं शक सह ॥२५॥ 


इति ्रीमदाभारते बाल्यपर्वण गदापवेणि बलदेवतीर्थयात्रायां सारखतोपास्याने 
इस प्रकार श्रीमहामारत Tey अन्तर्गत gers aaah bless २) ॥ ५३ ॥ 
= RRA TUR महिमाका वर्णनविषयक पिरप = at 


अध्याय पुराहुआ॥ ५३॥ 


Ta TTS TE: | 
SER आदि तीर्थो तथा सरखतीकी महिमा एवं नारदजीसे कौरवोंके विनाश्च और भीम 
तथा दुर्योधनके युद्धका समाचार सुनकर बलरामजीका उसे देखनेके लिये जाना 


खुता yaan साध्वी नियता ब्रह्मचारिणी ॥ ७ ॥ 
“राजन्‌ | नियमपूर्वक ब्रतधारण और ब्रहमचर्यपाळन 
se वह तेजस्विनी साध्वी महात्मा शाण्डिल्यकी सुपुत्री 
॥७॥ 
सा तु तप्त्वा तपो घोरं दुश्चरं स्रीजनेन ह । aap 
गता खर्ग महाभागा देवब्राह्मणपूजिता ॥ ८ ॥ 
feats लिये जो अत्यन्त दुष्कर था, ऐसा घोर तप 
करके देवताओं और ब्राक्षणोंद्वारा सम्मानिळ हुई वह महान्‌ 
सौमाग्यशालिनी देवी स्वर्गलोकको चली गयी थी? | ८ || 
थुत्वा ऋषीणां वचनमाभ्रमं तं जगाम इ । 
ऋषीस्तानभिवाद्याथ पाइवे हिमवतो ऽच्युतः ॥ ९ ॥ 


संध्याकार्याणि सवोणि निवेत्योरुरुहेऽचलम्‌ | 


रहे ये। etre, कटहलछ और. अजुन (समूह)के पेड़ चारों ओर _शषियोँका वचन सुनकर अपनी महिमासे कमी च्युत न होने- 


वाळे बलरामजी उस आभरममें गये | वहाँ दिमाळयके qe 
भागमें उन ऋषियोंको प्रणाम करके संघ्याचन्दन आदि सब 
कार्य करनेके अनन्तर वे RAAR चढ़ने लगे ॥ ९३ | 
नातिदूरं ततो गत्वा नगं ताळध्वजो वली ॥ १० ॥ 
पुण्यं तीर्थवरं दृष्टा विस्मयं परमं गतः । 
प्रभावं च सरखत्याः FATA Ts? ॥ ११॥ 
जिनकी ध्वजापर ताळका चिह्न सुशोमित होता हैः बे 
बळरामजी उस पर्वतपर थोड़ी दी दूर गये थे कि उनकी 
दृष्टि एक पुण्यमय उत्तम तीर्थपर पड़ी | वह सरस्वतीकी 
उत्त्तिका खान BATA नामक तीर्थ या | उसका दर्शन 
करके वछरामजीको बड़ा आश्रय हुआ | १०-११ I 
सम्प्रतत कारपवनं प्रवर तीर्थमुत्तमम्‌ | 
हलायुधस्तत्र चापि दत्ता दानं महाबळ: ॥ १२॥ 
आप्लुतः सलिले पुण्ये सुशीते विमळे शुचौ \ 
संतर्पयामास पितून देवांश्च रणदुमंदः ॥ १३॥ 
तत्रोष्यैकां तु रजनीं यतिभित्रोह्मणेः सह। ` 
मित्रावरुणयोः पुण्यं जगामाश्रममच्युतः ॥ १७॥ 
फिर वे कारपवन नामक उत्तम तीर्थम गये । महाब 
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हलूघरने वहाँके निर्मल) पवित्र और अत्यन्त शीतल पुण्यः 
दायक जलमे गोता लगाकर ब्राह्मणोंको दान दे देवताओं और 
पितरोका तर्पण किय़ा | तत्पश्चात्‌ रणदुर्मद बलरामजी यतियो 
और ments साथ वहाँ एक रात रहकर मित्रावरुणके 
पवित्र आश्रमपर गये ॥ १२-१४ Il 
इन्द्रो ऽग्निरयँमा चैव यत्र प्राक्‌ प्रीतिमाप्चुवन | 
तं देशं कारपवनाद्‌ यसुनायां जगाम ह॥ १५॥ 
स्नात्वा तत्र च धमोत्मा परां प्रीतिमवाप्य च | 
'ऋषिभिश्चैव सिद्धेश्च सहितो वै महाबलः ॥ १६॥ 
उपचिष्टः FI BI शुश्राव WRT | 
जहाँ आ इन अग्नि और अयंमाने बड़ी प्रसन्नता 
, प्राप्त की alae स्थान यमुनाके तटपर है | कारण्वनसे उस 
तीर्थम जाकर महात्रली धर्मात्मा बलरामने स्नान करके बढ़ा 
हर्ष प्राप्त किया | फिर वे यदुपुङ्गव बळमद्र ऋषियों और 
सिद्धोके साथ बैठकर उत्तम कथाएँ सुनने ST || १५-१६३॥ 
तथा तु तिष्ठतां तेषां नारदो भगवानृषिः ॥ १७॥ 
आजगामाथ तं देशं यत्र रामो व्यवस्थितः | 
इस प्रकार वे लोग वहीं ठरे हुए थे, तबतक देवषि 
भगवान्न. नारद भी उनके-पास उसी स्थानपर आ पहुंचे, जहाँ 
बळरामजी विराजमान थे ॥ १७४ Il 
जटामण्डळसंवीतः AAA महातपाः N १८॥ 
हेमदण्डधरो "राजन कमण्डलुधरस्तथा। 
कच्छपी सुखशब्दां तां गृह्य वीणां मनोरमाम्‌॥ १९॥ 
` राजन्‌ | मह्दातपखी नारद जटामण्डलसे मण्डित हो सुन- 
हरा चीर धारण किये हुए थे । उन्होंने कमण्डळ, सोनेका 
दण्ड तथा सुखदायक शब्द करनेवाली कच्छपी नामक 
मनोरम वीणा मी ले weet थी ॥ १८-१९ ॥ 
aa गीते च कुशलो देवबराह्मणपूजितः । 
प्रकत कलहानां च नित्यं च कलहप्रियः ॥ २० N 
वे जत्य-गीतमें कुशल, देवताओं तथा matà 
सम्मानित, कलह करानेवाले तथा सदैव कलहके 
प्रेमी हैं ॥ २० ॥ 
तं देशमगमद्‌ यत्र श्रीमान, रामो व्यवस्थित | 
प्रत्युत्थाय च तं सम्यक्‌ पूजयित्वा यतब्रतम्‌ ॥ २१॥ 
देवर्षिं पर्यपृच्छत्‌ स यथा वृत्तं कुरून्‌ प्रति | 
वे उस स्थानपर गये; जहाँ तेजस्वी बळराम बैठे हुए 
थे | उन्होंने उठकर नियम और म्रतका पालन करनेवाले 
देवर्षिका भडीमाँति पूजन करके उनसे कौरबोंका समाचार 
पृछा ॥ २१३ ॥ 
ततोऽस्याकथयद्‌ राजन्‌ नारदः UITARE I २२॥ 
सबेमेतद्‌' यथावृत्तमतीव कुरुसंक्षयम 
राजन्‌ | तब सम्पूर्ण घर्मोके ज्ञाता नारदजीने उनसे यह्‌ 
सारा वृत्तान्त यथार्थरूपसे बता दिया कि कुरुकुका अत्यन्त 
संहर हो गया है ॥ २२६ ॥ SP 
ततो5ब्रवीदू रौहिणेयो नारदं दीनया गिरा ॥ २३॥ 
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हुई है? ॥ २३-२४३ ॥ | 
नारद उवाच | 
पूर्वमेव हतो भीष्मो द्रोणः सिन्धुपतिस्तथा ॥ Wi 
हतो dada: कर्णः पुत्राश्चास्य महारथाः। 
भूरिश्रवा रौहिणेय मद्रराजश्च वीर्यवान्‌ ॥ २॥| 
नारद्जीने कहा--रोहिणीनन्दन | भीषाज ३ˆ 
पहले ही मारे गये । फिर तिंधुराज जयद्रथ, द्रोण, पेक 
कर्ण तथा उसके महारथी पुत्र भी मारे गये हैं। 
तया पराक्रमी मद्रराज शल्य भी मार डाले गये || Wy 
पते चान्ये च वहवस्तत्र TT महाबलाः | 
प्रियान्‌ प्राणान्‌ परित्यज्य जयाथ कोरवस्य वे॥ WI | | 
wga समरेप्वनिवर्तिन। | 
ये तथा और भी बहुत-से महाबळी राजा और Tag . 
जो युद्धसे पीछे हटनेवाले नहीं थे; कुरुराज दुर्योघनकी ha, 
के लिये अपने प्यारे प्राणोंका परित्याग करके स्वर्गळोकमे स 
गये हैं ॥ २७३ I, | 
अहतांस्तु महाबाहो AY मे तत्र माधव NU) ` 
धांतराषट्रवळे शोषासत्रयः समितिमदनाः। 


i 
| 


कृपश्च छतवमो च दोणवुत्रश्न वीर्यवान्‌ ॥२९| ` 
महाबाहु माघव | जो वहाँ नहीं मारे गये हैं। उनके 

भी मुझसे सुन छो । दुयोधनकी सेनामें कृपाचार्य, He 

और पराक्रमी द्रोणपुत्र अस्वत्यामा--ये शत्रुदल्का मँ 
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करनेवाले तीन ही वीर दोष रद्द गये हें ॥ २८-२९ ॥ 
तेऽपि चै विद्रुता राम दिशो दश भयात्‌ तदा। 
दुरयांधने हते शल्ये विद्रुतेषु पादिषु ॥ ३ 
हृदं द्वेपायनं नाम विवेश सृशदुःखितः। , 

परंतु बलरामजी | जबर शल्य मारे गये, तब ये तीता * 
भयक्े मारे सम्पूर्ण दिशाओंमें पलायन कर गये ये। शर. 
मारे जाने और कृप आदिके भाग जानेपर दुर्योधन ९ 


शयानं धातेराष्ट्रं तु सलिले स्तम्भिते तदा ॥ १ 
पाण्डवाः सह कृष्णेन वारिभिरुग्राभिरादयन्‌। i | 

जब दुयोधन जळको स्तम्भित करके उसके माळ 
रहा था; उस समय पाण्डवळोग भगवान्‌ श्रीकृष्ण के साथर. | रा 
म 
स तुद्यमानो बलवान वाग्भी राम समन्ततः ॥ ९, ` 
उत्थितः स ह॒दादू बोर: मह महती गदाम्‌! {$ 
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Wi 


१० | 


ii 


i y 


गली. 


शदापवे ] पञ्चपञ्चारात्तमोऽच्यायः 


नन 
बलराम | जब सत्र ओरसे कड़वी बातोंद्वारा उसे व्यथित : नन 


सरखतीवाससमा sat 


किया जाने लगा? तब वह बलवान्‌ वीर विशाल गदा हायमे 

छेकर सरोवरसे उठ खड़ा हुआ ॥ ३२३ ॥ 

a चाप्युपगतो ag भीमेन सह साम्प्रतम्‌ ॥ ३३॥ 

भविष्यति तयोरद्य युद्धं राम सुदारुणम्‌ । 

यदि कौतूहरं तेऽस्ति बज माधव मा चिरम्‌ | 

qa युद्ध मदाधोर शिष्ययोयेदि मन्यसे ॥ ३४॥ 
इस समय वह भीमके साथ युद्ध करनेके लिये उनके 

पास जा पहुँचा दै । राम | आज उन दोनोंमें बड़ा भयंकर 

युद्ध होगा; माधव ! यदि तुम्हारे मनमें भी उसे देखनेका 

कौतृहल हो तो शीघ्र जाओ | यदि ठीक समझो तो अपने 

दोनों शिष्योंका वह महाभयंकर युद्ध अपनी आँखेंसे 

देख लो ॥ २३-३४॥ 

TTT उवाच 

नारद्स्य वचः श्रुत्वा तानभ्यर्च्य द्विजर्षभान्‌ | 

सर्वान विखजंयामाख ये तेनाभ्यागताः सह ॥ ३५ ॥ 


` गम्यतां द्वारकां चेति सोऽन्वशाद्नुयायिनः | 


,.. वेशाम्पायनजञी कहते हें--राजन्‌ | नारदजीकी वात 
सुनकर बळरामजीने अपने साथ आये हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणोंकी 
पूजा करके उन्हें विदा कर दिया और सेवर्कोको आज्ञा दे दी 
कि तुम लोग द्वारका चले जाओ ॥ ३५३ II 
खो५वतीयोचल्धेष्ठात. पक्षप्रस्रवणाच्छुभात्‌ ॥ ३६॥ 
ततः प्रीतमना रामः थ्रुत्वा तीर्थफल महत्‌ | 
विप्राणां संनिधौ न्छोकमगायदिममच्युतः ॥ ३७॥ 

फिर वे प्लक्षप्रखवण नामक शुभ पत्नतशिखरसे नीचे 
उतर आये और तीर्थ-सेवनका महान्‌ फल सुनकर प्रसन्नचित्त 
हो अच्युत बलरामने ब्राह्मणोंके .समीप इस इलोकका 
गान किया--॥ ३६-३७ || 


te 


रतिः 


सरस्वतीवाससमाः कुतो गुणाः। 
प्राप्य दिवं गता जनाः 
सदा स्मरिष्यन्ति नदी सरखतीम्‌॥३८॥ 
“सरस्वती नदीके तटपर निवास करनेमें जो सुख और 


आनन्द है, वह अन्यत्र कहोँसे 
तटपर निवास करनेमें जो गुण हैं, 


मिल सकता है ! सरखती- 
वे अन्यत्र कहाँ हैं १ सर: 


स्वतीका सेवन करके स्वर्गलोकमें पहुंचे हुए मनुष्य सदा 
सरस्वती नदीका स्मरण करते रहेंगे ॥ ३८॥ : 
सरखती सर्वनदीषु पुण्या , 

सरखती लोकशुभावहा सदा | 

सरखता प्राप्य जनाः सुदुष्छत ° ; 

सदा न शोचन्ति परत्र चेह च ॥ ३९ ॥ | 

“सरस्वती सब नदियोंमें पवित्र है | सरस्वती सदा सम्पूर्ण 

जगतका कल्याण करनेवाली है | सरस्वतीको पाकर मनुष्य 

इहलोक और परलोकमें कमी पार्पोके लिये शोक 


नहीं करते इ? ॥ ३९ ॥ 
ततो 


` 


तदनन्तर झत्रुआँको संताप 


'मुहुमुहुः गर्या प्रेक्षमाणः सरखतीम्‌। 
दययुक्त रथं शुञ्रमातिष्ठस परंतपः ॥ ४० ll 


देनेवाले बलरामजी बार- 


बार प्रेमपूर्वक सरस्वती नदीकी ओर. देखते हुए घोड़ोंसे जुते 


उज्ज्वल रथपर आरूढ हुए ॥ ४० 


08 


सं शीघ्रगामिना तेन रथेन यदुपुङ्गवः । 


दिहक्षुरभिसम्प्रा्त रिष्ययुद्धसुपस्थितम्‌॥ ४१॥ 
` उसी शीघ्रगामी रथके द्वारा तत्काळ उपस्थित हुए 


दोनों शिष्योंका युद्ध देखनेके लिये 
पास जा पहुँचे ॥ ४१ ॥ 


यदुपुद्धव बळरामजी उनके 


इति आमहाभारते शल्यपर्वणि गदापर्वणि बळदेवतीथंयान्रायां सारस्वतोपाख्याने चतुष्पञ्जाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५४ ॥ 
he इस प्रकार श्रीमहामारत शस्यपर्वके अन्तर्गत गदापर्वमें बरुदेवजीकी तीर्थयात्राके प्रसंगमे 
सारस्वतोपार्यानविषयक चौवनवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ५४ ॥ 


पञ्चपश्चाशत्तमोऽध्यायः i 
बलरामजीकी AME सबका कुरुक्षेत्रके समन्तपञ्चक तीथमें जाना 
और वहाँ भीम तथा दुर्योधनमें गदायुद्धकी तेयारी 


क IAA उवाच 
एव तदभवद्‌ युद्धं gad जनमेजय। 
यत्र दुःखान्वितो राजा च्चतराषट्रोऽत्रवीदिदम्‌॥ १॥ 
चरास्पायनजी कहते हैँ-जनमेजय | इस प्रकार वह' 


| झमुळ युद्ध हुआ, जिसके विषयमें अत्यन्त दुखी हुए राजा 
TOUR इस तरह प्रश्‍न किया || १ ॥ 


धृतराष्ट्र उवाच 


(SH संनिहितं दृष्टा गदायुद्ध उपस्थिते । 
भम पुत्र: कथ भीमं प्रत्ययुध्यत संजय ॥ २॥ दृष्टा लाङ्गलिनं राजा प्रत्युत्थाय च भारत। `` 
z SATE बोले--संजय | गदायुद्ध उपस्थित होनेपर' प्रीत्यां परमया युक्तः समभ्यच्ये यथाविधि॥ ४ ॥ 
का A Fe स० २--१०, ९-.- 
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किस प्रकार युद्ध किया ! || २॥ 


बळरामजीको निकट आया देख मेरे पुत्रने भीमसेनके साय 


संजय उवाच 
रामसांनिध्यमासाध पुत्रो दुर्योधनस्तव | 
युद्धकामो महाबाहुः समहृष्यत वीर्यवान्‌ ॥ ३ ॥ 
संजयने कहा--राजन्‌ ! बळरामजीको निकट पाकर 


युद्धकी इच्छा रखनेवाला आपका शक्तिशाली पुत्र महाबाहु 
दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ ॥ ३॥ ? 


४२८. श्रीमहाभारते | Tein 


कि MS a o 


आसनं TA तस्मै पर्यपृच्छद्नामयम। 
भरतनन्दन | ESAT देखते ही राजा युधिष्ठिर उठकर 
खड़े हो गये और बड़े प्रेमसे विधिपूर्वक उनकी पूजा करके 
उन्हें बैठनेके लिये उन्होंने आसन दिया तथा उनके 
स्वास्थ्यका समाचार पूछा ॥ ¥ Il 
ततो युधिष्ठिरं रामो वाक्यमेतदुबाच ह॥ ५ ॥ 
र धर्मसंयुक्त शूराणां हितमेव च। 
Ae बलरामने युधिष्टिरसे मधुर वाणीमें AATF fea 
Saat धर्मयुक्त वचन कहा-॥ ५३ ॥ ` 
मया ad, कथयतासुषीणां राजसत्तम ॥ ६ | 
कुरुक्षेत्रं परं पुण्यं पावनं खर्ग्येमेव च। 
* देवतेत्ररॅषिमिजुषं ब्राह्मणेश्च मह्दात्मभिः॥ ७ ॥ 
“नृपश्रेष्ठ | मेने माहात्म्य-कथा कहनेवाले ऋषियोंके gE- 
से यह सुना है कि कुरुक्षेत्र परम पावन पुण्यमय तीर्थ है। 
बह स्वर्ग प्रदान करनेवाला है । देवताश ऋषि तथा महात्मा 
ब्राह्मण सदा उसका सेवन करते हैं ॥ ६-७ ॥ 
तत्न थे योत्स्यमाना ये देहं त्यक्ष्यन्ति मानवाः । 
तेषां खगे श्रवो वासः शक्रेण सह मारिष॥ ८ ॥ 
` (माननीय नरेश | जो मानव वहाँ युद्ध करते हुए अपने 
शरीरका त्याग करेंगे; उनका निश्चय ही स्वर्गलोकमें इ्द्रके 
साथ निवास होगा ॥ ८ || 
तस्मात्‌ समन्दपञ्चकमितो याम द्रुतं चुप । 


प्रथितोत्तरवेदी सा देवलोके प्रजापतेः ॥ ९ ॥ ` 


तस्मिन्‌ महापुण्यतमे त्रैलोक्यस्य सनातने | 
संग्रामे निधनं प्राप्य धुवं खगे भविष्यति ॥ १०॥ 
«अतः नरेश्वर | हम सत्र लोग यहाँसे शीघ्र ही समन्त- 
पञ्चक तीर्यमें aS | वह भूमि देवलोकमें प्रजापतिकी उत्तर- 
वेदीके नामसे प्रसिद्ध है। त्रिलोकीके उस परम पुण्यतम 
सनातन तीर्थमे युद्ध करके मृत्युको प्राप्त हुआ मनुष्य निश्चय 
ही स्वर्गलोकमें जायगा? || ९-१० | 
तथेत्युक्त्वा महाराज कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः | 
समन्तपञ्चकं वीरः प्रायाद्भिमुखः प्रभुः ॥ ११॥ 
ततो दुयोधनो राजा प्रग्रह्म महतीं गदाम्‌ । 
qamadi द्युतिमानगच्छत्‌. पाण्डवैः सह ॥ १२॥ 
महाराज | तब 'बहुत अच्छा?, कहकर बीर राजा कुन्ती- 
पुत्र युधिष्ठिर समन्तपञ्चक तीर्थकी ओर चल दिये | उस 
समय अमर्षमें मरा हुआ तेजस्वी राजा दुर्योधन हाथमें 
विशाल गदा लेकर पाण्डवॉके साथ पैदळ ही चला ।११-१२। 
तथाऽऽयान्तं गदाहस्तं वर्मणा चापि Stara | 


गदा हाथमें लिये कवच धारण किये दुर्योधनको. इस 
प्रकार आते देख आकाशमें विचरनेवाळे देवता साघु-साधु 
कहकर उसकी प्रशंसा करने लगे ॥ १३ ॥ 
` घातिकाश्चारणा ये तु दृष्टा ते हषेमागताः | 
स पाण्डवः परिवृतः कुरुराजस्तवात्मजः ॥ १७॥ 
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हो रहे थे ॥ २०३ ॥ 


ग ` ताबन्योन्य निरीक्षेतां क्तुद्धाविव aaa | | 
अन्तरिक्षचरा देवाः साधु साध्वित्यपूजयन्‌ ॥ १३ ॥: = 


- “कर डालेंगे || २२३ ॥ 


मत्तस्येव गजेन्द्रस्य गतिमास्थाय सोऽबज्ञत्‌। 
बातिक और चारण भी उसे देखकर N खिल 3 
पाण्डयेति घिरा हुआ आपका पुत्र कुरुराज दुर्योधन मत 
गजराजकी-सी गतिका आश्रय लेकर चल रहा था | १४ || 
ततः शह्कनिनादेन भेरीणां च ATRA: ॥ ह 
सिंहनादैश्च शराणां दिशः सवाः प्रपूरिताः।, \ 
उस समय ag भ्वनिश VARAR गम्भीर छ: 
और चरवीरोंके सिंहनादोंसे सम्पूर्ण दिशा. गूँज उठो | ty 
ततस्ते तु कुरुक्षेत्र भाप्ता नरवरोत्तमाः | १७ 
प्रतीच्यभिसुखं देशं यथोद्दिष्टं खुतेन ते। | 
दक्षिणेन सरस्वत्याः खयनं तीथंसुत्तमम्‌ ॥ o 
तस्मिन्‌ देशे त्वनिरिणे ते तु थुद्धमरोचयन। | 
तदनन्तर वे सभी श्रेष्ठ नरवीर आपके पुत्रके ता. 
पश्चिमाभिमुख चलकर पूर्वोक्त कुरुक्षेत्रमं आ पहुँचे |g! 
उत्तम तीर्थ सरस्वतीके दक्षिण तटपर स्थित एवं aii 
प्राप्ति करानेवात्य था । वहाँ कहीं ऊसर भूमि नहीं शै| 
उसी स्थानमें आकर सवने युद्ध करना पसंद किया ।१ = 
ततो भीमो महाकोटि गदां शह्याथ eM १८] 
Regd महाराज wea हि गरुत्मतः। | 
फिर तो भीमसेन कवच पहनकर बहुत बड़ी ata 
गदा हाथमें ले गरुडका-सा रूप धारण करके Jaa छि 
तैयार हो गये ॥ १८ ॥ | 
अवबद्धणिरर्त्राणः संख्ये काञ्चनवर्मभ्ृत्‌॥ १९ 
रराज राजन्‌ पत्रस्ते काञ्चनः शैलराडिव | 
तत्पश्चात्‌ दुर्योधन भी सिरपर टोप लगाये सोनेका ख 
ata भीमके साथ युद्धके लिये डट गया । wal? 
समय आपका पुत्र सुवर्णमय गिरिराज मेरुके समान के 
पा रहा था ॥ १९३ ॥ | 
वर्मभ्यां संयतौ वीरौ agai १५ 
संयुगे च प्रकाशेते संरब्धाविव Fat! | 
कवच बाँधे हुए दोनों वीर भीमसेन और दुर्योधन ई 
भूमिमें कुपित हुए दो मतवाले हाथिर्योके समान प्रश 


4 


| 
| 


रणमण्डळमध्यस्थौ maù तौ नरषेभौ॥ १ 
अशोमेतां महाराज चन्द्रसूर्याविवोदितो। 
महाराज | रणमण्डलके बीचमें खड़े हुए ये 
RE भ्राता उदित हुए चन्द्रमा और सूर्यके समान 

रहे थे ॥ २१३ ॥ 


दहन्तौ छोचने राजन्‌ परस्परवघेषिणो। 

राजन्‌ | क्रोधमें भरे हुए दो गजरार्जोके a 
दूसरेके वधकी इच्छा रखनेवाले वे दोनों वीर a 
प्रकार देखने लगे; मानो नेत्रोद्वारा एक TY 


I NTS TS To" 


:गदापर्व ] 


ततो Garett राजन गदामादाय वीर्ययान्‌ ॥ २४॥ 
भीमसेनमभिम्रेक्ष्य गजो गजमिवाहृयत्‌ | 
नरेश्वर | तदनन्तर शक्तिशाली कुरुवंशी राजा दुर्योधन 
प्रसन्नचित्त हो गदा हाथमें ले क्रोधसे लाळ आँखें करके 
गलफरोको चाटता और लंबी ata खींचता हुआ मीमसेनकी 
। ओर देखकर उसी प्रकार ललकारने लगा, जैसे एक हाथी 
क दूसरे हाथीको पुकार रहा हो ॥ २३-२४३ ॥ 
१। अद्रिसारमयीं भीमस्तथेवादाय वीर्यवान ॥ २५॥ 
| .आहृयामास gate सिंहं सिंहो यथा वने | 
| उसी प्रकार पराक्रमी भीमसेनने छोहेकी गदा लेकर 
| राजा दुर्योधनको छलकाराः मानो वनमें एक सिंह दूसरे सिंह 
gy, को पुकार रहा हो॥ २५ ॥ 
|, -वाडुयतगदापाणी = डु्योधनवृकोदरो ॥ २६॥ 
क्षि. -संयुगे च प्रकाशेतां गिरी सशिखराविव | 


दोनों ही अत्यन्त क्रोधमें भरे थे | दोनों भयंकर पराक्रम 


nec करनेवाले थे और दोनों ही गदायुद्धमें बुद्धिमान 
ri रोहिणीनन्दन बलरामजीके शिष्य थे || २७१ ॥ 
उभौ सदशकमीणौ यमवासवयोरिव ॥ २८॥ 


तथा सदशकमोीणौ वरुणस्य अहावलौ। 
| | वाखुदेवस्य रामस्य तथा वैश्रवणस्य च ॥ २९॥ 
: | सहशौ तो महाराज मधुकेठभयोर्युधि । 
i उभौ सदशकमोणो तथा सुन्दोपसुन्दयोः ॥ ३०॥ 
रामरावणयोइचेव वालिस्ुग्रीवयोस्तथा | 
तथेव काळस्य समौ सत्योरचेव परंतपौ ॥ ३१॥ 
महाराज ! शत्रुआँको संताप देनेवाले वे दोनों महाबली 
की वीर यमराज; इन्द्र, वरुण, श्रीकृष्ण, बलराम, कुबेर, मधु) 
: | कैटभ) सुन्द, SIGS राम, रावण तथा बाली और सुग्रीव- 
| के समान पराक्रम दिखानेवाळे थे तथा काळ एवं मृत्युके 
a | समान जान पड़ते थे ॥ २८-३१ || 
अन्योन्यमभिधावन्तौ मत्ताविव महाद्विपौ। 
i ‘ वासितासंगमे दत्तो शरदीव मदोत्कटौ ॥ ३२॥ 
mM) उभी क्रोधविष दीप्तं वमन्ताघुरगाविव | 
| अन्योन्यमभिसंरब्धौ प्रेक्षमाणाबरिंदमौ ॥ ३३॥ 
[स / जैसे शरद्‌ ऋतु मैथुनकी इच्छावाली हथिनीसे समागम 
। { करनेके लिये दो मतवाळे हाथी मदोन्मत्त होकर एक दूसरेपर 
a । धाबा करते हों, उसी प्रकार अपने बलका गब रखनेवाले वे 
ख| दोनों बीर एक GR टक्कर Stat उद्चत थे । शत्रुओका 
को दमन करनेवाले वे दोनों योद्धा दो सर्पोके समान प्रज्वलित 
'विषका वमन करते हुए एक दूसरेको रोषपूर्वक 
N रहे थे ॥-३२-३२॥ ` 


पञ्चपञ्चाशात्तमो ऽध्यायः 


स॒क्किणी संलिहन्‌ हन राजन ्ोघरकेक्षण शवसन | = श्वसन उभौ 


दुर्योधन और भीमसेन दोनोंकी गदाएँ ऊपरको उठी ' 


Y थीं | उस समय रणभूमिमें वे दोनों शिखरयुक्त दो पर्वताके, ' 
ull si eee हो रहे थे ॥ २६३ ॥ 
ताबुभौ wala भीमपराक्रमौ ॥ २७॥ 
उभौ शिष्यो गदायुद्धे रौहिणेयस्य धीमतः | 


त = == ४२८७ 


भरतशादूली विक्रमेण समन्वितौ । 

सिहाविव डुराधर्षो गदायुद्धविशारदौ ॥ ३४॥ 
भरतवंशके वे विक्रमशाली ie Rl जंगली Gath 

समान दुर्जय थे और दोनों ही गदायुद्धके विशेषज्ञ माने 


geet 

लोहिताड्गाविव gt प्रतपन्तौ महारथौ | 

Tait और दाटे प्रहार करनेवाले दो a. समान 
उन दोनों बीरोंका वेग शत्रुओंके छिये दुःसह था | nea 
wet Ager हुए दो समुद्रेकि तमान उन्हें पार करना 
wet था | वे दोनों महारथी क्रोधमें भरे हुए दो मङ्गल 
रके समान एक दूसरेको ताप दे रहे ये | १५३॥ ° 
पूवपश्चिमजौ रेक्षमाणावरिंद्मो ॥ ३६॥ 
गजेमानो सुविषमं acd प्रावृषीव हि । 

जैसे वर्षा ऋत्॒मे पूर्व और पश्चिम दिशाओर्मे स्थित दो 
वृष्टिकारक मेघ भयंकर गर्जना कर रहे हों) उसी प्रकार 
शत्रुओंका दमन करनेवाले वे दोनों वीर एक दूसरेको देखते 
हुए भयानक सिंहनाद कर रहे ये | ३६३ II 
रद्दिमयुक्ती महात्मानौ दीप्तिमन्तो महावलौ ॥३७॥ 
दृदशाते F काळसूयाविवोदितौ। 

महामनस्वी महावली कुरुभ्रेष्ठ दुयोधन और भीमसेन 
प्रखर किरणोसे युक्त ceased उगे हुए दो दीसतिशाळी 
Gals समान दृष्टिगोचर हो रहे थे ॥ ३७१ ॥ 
व्याघ्राविव सुसंरब्धौ गर्जन्ताविव तोयदौ ॥ ३८॥ 
जहृषाते महाबाहू सिंहकेसरिणाविव | 

रोषमे भरे हुए दो व्याप्तों, गरजते हुए दो मेघों और 
दहाड़ते हुए दो fees समान वे दोनों महाबाहु वीर t- 
HS हो रहे थे ॥ ३८३ ॥ 
गजाविव gic ज्वलिताविव पावकौ ॥ ३९ ॥ 
ददशाते महात्मानौ सम्शज्ञाविव wat । | 

वे दोनों मह्ामनखी योद्धा परस्पर कुपित हुए दो 
हाथियों) प्रज्वलित हुई दो अग्निर्यो और शिखरयुक्त दो 
Wate समान दिखायी देते थे || ३९३ Il 
रोषात्‌ प्रस्फुरमाणोष्टौ निरीक्षन्तौ परस्परम्‌ ॥ ४० ॥ 
तौ समेतौ महात्मानौ गदाहस्तौ नरोत्तमौ | 

उन atta ओठ Was फडक रहे थे। वे दोनों नरभ 
एक दूसरेपर दृष्टिपात करते हुए हायमें गदा छे परस्पर 
भिड्नेके लिये उच्यत थे | ४०९ Il 


उभौ ween परमसम्मतो ॥ ४१ ॥ 
सद्श्वाविव देपन्तौ बृहन्ताविव कुञ्जरौ। . 
बृषभाषिष गर्जन्तो दुर्यांधनवृकोद्रों ॥ ४२॥ 


देत्याविव बलोन्मत्तौ रेजतुस्तौ नरोत्तमौ । 


दोनों अत्यन्त ef और उत्साइमें भरे ये | दोनों ही बड़े | 


सम्मानित वीर थे | मनुष्यमें श्रेष्ठ वे दुर्योधन और भीमसेन 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


® 


"२८८ 


हींसते हुए दो अच्छे घोड़ों, चिग्घाडते हुए दो गजराजों और 
हँकड़ते हुए दो साँड़ तथा बलते उन्मत्त हुए दो देत्योंके 
.समान शोभा पाते ये ॥ ४१-४२३ Il 
'ततो दुर्याधनो राजन्निदमाह युधिष्ठिय्म्‌ ॥ ४३ ॥ 
mak: सहितं चेव कृष्णेन च महात्मना | 
रामेणामितवीर्येण वाक्यं शोटीयंसम्मतम्‌॥ ४४ ॥ 
केकयेः सज्ञयेडंप्त पञ्चालैश्च मद्दात्मभिः | 
राजन्‌ | तदनन्तर दुर्योधनने अमितपराक्रमी बलराम) 
“महात्मा भीकृष्ण, महामनखी पाञ्चाल) संजय; केकयगण 
तथा अपने माइयोके साथ खड़े हुए अभिमानी युधिष्टिरसे 
“इस प्रकार गर्वयुक्त वचन कहा--!। ४३-४४३ li 
eg व्यवसितं: युद्धं मम भीमस्य चोभयोः ॥ ४५ Ul 
उपोपविष्टाः पश्यध्वं RARR | 
“ ` £वीरो | मेरा और मीमसेनका जो यह युद्ध निश्चित 
हुआ दै, इसे आपलोग समी ts नरेशेकि साथ निकट 
बैठकर देखिये? ॥ ४५३ Il 1 
MT दुर्योधनवचः प्रत्यपद्यन्त तत्तथा ॥ ४६॥ 
ततः समुपविष्टं तत्‌ खुमहद्गाजमण्डलूम | 
विराजमानं द्दरो दिवीवादित्यमण्डलम्‌ ॥ ४७ ॥ 
तेषां मध्ये महावाहुः श्रीमान केशवपूर्वंजः | 
उपविष्टो महाराज पूज्यमानः समन्ततः.॥.४८॥ 


श्रीमहाभारते 


घारी, गौरकान्ति बळभद्रजी राजाओंके बीचमें वैसे 


उदीक्षन्तौ स्थितौ तत्र वृत्रराक्रौ यथा55हवे YI 


a 
शुशुभे राजमध्यस्थो नीलवासाः सितप्रभः। | 
नक्षत्रैरिव सम्पूर्णो Fat निशि निशाकरः | | 
दुर्योधनकी यह बात सुनकर सब लोर्गाने उसे w 
कर लिया; फिर तो राजाओंका वह विशाळ समूह कह 
ओर बैठ गया | नरेशॉकी वह मण्डली.आकाशममें ine | 
के समान दिखायी दे रद्दी थी । उन सबके बीचमे mh 
श्रीकृष्णके बड़े भ्राता तेजस्वी महावाहु बलरामजी be 
हुए | महाराज | सब ओरसे सम्मानित होते हुए नीक 
4 
पा रहे थे, जैसे रात्रिमें नक्षत्रॉंसे घिरे हुए पप | 
सुशोमित होते हैं || ४६-४९ || | 
at तथा तु महाराज गदाहस्ती सुदुःसहौ | 
अन्योन्यं वाग्भिरुग्राभिस्तक्षमाणो व्यवस्थितौ॥ ७| 
महाराज | हाथमें गदा लिये वे दोनों दुःसह ह 
दूसरेको अपने कठोर वचनोंद्वारा पीड़ा देते R 
खड़े थे ॥ ५० ॥ | 
अप्रियाणि ततो 5न्योन्यसुकत्वा तौ कुरुसत्तमो | 


परस्पर कडु वचनोंका प्रयोग करके वे दोनों कुरून 
श्रेष्ठतम वीर वहाँ युद्धस्थळमें TATA और इनद्रके समानए। 
दूसरेको देखते हुए युद्धके लिये डटे रहे ॥ ५१॥ 


£ इति श्रौमहाभारते शल्यपर्बणि गदापवेणि युद्धारम्भे पञ्चपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमद्ामारत शहंयपर्वके अन्तर्गत MATA युद्धका आरम्मनिषयक् पचपन अध्याय पूरा हुआ ॥ ५५ ॥ 


`. षटुपञ्चाशत्तमोऽष्यायः 


| 

; 
| 1 

| 


ुर्योधनके लिये अपशकुन, भीमसेनका उत्साह तथा भीम ओर 


दुर्योधनमें वाग्युद्धके पश्चात्‌ गदायुद्धका आरम्भ 


वेशम्पायन उवाच 
ततो. वाग्युद्धमभवत्‌ Gus जनमेजय | . 
यत्र दुःखान्वितो राजा ध्चतराष्ट्रोऽत्रवीदिदम्‌॥ १ .॥ 
`- वैशम्पायनजी कहते हैँ जनमेजय. | तदनन्तर 
.मीमसेन और दुयोधनमें भयंकर वाग्युद्ध होने लगा । इस 
प्रसङ्गको सुनकर राजा धृतराष्ट्र बहुत दुखी हुए और 
संजयसे इस प्रकार बोले-॥ १ II a व्हेल 
थिगस्तु ag मानुष्यं यस्य निष्ठेयमीडशी । ` 
एकादशचसूभतों यत्र पुत्रो ममानघ ॥ २॥ 
MNT सवोन चुपतीन्‌ RM चेमां वसुंधराम्‌ | 
गदामादाय वेगेन पदातिः प्रस्थितो रणे॥ ३ N 
* - -*निष्पाप संजय | जिसका परिणाम ऐसा दुःखद होता 
है, उस मानव-जन्मको धिक्कार है! मेरा पुत्र एक दिन ग्यारह 
अक्षैहिणी सेनाओंका स्वामी था | उसने सब. राजाओपर 
हुक्म चलाया और सारी प्रथ्वीका अकेले उपभोग किया; 
किंतु अन्तम उसकी यह दशा हुई कि गदा हाथमें लेकर उसे 
चेगपूर्वक पैदळ ही युद्धमें नाना पड़ा | २-३॥ 
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` . गदामुद्यम्य यो याति किमन्यदू भागधेयतः ॥ १' | 


ऐसा कहकर राजा घृतराष्ट्र दुःखसे पीड़ित हो चुप र 


A 


भूत्वा हि जगतो नाथो ह्यनाथ इव मे सुतः | 
जो मेरा पुत्र सम्पूर्ण जगतूका नाथ था, वही a : 
भाँति गदा हाथमें लेकर युद्धस्थलमें पैदल जा रहा था। | 
भाग्यके सिवा और क्या कहा जा सकता दै ! ॥ ४॥ 
अहो दुःखं महत्‌ प्राप्त. पुत्रेण मम संजय | 
एचसुक्त्वा ख दुः्खातो विरराम जनाधिपः ॥ ५ 
“संजय | हाय ! मेरे gaa बड़ा मारी दुःख उ. 


संजय उवाच 4: 
स मेघनिनदो हर्षान्रिनद्ज्षिव wat! हर 
आजुहाव तदा पार्थे युद्धाय युधि iE; 

संजयने कहा--महाराज | उस समय _.. 
मेघके समान गम्भीर गर्जना करने a हे 
हर्षमें भरकर जोर-जोरसे शब्द करनेवाले सौढ़की मॉति 


गदापर्व ] 


. महामनस्वी कुरुराज दुर्योधन जब भीमसेनंका आह्वान 
करने लगा, उस समय नाना प्रकारके भयंकर अपशङ्कुन 
प्रकट हुए ॥ ७ ॥ 
` चबुर्वाताः सनिधोताः पांशुवर्षं पपात च | 
॥ बभूबुश्न दिशाः सवास्तिमिरेण समात्रृताः ॥ ८ ॥ 
| 'अहाखनाः सनिघोतास्तुसुला लोमहर्षणाः"। 
ह| पेतुस्तथोल्काः शतशः स्फोटयन्त्यो नभस्तलात्‌॥ ९ ॥ 
àl .शुश्चाग्रसदादित्यमपवेणि विशाम्पते | 
| ह्लकम्पे च महाकम्पं Pt सवनद्रुमा ॥ १०॥ 
| . ` विजलीकी गङ्गड़ाहटके साथ प्रचण्ड वायु चलने लगी) 
सब ओर धूलिकी वर्षा होने लगी, सम्पूर्ण दिशाएँ अन्धकार 
सै आच्छन्न हो गयीं; आकारासे महान्‌ शब्द तथा वज़की-सी 
गड़गंडाहटके साथ रोंगटे खड़े कर देनेवाली सैकड़ों भयंकर 
उल्काएँ, भूतळको विदीणं करती हुई गिरने छर्गी | प्रजानाथ! 
'अमावास्याके बिना दी राहुने सूर्यको गरस लिया, वन और 
ब््षोसहित सारी gett जोर-जोरसे कॉपने लगी || ८-१० || 
"रक्षाश्च चाताः प्रवघुर्नीचेः शर्करकर्षिणः | 
गिरीणां शिखराण्येच न्यपतन्त महीतले ॥ ११॥ 
नीचे धूल और कंकड़की वर्षा करती हुई रूखी हवां 
चलने 'छगी | पर्वतोके शिखर eR प्रथ्बीपर 
| गिरने लगे ॥ ११ ॥ 
| खगा. वहुविधाकाराः सम्पतन्ति दिशो दश । 
| दीप्ताः शिवाश्चांप्यनदन घोररूपाः सुदारुणाः ॥ १२॥ 
| 
| 


: ` नाना प्रकारकी आइृतिवाले मृग दर्सो दिशाओंमें दौड़ 
छगाने छगे । अत्यन्त मयंकर एवं घोररूप धारण करनेवाली 
Rat जिनका मुख अग्निसे प्रज्वलित हो रहा था, 
| अमङ्गलसूचक बोली बोल रही थीं ॥ १२॥ 
| |-नि्घोताश्च ` महाधोरा वभूनुलोमहर्षणाः। : 
pa) Reet .दिशि राजेन्द्र सगाश्चाशुभवेविनः ॥ १३॥ 
न : राजेन्द्र | अत्यन्त भयंकर और रोमाञ्चकारी शब्द प्रकट 
11 | हो रहे ये, दिशाएँ मानो जळ रही थीं और मुग किसी 
| भावी अमङ्गलकी सूचना दे रहे ये || १३॥ 
उदपानगताश्चापो व्यवर्धन्त संमन्ततः। . 
| अशरीरा महानादाः श्रूयन्ते स्म तदा चप ॥ १४॥ 
नरेश्वर १ कुओंके जळ सब ओरसे अपने आप बढ़ने 
ह| लगे और विना शरीरके ही जोर-जोरसे गर्जनाएँ सुनायी दे 
रद्दी थीं ॥ १४ ॥ 
| ऐवमादीनि दृष्टाथ निमित्तानि दुकोद्रः। 
उवाच Bat ज्येष्डं धर्मजं TTT ॥ १५॥ 
¦ _ इस प्रकार बहुत-से अपशकुन देखकर भीमसेन अपने 
व Ag भ्राता धर्मराज युधिष्ठिससे बोळे--॥ १५॥ 
4 ष शक्तो रणे जेतुं मन्दात्मा मां खुयोधनः। .' 
॥ अथ कोघं विमोक्यामि निगूढं हदये चिरम्‌ ॥ १६॥ ` 
[Stuy कोरवेन्वे खाण्डवे5झिमिवार्जुनः | .. 


हो 


_ 


षड्पञ्चाशत्तमोऽष्यायः 


arn o OO 


४२८९ 
शल्यमद्योद्धरिष्यामि तव पाण्डव हृच्छयम्‌ ॥ १७॥ 


“मैया | यह meg दुर्योधन रणभूमि मुझे किसी 
मकार परा नहीं कर सकता। आज़ मैं es 
र हुए कोषको कौरवराज दुर्योधनपर उसी 
“OR SE जैसे yet खाण्डवबनमें अग्निको छोड़ा 
भा | पाण्डुनन्दन ! आज आपके हृदयका काँटा सें 
निकाल दूँगा ॥ १६-१७ || 
निहत्य गद्या पापमिमं कुरुकुलाधमम्‌। ; 
अद्य कीर्तिमर्यी मालां प्रतिमोक्ष्याम्यहं त्वयि ॥ १८ ॥ 

मै अपनी गदासे इस कुरुकुलाधम पापीको मारकर 
आज आपको कीर्तिमयी माला पहनाऊँगा ॥ 22 ॥ 
हत्वेमं पापकर्माणं गद्या रणुमूथेनि। . 
अद्यास्य शतधा देहं भिनझि गद्यानया ॥ १९॥ 
धुद्धके मुहानेपर गदाके आघातसे इस पापीका वध 
करके आज इसी गदासे इसके शरीरके सौ-सौ sad कर 
डालूँगा ॥ १९ || 
Ti प्रवेश नगर पुनवौरणसाहयम्‌ | 

सपांत्सर्गस्य शयने विषदानस्य भोजने ॥ २०॥ 
TARSAL पातस्य दाहस्य जतुवेइमनि | FT 
सभायामबद्दासस्य सर्वंखहरणस्य च॥ २१॥ 
TIAMAT वनवासस्य चानघ | 
अद्यान्तमेषां दुःखानां गन्ताहं WANT ॥ २२॥ 
` “अब फिर कमी यह हस्तिनापुरमें प्रवेश नहीं करेगा | 
HAAS | इसने जो मेरी शय्यापर साप छोड़ा था, मोजनमें 
विष दिया या प्रमाणकोटिके sett मुझे गिराया था, लाक्षा- 
ग्रहमें जळानेकी चेष्टा की थी; भरी समामें मेरा उपहास किया 
था; सर्वस्व इर लिया था तथा बारह वर्षोतक वनवास और 
एक वर्षतक अज्ञातवासके लिये. विवश किया था; इसके द्वारा 

प्रात हुए मैं इन समी ढुःखोंका अन्त कर डाळूँगा ॥२०-२२॥ 

पकाह्वा चिनिहत्येमं भविष्याम्यात्मनोऽच्रणः | 

अद्यायुधातंराष्ट्रस्य दुर्मतेरक्ततात्मनः ॥ २३॥ 

समाप्तं भरतभ्रेष्ठ मातापित्रोश्च द्दानम्‌। ` 

“आज एक दिनमें इसका वध करके मैं अपने आपसे 
उऋण हो जाऊँगा | मरतभूषण | Sst Tale एवं अजि- 
तात्मा धृतराष्ट्रपुत्रकी आयु समास हो गयी है । इसे माता- 
पिताके दर्शनका अवसर भी अब नहीं मिळनेवाला है।२२१। 
अद्य सौख्यं तु राजेन्द्र कुरुराजस्य TAA Il Wil 
समाप्तं च महाराज नारीणां दरानं पुनः | 

“राजेन्द्र ] महाराज | आज खोटी बुद्धिवाले कुरुराज 
दुर्याधनका सारा सुख समास हो गया | अब इसके लिये पुनः 
अपनी BiA देखना और उनसे मिळना seme 

है॥२४३॥ | z 

अद्यायं कुरुराजस्य शान्तनोः कुरूपांसनः ॥ २५॥ 

प्राणान्‌ श्रियं च राज्यं च त्यक्त्वा शेष्यति भूतले । . 

‘PUTA शान्तनुके कुछका यह जीता-जागता कलंक. 
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आज अपने प्राण; लक्ष्मी तथा राज्यको छोड़कर सदाके लिये 
पृथ्वीपर सो जायगा ॥ २५३ ॥ £ 


राजा च श्रृतरषट्रोऽद्य year पुतंनिपातितम्‌ ॥ २९॥ 
स्मरिष्यत्यशुभं कमे यत्तच्छकुनिबुद्धिजम्‌ | 


“आज राजा धृतराष्ट्र अपने इस पुत्रको मारा गया ST 


` कर अपने उन अशुभ कर्मोंको याद करेंगे, जिन्हे उन्होंने 


हान 


शकुनिकी सलाइके अनुसार किया था? ॥ २६३॥ 
इत्युक्त्वा राजशादूल गदामादाय AATA I २७॥ 
“अभ्यतिष्ठत युद्धाय शक्रो दुत्रमिवाह्यन। 
quis | ऐसा कहकर पराक्रमी भीमसेन eae गदा 
हे युद्धके लिये खड़े हो गये और जैसे इन्द्रने Tet 
छलकारा. श्रा, ,उसी प्रकार वे gima आह्वान 
ia 
alal 3 a कैलासमिव शङ्गिणम्‌॥ २८॥ 
भीमसेनः पुनः कुद्धो दु्याधनसुवाच ह। . 
शिरयुक्त केलास पर्वतके समान गदा उठाये दुर्योधन- 
को खड़ा देख भीमसेन पुनः कुपित हो उससे इस प्रकार 
बोठे--॥ २८३ Il 
गाज्ञश्च घृतराष्ट्रस्य तथा त्वमपि चात्मनः ॥ २९॥ 
स्मर तद्‌ दुष्कृतं फर्म यदू Te वारणावते | 
“दुयोधन | वारणाबत नगरमें जो कुछ हुआ था; राजा 
धृतराष्ट्रके और सपने मी उस कुकर्मको तू याद कर छे २९३ 
द्रौपदी च परिक्तिष्टा सभामध्ये रजखला ॥ ३० ॥ 
दयते न वञ्चितो राजा यत्‌ त्वया सौबलेन च । 
घने दुःखं च यत्‌ प्राप्तमस्माभिस्त्वत्कृतं मदत्‌ ॥ ३१ ॥ 
विराउनगरे चैव योन्यन्तरगतैरिव । 
तत्‌ सवे पातयास्यद्य दिष्टा इष्टोऽसि दुमेते ॥ ३२॥ 
“तूने भरी सभामें जो रजस्वला द्रौपदीको अपमानित 
करके उसे क्लेश पहुँचाया था, BATA शकुनिके द्वारा 
जूएमें जो राजा युधिष्ठिरको ठग लिया था, तुम्हारे कारण 
इम सब लोगोंने जो बनमें महान्‌ दुःख उठाया था और 
विराटनगरमें जो हमें दूसरी योनिमें गये हुए प्राणियोँके 
समान रहना पड़ा था; इन सब कष्टोंके कारण मेरे मनमें जो 
क्रोध संचित है, वह सब-का-सब आज तुझपर डाळ दूँगा | 
दुर्मते | सौभाग्यसे आज तू मुझे दीख गया है || ३०-३२॥ 
त्वत्ङृतेऽसौ हतः शोते शरतल्पे प्रतापवान्‌ | 
गाज्ञेयो रथिनां श्रेष्ठी निहतो याशसेनिना ॥ ३३॥ 
“तेरे ही कारण रथियोंमें श्रेष्ठ प्रतापी गङ्गानन्दन भीष्म 


Megan शिखण्डीके हाथसे मारे जाकर बाणशय्यापर . 


सो रहे हैं ॥ ३३ || 

अ इक द्रोणश्च कर्णश्च तथा शल्यः प्रतापवान | 
वेराग्नेरादिकतोसी शकुनिः सौबलो हतः ॥ ३४॥ 
Se ` Ra कर्ण और प्रतापी शल्य मारे गये तथा इस 
रेकी आगको प्रज्वलित करनेमें जिसका सबसे पहला हाथ 
था; वह सुबल्पुत्र शकुनि भी मार डाला गया ॥ ३४ ॥ 
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श्रीमहाभारते 


प्रातिकामी तथा पापो AN: FONE: | | 
श्रातरस्ते हताः सर्वे शूरा विक्र 


[न्तयोधिनः hi! 
(द्रौपदीको क्लेश देनेवाला पापात्मा ह | 
मी. मारा गया | साथ ही जो पराक्रमपूरवैक युद्ध i 


बाले थे, वे तेरे सभी शूरवीर भाई भी मारे जा चुके ti | 
एते चान्ये च बहवो निहतास्त्वत्छते om) ¦ 
ama: निहनिष्यामि गद्या नात्र संशयः | ३३ 
“ये तथा और भी बहुत-से नरेश तेरे लिये चुक 
गये हैं आज ठुझे मी गदासे मार गिराऊँगा, इसमें हू 
> ॥ ३६ ॥ l 
Eh राजेन्द्र आषमाणं चूकोद्रम्‌। | 
उवाच गतभी राजन पुरस्ते सत्यविक्रमः ॥ ३४|| 
राजेन्द्र | इस प्रकार उच्च स्वरसे बोलनेवाले भीम 
आपके सत्यपराक्रमी पुत्रने निर्भय होकर कहा--|| |" 
किं कत्थनेन वइुना युध्यख त्वं बुकोद्र। | 
अद्य तेऽहं विनेष्यामि garai कुलाधम॥ ३ 
धबुकोदर | बहुत बढ़-बढ़कर बातें बनानेसे क्या बया! 
तू मेरे साथ संग्राम कर ले | कुलाधम | आज मैं तेरा हु 
का हौसला मिटा दूँगा ॥ ३८ ॥ 
न दि दुर्योधनः शुद्र केनचित्‌ त्वद्विधेन वे। | 
शक्यरञ्रासयितुं वाचा यथान्यः प्राक्ततो नरः॥ I 
cat नीच ! तेरे-जैसा कोई भी मनुष्य अन्य प्रह 
पुरुषके समान दुर्योधनकोवाणीद्वारा नहीं डरा सकता ||! 
चिरकालेण्सितं Rea हृदयस्थमिदं मम। | 
त्वया सह गदायुद्धं चिद्शैरुपपादितम्‌ ॥ ४१ 
त्सौभाग्यकी बात है कि मेरे eat दीर्घकालसे ai 
साथ गदायुद्ध करनेकी अभिलाषा थी, उसे देवाँ 
पूर्ण कर दिया ॥ ४० ॥ | 
कि वाचा बहुनोक्तेन कत्थितेन च दुर्मते। | 
वाणी सस्पद्यतामेषा कर्मणा मा चिरं कृथाः || 
दुद | | वाणीद्वारा बहुत शेखी बधारनेसे क्या ऐं 
तू जो कुछ कहता है, उसे शीत ही कार्यरूपमें परिणत R 
तस्य तदू वचनं श्रुत्वा सवे एवाभ्यपूजयन्‌! | 
राजानः सोमकाइचैव ये तत्रासन्‌ समागताः॥ ४ 
दुर्योधनकी यह बात सुनकर वहाँ आये हुए ‘| 
राजाओं तथा सोमकोने उसकी बड़ी सराहना की ॥ ४१ 
ततः सम्पूजितः सवैः सम्मदृष्टतनूरूहः | र È 
भूयो धीरां मति चक्रे युद्धाय कुरुनन्दनः ॥ ‘ 
तदनन्तर सबसे सम्मानित हो कुरुनन्दन इ. 4 
के लिये धीर बुद्धिका आश्रय लिया | उस समा 


| 
| 
| 
| 


oe 


लजाए 
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= ] स्तपुश्चांशत्तमोऽध्यायः we 


eee ७७ 


अमर्षशीळ डुयोधनको पुनः हर्ष और उत्साइसे 
डुयोधनको पुनः हर्ष और उत्साहसे भर दिया defa 
त॑ महात्मा महात्मानं गदासुद्यम्य पाण्डवः | शला पार षन्ति sree | 
अभिडुद्राव  वेगेन MICE TANS उस समय हाथी कात सा ४६॥ 
महामनस्वी पाण्डुपुच भीमसेनने गदा उठाकर आपके छो ओर धोड़े हिनहिनाने 


l विजयाभिलाषी 
महामना पुत्र दुर्योधनपर बड़े वेगसे आक्रमण किया ॥ ४५॥ चमक ite i विजयाभिलाषी पाण्डवॉके अन्नरत्ज 


इति श्रीमहाभारते. शल्यपर्वणि गदापर्वणि गदायुद्धारस्भे षट्पञ्चाशत्तमोऽभ्यायः ॥ ५६ ॥ 
हेस प्रकार श्रीमहदामारत राल्यपर्वैके अन्तग र 
a अन्तत गदापर्नमें गदागुद्धका आरस्मनिषयक SAT अध्याय पूरा हुआ॥ ५६॥ 


सपतपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 
9 भीमसेन ओर दुर्योधनका गदायुद्ध 


- 
rss ES IA Fr 2 Sas EE SLT Cl 
~ 


। ततो दुयोधनो इष्टा भीमसेनं तथागतम्‌। तु दृष्टा महावीयों समाश्वस्तौ che | 

7 अत्युद्ययावदीनात्मा वेगेन महता ARAN १॥ वलिनौ वारणौ यद्ववूवा सिताथ मदोत्करौ ॥ ८ ॥ 
। ` ` संजय कहते EA | तदनन्तर उदारहदय समानवीयो | ater प्रगृहीतगदाबुभौ। | 
| दुर्योधनने भीमसेनको इस प्रकार आक्रमण करते देख खयं भी Ai परमं Stes | 
| गर्जना करते हुए बड़े वेगसे आगे बढ़कर उनका सामना किया॥ ` , उन समान बी ee ae 
È समापेततुरन्योन्यं sant वृषभाविव। करके पुनः हाथर्मे गदा ले ली और मैथुनकी इच्छावाळी 
| महानिर्घोतघोषश्च _अहाराणामजायत ॥ २॥ इथिनीके लिये लड़नेवाले दो बलवान्‌ एवं मदोन्मत्त गज- 
| वे दोनों बड़े-बड़े सींगवाळे दो साड़ेकि समान एकःदूसरेसे रार्जोके समान पुनः युद्ध आरम्म कर दिया है, यह देखकर 
| fig गये | उनके प्रहारोंकी आवाज महान्‌ वज़पातके समान देवता; गन्धर्व और मनुष्य सभी अत्यन्त spade चकित 
| भयंकर जान पड़ती थी ॥२॥ _ eee हो उठे TS ॥ 

| maa तयोर्युद्धं gad लछोमहर्षणम्‌। प्रग्रहीतर gaa | 

| जिगीषतोर्यथान्योन्यमिन्द्रप्रह्मदयोरिव._ ॥ ३ ॥ सयः eat विजये समपद्यत ॥ १०॥ 

| . पकदूसरेको जीतनेकी इच्छा रखनेवाले उन दोनॉमें दुर्योधन और मीमसेनको पुनः गदा उठाये देख उनमेसे 

| इन्द्र और प्रहादके समान भयंकर एवं रोमाञ्चकारी युद्ध किसी एककी विजयके .समबन्धमे समस्त प्राणियोंके gat 

| होनेळगा॥३॥ . संशय उत्पन्न हो गया ॥ १० ॥ 

` रुधिरोक्षितसवाङ्गौ गदाहस्तौ मनखिनौ । ततो भूयो भ्रातरौ बलिनां 

| समागम्य ततो भूयो बळिनां वरौ | 

| दृंदशाते महात्मानो पुष्पिताविव किंद्युकौ॥ ४ ॥ अन्योन्यस्यान्तरप्रेप्सू प्रचक्रातेऽन्तरं प्रति ॥ ११॥ 
| उनके सारे अङ्ग खूनसे लथपथ हो. गये थे | हाथमें गदा बल्वानोरमे As उन दोनों भाइयामें जब पुनः भिड़न्त 

| fet वे दोनों महामना मनस्वी बीर फूले हुए दो पलाश- हुई तो दोनों ही दोनोंके चूकनेका अवसर देखते हुए पैंतरे 


जक्षोंके समान दिखायी देते थे ॥ ४ ॥ बदलने लगे॥ ११ ॥ 
| तथा तस्मिन महायुद्धे वतमाने खुदारुणे | यमदण्डोपमां गुर्वीमिन्द्राशनिमिवोद्यताम । 
| खद्योतसंघैरिब खं दर्शनीय व्यरोचत॥ ५ ॥ gag: deat राजन रौद्री विशसनं गदाम्‌॥ १२॥ 


। उस अत्यन्त भयंकर महायुद्धके चालू होनेपर गदाओंके आविद्ध यतो गदां तस्य भीमसेनस्य संयुगे । 
| जुगनुओंके दळके समान जान पड़ती थीं और उनसे वहाँके जल्ला जब सोमतेत अपनी गदा 
राजन्‌ | युद्धस्थले दा 

| आकाशकी दर्शनीय शोमा हो रही थी ॥ ५ ॥ घुमाने लगे; तब दर्शकोने देखा, उनकी भारी गदा यमदण्ड" 

| वथा तस्मिन्‌ बतंमाने. संकुले तुमुले WIA! के समान भयंकर है | वह इ्द्रके वज़के समान ऊपर उठी 
उभावपि परिश्रान्तौ युध्यमानावरिंद्मौ ॥ ६ ॥ . हुई है और aga छिन्न-मिन्न कर डालनेमें समर्थ है | गदा 

इस प्रकार चलते हुए उस अत्यन्त भयंकर घमासान घुमाते समय उसकी घोर एवं भयानक आवाज वहां दो घड़ी- 

| यदम छड़तेलड़ते वे दोनों शत्रुदमन बीर बहुत थक गये ॥. तक शूँजती रही ॥ १२-१३ ॥ 

तौ ggi समाश्वस्य gata meat!  आविद्धथन्तमरि प्रेष्य धातेराष्ट्रोऽथ पाण्डबम) 

| सस्पद्दारयतां चित्रे सम्प्रगृह्य गदे शुभे ॥ ७ ॥ गदामतुलवेगां तां विस्मितः सम्बभूव ह ॥ RS N 

' फिर उन दोनोंने दो घड़ीतक विभाम किया | इसके: आपका पुत्र दुर्योधन अपने शत्रु पाण्डुकुमार भीमसेनको 

[बाद शज्रुओंको संतापः देनेवाले वे दोनों योद्धा फिर विचित्र. वह अनुपम वेगशालिनी गदा घुमाते देख STATA पढ़ गया || 


5 
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संजय उवाच एवं सुन्दर गदाएँ हायमे लेकर एकदूसरेपर प्रहार करने ST 


(onl. 3 = Se a be vw ८-७ en) ee eh Sh ती eee CESSES ७ द ऑ हच 


चरश्च विविधान्‌ मागोन्‌ मण्डलानि च भारत | 
अंशोभत तदा वीरो भूय एव बुकोद्रः॥ १५॥ 
भरतनन्दन | बीर भीमसेन माँति-माँतिके मागो और 
मण्डलॉका प्रदर्शन करते हुए पुनः बड़ी शोभा पाने लगे ॥ 
तौ परस्परमासाद्य यत्तावन्योन्यरक्षणे l 
माजीराविव भक्षाथे ततक्षाते Bese: ॥ १६॥ 
चे दोनों परस्पर मिड़कर एक-दूसरेसे अपनी रक्षाके fet 
प्रयत्नशील हो रोटीके ठुकड़ोंके लिये लड़नेवाले दो Raath 
समान बारंबार आघात-प्रतिघात कर रहे ये ll १६॥ 
अचरद्‌ भीमसेनस्तु मागीन, बहुविधांस्तथा | 
मण्डलानि विचित्राणि गतप्रत्यागतानि च ॥ १७॥ 
, उस सन्य भौमसेन नाना प्रकारके मार्ग और विचित्र 
मण्डल दिखाने लगे । वे कमी इत्रुके सम्मुख आगे बढ़ते 
और कभी उसका सामना करते हुए ही पीछे इट आते थे॥ 
अस्त्नयस्त्राणि चित्राणि स्थानानि विविधानि च | 
परिमोक्षं प्रहाणणां वर्जन॑ परिधावनम्‌ ॥ १८॥ 
विचित्र aaa और माँतिःमाँतिके शानोका प्रदर्शन 
करते हुए वे दोनों शनुके प्रह्मारोसे अपनेको वचाते, विपक्षीके 
प्रहारको व्यर्थ कर देते और दागेताये दौड़ लगाते थे ॥१८॥ 
अभिद्र्वणमाक्षेपमधस्थानं सविग्रहम्‌ | 
परिबतेनसंवर्तमवप्छुतसुपप्लुतम्‌ ॥ १९॥ 
उपन्यस्तमपन्दस्तं . गदायुद्धविशारदौ ` 
ae तौ विचरन्तौ तु परस्परमविध्यताम्‌ ॥ २० I 
. कमी वेगसे एक-दूसरेके सामने जाते, कभी विरोघीको 
गिरानेकी चेष्टा करते, कमी स्थिरभावसे खड़े होते, कमी गिरे 
हुए शत्रुके उठनेपर पुनः उसके साथ युद्ध करते, कमी 
विरोधीपर प्रहार करन्ेके लिये चक्कर aed कभी aaa 
बढ़ावको रोक देते, कभी विपक्षीके प्रहारको विफल करनेके 
लिये झककर निकल जाते; कमी उछलते-कूदते, कमी निकट 
आकर गदाका प्रदर करते और कमी लौटकर पीछेकी ओर 
किये हुए हाथसे AAR आघात करते थे | दोनों ही गदा- 
gan विशेषत् थे और इस प्रकार पैंतरे बदलते हुए एक- 
दूसरेपर चोट करते थे॥ १९-२० || 
वञ्चयानो पुनश्चैव चेरतुः कुरुसत्तमौ। 
विक्रीडन्तौ खुबलिनो मण्डलानि विचेरतुः ॥ २१॥ 
gages वे दोनों श्रेष्ठ और बलवान्‌ वीर विपक्षीको 
चकमा देते EC वारंवार Jah खेळ दिखाते तथा पैं 
बदलते थे ॥ २१ ॥ 
तौ दशंयन्तौ समरे युद्धक्रीडां समन्ततः । . 
गदास्यां सहसान्योन्यमाजध्नतुररिंदमी ॥ २२॥ 
GUAT सब ओर युद्धकी क्रीडाका प्रदर्शन करते हुए 
उन दोनों agers वीरोंने सहसा अपनी गदाओद्वारा एक- 
दूसरेपर प्रह्मर किया || २२ | - 
परस्परं aaa erat द्विरदो यथा। . 


. अशोभेतां महाराजञ शोणितेन परिप्लुतौः॥ २३॥ 
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महाराज | जैसे दो न 1 जे दो हाथी अपने दिलि पर ` अपने STAG प्रसर | 
करके ope हो जाते है, उसी प्रकार वे दोन शे 
दूसरेपर चोट करके खूनते भीगकर शोमा पाने त्मो | y 
एवं तदभवदू ge घोररूपं way, | 
परिवृत्ते$हनि क्रूर 2 TATA | ३ 
agia संताप देनेवाले नरेश | इस | 
समाप्तिके समय उन दोनों वीरोंमें इत्रासुर और इर M 
क्र्रतापूर्ण एवं भयंकर युद्ध होने ढगा ॥ २४॥ 
गदाहस्तौ ततस्तौ/तु मण्डळावस्थिती वली | 
दक्षिणं मण्डल राजन AICS Ta ॥ ३, | . 
सव्यं तु मण्डळं तत्र भीसमसेनो5भ्यवतेत | | | 
राजन्‌ | दोनों ही हाथमें गदा लेकर TET | 
wet खड़े थे | उनमेंसे बलवान्‌ दुर्योधन दक्षिण माह 
खड़ा था और भीमसेन AF मण्डलमें || २५३ || | ; 
तथा तु चरतस्तस्य भीमस्य रणसूर्धेनि॥ | ; 
दुर्योधनो महाराज पाइवेदेशेऽभ्यताडयत्‌। | . 
महाराज | युद्धके सुद्दानेपर वाममण्डलमें विचरे 
मीमसेनकी पसळीमें दुर्योधनने गदा मारी ॥ २६३ ॥ 
आहतस्तु ततो भीमः पुरेण तव भारत ॥९॥ ए 
agaa गदां Bat रहारं तमचिन्तयन्‌। 
भरतनन्दन | आपके TAR आहत किये The 
सेन उस प्रहारको कुछ भी न गिनते हुए अपनी मारौ द 
घुमाने लगे ॥ २७३ ॥ N 
इन्द्राशनिसमां घोणं यमद्ण्डमियोद्यताम्‌॥ २ 5 
द्दशुस्ते महाराज भीमसेनस्य तां गदाम्‌। 
राजेन्द्र | दर्शकोंने भीमसेनकी उस भयंकर गदान एं à 
के वज्र और यमराजके दण्डके समान उठी हुई देखा _ 
आविध्यन्तं गदां दृष्टा भीमसेनं तवात्मजः ॥ : 
ससुद्यम्य गदां घोरां प्रत्यविध्यत्‌. परंतपः। ` 
शत्रुको संताप देनेवाले आपके पुत्र दुयोपनने# 
सेनको गदा घुमाते देख अपनी भयंकर गदा उठाकर # 
गदापर दे मारी ॥ २९३ ॥ ना 
गदामारुतवेगेन तथ पुत्रस्य भारत | =< 
शब्द्‌ आसीत्‌ खुतुसुलस्तेजश्व समजायत |: Je 
भारत | आपके पुत्रकी वायुतुल्य गदाके वेग" ' रा 
गदाके' टकरानेपर बड़े जोरका शब्द हुआ और दोनो i 


q 


आगकी चिनगारियॉ छूटने लगीं || २०३ Il 

स चरन विविधान्‌ मार्गान्‌ मण्डलानि च भागश 

समशोभत तेजखी भूयो भीमात्‌ खुयोधनः। s 
नाना प्रकारके मारो और भिन्नभिन्न a 

हुए तेजखी दुर्योधनकी उस समय मीमसेनसे अधिकर ग 

आविद्धा सर्ववेगेन भीमेन महती गदा 

सधूमं सार्चिषं चारिन सुमोचोग्रमहाखना | 


acs 


'मीससेनके द्वारा सम्पूर्ण वेगे घुमायी गयी ४० 


गदा उस समय भयंकर शब्द करती हुई धूम और 
सहित आग प्रकट करने लगी ॥ ३२३ ॥ 


अद्रिसारमयीं शुर्वीमाविध्यन्‌ बह्णशोभत। 

, मीमसेनके द्वारा डुमायी गयी उस गदाको देखकर 
दुर्योधन मी अपनी लोहमयी मारी गदाको घुमाता हुआ 
अधिक शोमा पाने लगा ॥ ३३३ || 
गदामारुतवेगं हि दृष्टा तस्य महात्मनः ॥ ३४॥ 
भयं RANI Batra ससोमकान | 

उस महामनस्वी वीरकी वायुतुल्य गदाके वेगको देख- 
| कर सोमकोसहित समस्त पाण्डवॉके मनमें भय समा गया || 

: तौ दुशायन्तौ समरे युद्धकीडां समन्ततः ॥ ३५॥ 
गदाभ्यां सहसरान्योन्यमाजष्नतुररिद्मौ | 

समराङ्गणमें सब ओर युद्धकी क्रीडाका प्रदर्शन करते 
gesa दोनों agaa att सहसा अपनी गदाओंद्रारा 
| एक-दूसरेपर प्रहार किया ॥ ३५३ ॥ 

| तौ परस्परमासाद्य दृष्टाभ्यां द्विरदौ यथा ॥ ३६॥ 

अशोभेतां महाराज शोणितेन परिप्लुतौ | 

महाराज | नेसे दो हाथी अपने दाँतोसे परस्पर प्रहर 
| करके BESET हो जाते हे, उसी प्रकार वे दोनों एक-दूसरे 
w पर चोट करके खूनसे लथपथ हो अद्भुत शोमा पाने लगे || 
| एबं तदभवदू युद्धं घोर॑रूपमसंबृतम्‌ ॥ ३७ ॥ 
a uftadse क्रूर वृत्रवासवयोरिव | 
te इस प्रकार दिनकी समासिके समय, उन दोनों 
wl रमि प्रकटरूपमे इत्रासुर और इन्द्रके समान ARATE एवं 
| भयंकर युद्ध होने लगा ॥ ३७३ || 
र दृष्टा व्यवस्थितं भीमं तव पुत्रो महोवलः ॥ ३८॥ 
aq) चरंश्चित्रतरान्‌ मार्गान कोौन्तेयमभिदुद्रुवे | 
| al तदनन्तर विचित्र मार्गोसे विचरते हुए आपके महाबळी 
(St कुन्तीकुमार भीमसेनको खड़ा देख उनपर सहसा 
र आक्रमण किया ॥ ३८३ ॥ 
पस्य भीमो महावेगां जास्बूनदपरिष्कृताम्‌ ॥ ३९॥ 
|अतिकुदधस्य क्रुद्धस्तु ताडयामास तां गदाम्‌ | 
| "l यह देख क्रोधमें भरे भीमसेनने अत्यन्त कुपित हुए 
|. डर्योधनकी सुवर्णजटित उस महावेगशालिनी गदापर ही अपनी 
ewe आघ्रात किया ॥ ३९३ ॥ 
गा पिस्फुलिज्ञे निहोदस्तयोस्तत्राभिघातजः ॥ ४० ॥ 
भाडुरासीन्महाराज सृष्टयोवेज़योरिव 
tt महाराज | उन दोनों गदाओंके टकरानेसे भयंकर शब्द 
। इञा और आगकी चिनगारियाँ छूटने लगीं | उस समय ऐश 


bi न पड़ा, मानो दोनों ओरसे छोड़े गये दो बज्र परस्पर टकरा . 


हों ॥ ४०३ | : 
& चत्या तया तत्र भीमसेनप्रसुक्तया ॥ ४१॥ 
॥ "निपतन्त्या महाराज पृथिवी समकम्पत | 
राजेन्द्र | भीमसेनकी छोड़ी हुई उस वेगवती गदाके 
भा Ret धरती डोळने छगी || ४१३ || 
AN नासुष्यत कौरज्यो गदां प्रतिहतां रणे ॥ ४२॥ 


D” Fo R—2o. १०-- 


सप्तपञ्चाशत्तमोध्ध्यायः 


गदापवं ] तल स्स य या 


इव कुद्धः प्रतिकुज्रदरानात्‌ | 
जेते wa EN मतवाळा हाथी अपने प्रतिद्वन्द्वी 


सह 
a सब्य मण्डल राजा SAA कृतनिश्चयः 
आजचे CT कौस्तेयं गदया भीमवेगया 2. 
z TTA राजा दुर्योधनने अपने मनमें हद निश्चय 
बायें मण्डलसे चक्कर छगाते हुए अपनी भयंकर ला र 
गदाते कुन्तीकुमार भीमसेनकेमसकपर प्रहार किया ॥४३१॥ 
तया त्वभिहतो भीमः पुत्रेण तव पाण्डव। ॥ ४४ I 
चाकम्पत महाराज तदद्भुतमियाभवत्‌ | 
ae af T a आधघातसे पीड़ित होनेपर भी 
पाण्डुपुत्र भीमसेन विचलित नहीं हुए | 
बात हुई ॥ ४४३ ॥ र) 
आश्चर्य चापि तद्‌ राजन्‌ सवंसेन्यान्यपूजयन्‌ ॥ ४५ ॥ 
aq गदाभिइतो भीमो नाकम्पत पदात्‌ पदम्‌ | 
राजन्‌ | गदाकी चोट खाकर भी जो भीमसेन एक पग 
मी इधर-उधर नहीं हुए, वह महान्‌ आश्चर्यकी बात थी," 
जिसकी समी सेनिर्कोने भूरि-ूरि प्रशंसा की ॥ ४५३ ॥° 
ततो गुरुतरां दीप्तां गदां हेमपरिष्कृताम्‌ ॥ ४६॥ 
डुयोधनाय era भीमो भीमपराक्रमः | 
तदनन्तर मयंकर पराक्रमी मीमसेनने दुर्योधनपर अपनी 
सुबर्णज.टेत तेजस्विनी एवं बढ़ी मारी गदा छोड़ी ॥ ४६३ || 
तं प्रहारमसम्भ्रान्तो लाघवेन महावलः ॥ ४७॥ 
मोघं दुयोधनश्चकरे ततराभूद्‌ विस्मयो महान्‌ | 
परंतु महाबली gates इससे तनिक मी घत्रराइट 
नहीं हुई | उसने फुर्तासे इधर-उधर होकर उस प्रहारको व्यर्थ 
कर दिया | यह देख वहाँ सम छोगॉको महान्‌ आश्रर्य हुआ 
सा तु मोघा गदा राजन्‌ पतन्ती भीमचोदिता ॥ ४८॥ 
चालयामास पृथिवीं महानिर्घातनिःसखना | 
राजन्‌ ! भीमसेनकी चलायी हुई वह गदा जत्र व्यर्थ 
होकर गिरने लगी, उस समय उसने वञ्रपातके समान महान्‌ 
शब्द प्रकट करके पृथ्वीको दिला दिया | ४८३ || 
आस्थाय कौशिकान मार्गो TACT स पुनः पुनः॥ ४९ ॥ 
गदानिपातं प्राय भीमसेनं च वञ्चितम्‌ | 
वञ्चयित्वा तदा भीमं गद्या कुरुसत्तमः ॥ ५०॥ 
ताडयामास संक्रुद्धो वक्षोदेशे मंहावलः | 
जब राजा दुर्योधनने देखा कि भीमतेनकी गदा नीचे 
गिर गयी और उनका वार खाली गया) तब क्रोधमें भरे हुए 
महाबली FAs दुर्याधनने कौशिक मार्गोका आश्रय ले बार- 
बार उछलकर भीमसेनको धोखा देकर उनकी छातीमें 
गदा मारी ॥ ४९-५०३ || 


क 


गदया निद्दतो भीमो सुद्यमानो महारणे ॥ ५१॥ 
Q o पुत्नेणाभ्याहतस्तव ' 


नाभ्यमन्यत कतव्य | 
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a ae महासमरमे आपके पुत्रकी गदाकी चोट खाकर 
भीमसेन मूर्छिते हो गये और एक क्षणतक उन्हें अपने 
कब्यका ज्ञानतक न रदा ॥ ५१३.॥ 
aI बतँमाने राजन्‌ सोमकपाण्डवाः ॥ ५९ ॥ 


कत्या. न 
BAIA HET = 


खुतम्‌। 

भीमसेन मतवाळे हाथीकी माँति ङित x 

से एक गजराज दूसरे गजराजपर घावा [ हैः 

हे जीने आपके पुत्रपर आक्रमण किया ॥५३३॥ 

ततस्तु तरसा भीमो गद्या तन तब ॥ ५४॥ 
द्राव घेगेन सिंहो वनगज यथा | 

जसे fe जंगली दायीपर झपटता है, उसी प्रकार मीम- 

सेन गदा लेकर वदे वेगे आपके पुत्रकी ओर दौड़े ॥९४९॥ 

aq तु राजानं गदामोश्षविशारदः ॥ ५५ i 
ब्ञाविष्यत गदां राजन, समुद्दिश्य खुतं तव \ 

अताडयद्‌ भीमसेनः पावे दुर्योधनं तद! ॥ ५६॥ 

शाजन्‌ | गदाका प्रहार करनेमें कुशल भीमसेनने आपके 

पुत्र राजा GATS निकट पड चकर गदा घुमायी और उसे 

मार डालनेके उद्देशे उसकी Tad आधात किया ॥ 
स विहवः प्रहारेण जानुभ्यामगमन्महीम्‌ । 

तस्मिन, HS जालुभ्यामवनीं गते ॥ ५७॥ 
उदतिष्ठत्‌ ततो नाद्‌ः संजयानां जगत्पते | 

राजन्‌ | उस प्रहारसे व्याकुळ हो आपका पुत्र TÅR 

gen टेककर बैठ गया | उस कुरुकुलके भे वीर दुरयोधनके 

घुटने टेक देनेपर संजयने बड़े जोरसे दर्षष्वनि की |५७३॥ 

तेषां तु निनदं Bet खंजयानां नरषेभः ॥ ५८॥ 
अमषौदू भरतश्रेष्ठ पुत्रस्ते समङप्यत। 

उत्याय तु महाबाहुमेहानाग इव श्वसन ॥ ५९॥ 
नेत्राभ्यां भीमसेनमवेक्षत | 

भरतभ्रेड | उन संजयोंका वह सिंहनाद सुनकर पुरुष- 

प्रवर आपका महाबाहु पुत्र दुयोधन AAG कुपित हो उठा 

और खड़ा होकर मदान. सर्पके समान झंकार करने लगा | 

उसने दोनों आँखोंसे भीमसेनकी ओर इस प्रकार देखा, मानो 

उन्हे मस्म कर डालना चाहता हो ॥ ५८-५९१ ॥ 

maaka शिरो भीमसेनस्य संयुगे। 

भरतवंशका वह AS वीर हाथर्मे गदा लेकर युद्धस्थल्में 

मीमसेनका मस्तक कुचल डालनेके लिये उनकी ओर दौड़ा ॥ 

स महात्मा महात्मानं भीमं भीमपराक्रमः ॥ ६१॥ 
a चचालाचलोपमः | 

पास पहुँचकर उस भयंकर पराक्रमी महामनस्वी बीरने 
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सारा शरीर शिथिल हो गया और उन्होंने 


महामना een re ललाटपर गदासे आधात किया 
मीमसेन पर्वतके समान अविचलमावसे खड़े रह गये 
भी विचलित नहीं हुए॥ ६१३ ॥ ; 
a भूयः शशमे पार्थस्ताडितो गद्या रणे। ` 
उङ्किञ्ञरधिरो राजन्‌ प्रभिन्न इव ङुञ्जरः॥ ६ | 
राजन्‌ | रणभूमिमें उस गदाकी चोट खाकर भक 
मस्तकसे रक्तकी धारा वह चली और वे मदकी घर | | 
बाळे गजराजके समान अधिक शोभा पाने छगे || ६२॥ | 
ततो गदां चीरहणीमयोमरयी | 
gga वह्ञाशनितुल्यनिःखत्ताम। | 
अताडयच्छच्ुसमि्रकर्षणो Í 
बलेन विक्रम्य धनंजयाग्रजः | \। 
तदनन्तर अर्जुनके वड़े भाई शत्रुसूदन भीमसेने 
पूर्वक पराक्रम प्रकट करके वज्र और अशनिके तुस क्ष 
शब्द करनेवाली .बीरविनाशिनी लोहमयी गदा wis, 
उसके द्वारा अपने TAR प्रहार किया ॥ ६३ || 
स॒भीमसेलाभिहतस्तवात्मजः 
पपात संकम्पितदेहवन्धनः। 
सुपुष्पितो मारुतवेगताडितो 
बने यथा शाल इवावघूणितः | | 
भीमसेनके उस प्रहारसे आहत होकर आपके ह 
शरीरकी नस-नस ढीली हो गयी और बह वा युके वेगे गरा 
हो झोके खानेवाले विकसित megaa माँति काख 
पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ६४ ॥ 
ततः प्रणेदुजेहृणुश्च पाण्डवाः 
समीक्ष्य पुत्रं पतितं क्षितौ तव। 
ततः सुतस्ते प्रतिलभ्य चेतनां । 
समुत्पपात द्विरदो यथा हृदात्‌॥ 
आपके पुत्रको एथ्वीपर पड़ा देख पाण्डव we 
सिंहनाद करने लगे | इतनेहीमें आपका पुत्र होश 
और सरोबरसे निकले हुए. हाथीके समान I 
हो गया ॥ ६५ || | 
स पार्थियो नित्यममर्षितस्तदा _ 
महारथः शिक्षितवत्‌ परिश्रम 
अताडयत्‌ पाण्डवमग्रतः 
स चिहाङ्ञो जगतीसुपास्प्शव | 
सदा AAG भरे रहनेवाछे महारथी राजा git । 
शिक्षित योद्धाकी भाँति विचरते. हुए अपने सामने 
सेनपर पुनः गदाका प्रहार किया | उसकी चोट खाकर , 


a PE 


स सिहनादं विननाद क॑ ; 
निपात्य भूमौ युधि 


चैवाशनितुल्यमोजसां A 
गदानिपातेन शारीररक्षणम. , 

भीमसेनको युद्धस्थलमें बलपूर्वक भम = 
राज दुयोधन es समान दहाड़ने लगा | उसने R 


ae 


w kt 
E eee SS ४२९५ 
a ढगाकर चल/यी हुई गदाके आघातसे htt कस कय ७ 
जे भेदन कर दिया था ॥ ६७॥ ; A सचेत हो भीमसेन खूनसे भागे हुए 
| ततोऽन्तरिक्षे निनदो महानभूदू a वैरा जा | हुए उठे और बलपूर्वक अपनेको सैंभाल- 
| दिवोकसामप्सरसां चनेदुषाम्‌ l Rie हो SR खोलकर देखते हुए पुनः युद्धके 
i पपात व चोचेरमरमरवेरितं ( ततो यप्री 
a>, विचित्रपुष्पोत्करवर्षसुत्तमम्‌ ॥ ६८॥ यमसरशौ पराक्रमे 
f उसे समय आकारामें ह्षध्वनि करनेवाले देवताओं और सपाषंतः शिनितनयश्च वीय॑बान्‌ | 
| अप्सराओंका महान्‌ कोलाहळ गूज उठा | साथ ही देवताओं- 
द्वारा बहुत ऊँचेसे की हुई विचित्र पुष्पसमूर्होकी वहाँ अच्छी स्तवात्मजं समभियजुर्जयैषिणः | 
वर्षा होने लगी || ६८ || ES उस समय यमराजके सदृश पराक्रमी नकुळ और सहदेव; * 
| o ततः परानाविशडुत्तम भयं धृष्टयुम्न तया पराक्रमी शिनिपौत्र सात्यकि ये सब-के-सब 
| समीक्ष्य भूमी पतितंनरोत्तमम्‌। A अगिलषी हो कीं लगा, म छग? ऐता कहकर 
नि | अहीयमानं च चलेन कौरवं आक्रमण करने a आपके TAR छलकारने और उसपर 
ir निशास्य भेदं खुदढस्य चर्मणः ॥ ६ नियृह्य : 
iE न : ॥६९॥ ग्रह्म तान्‌ पुनरपि पाण्डवो वली. 
| राजन्‌ ! तदनन्तर यह देखकर कि भीमसेनका सुहृद्‌ तवात्मजं खयमभिगम्य काळवत्‌। 


कवच छिन्न-भिन्न हो गया? TAS भीम धराशायी हो गये 
और कुरुराज दुर्योधनका बल क्षीण नहीं हो रहा है; शत्रुओंके 
मनमें बड़ा भारी भय समा गया || ६९ ॥ 


ततो झुहर्तादुपलभ्य चेतनां 
पूज्य TET रधिराक्तमात्मनः | 


| 
| 


nę 


चचार च ब्यपगतखेदवेप्थुः 
_ _ सुरेश्वरो नमुचिमिवोत्तमं रणे॥) 
_ परतु बलवान्‌ पाण्डुपुन्न भीमने उन सबको रोककर 
खयं ही आपके JIR पुनः कालके समान आक्रमण किया, 
खेद एवं कम्पसे रहित होकर वे रणभूमिमें उती प्रकार 


T Ola amera विवृत्य लोचने विचरने लगे, जैसे देवराज इन्द्र as? 
प्रा बलेन संस्तभ्य बुकोद्रः स्थितः ॥ ७० ॥ करके gaasi pal zi दे 
a इति श्रीमहाभारते शल्यपर्वणि गदापवणि गदायुद्धे सप्तपज्ञाशत्तमोडध्याय: ॥ ५७ ॥ ° 
| इस प्रकार श्रीमहामारत Temas अन्तर्गत nat गदायुद्धविषयक सत्ताबनबोँ अध्याय पूरा हुआ॥ ५७॥ 
| ( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २ झोक मिलाकर कुल ७२ ate है ) 
।| ` Sor 
; l R aers: 
ia श्रीकृष्ण ओर्‌ अजुनकी बातचीत तथा अजुनके संकेतके अनुसार भीमसेनका गदासे दुयोधनकी 
i al जॉर्घ तोड़कर उसे धराशायी करना एवं भीषण उत्पातोंका प्रकट होना 
rat संजय उवाच और यह दुर्योधन उनकी अपेक्षा अम्यास और saat 


समुदीर्णे ततो दृष्टा संग्रामं कुरुमुख्ययोः | 
अथाप्रवीदर्जुनस्तु वासुदेवं यशखिनम्‌॥ १॥ 
सजय कहते हें--राजन्‌ | gegen उन दोनों 
‘ Tae वीरोके उस संग्रामको उत्तरोत्तर बढ़ता देख अजुनने 
WS यशस्वी भगवान्‌ श्रीकृष्णसे पूछा--॥ १ ॥ 


[| 


(| अनयोवीरयोयुद्धे को ज्यायान्‌ भवतो मतः | 
कस्य था को गुणो भूयानेतद्‌ वद जनादन ॥ २ ॥ 
“जनार्दन | आपकी रायमें इन दोनों वीरोंमेंसे इस 

कौन बड़ा है अथवा किसमें कौन-सा गुण अधिक - 
है! यह मुझे बताइये? || २ I 
an वाहुदेव उवाच 

|उपदेशो ऽनयोस्तुल्यो भीमस्तु बलवत्तरः | 
कृती यलपरस्त्वेष धातंराष्ट्रो बृकोद्रात्‌॥ ३ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--अर्जन | इन दोनोंकों 
तो एक-सी मिली है; परंतु भीमसेन qed अधिक हैं 


शिक्षा 
D 


बढ़ा-चढ़ा है ॥ ३ Il 
भीमसेनस्तु TAT युद्ध्यमानो न जेष्यति | 
अन्यायेन तु युध्यन्‌ वे हन्यादेव खुयोधनम्‌॥ ४ ॥ 
यदि भीमसेन घमपूर्वक युद्ध करते रहे तो कदापि नहीं 
जीतेंगे और अन्यायपूर्वक युद्ध करनेपर निश्चय ही हुर्याधन- 
का वध कर डालेंगे || ४॥ 
मायया निर्जिता देवेरसुरा इति नः श्रुतम्‌। 
विरोचनस्तु शक्रेण मायया निर्जितः स वे ॥ ५ ॥ 
हमने सुना है कि देवताओंने qed मायासे ही 
agin विजय पायी,यी और इन्द्रने मायाते ही विरोचनकों 
परास्त किया था ॥ ५ ॥ 
मायया चाक्षिपत्‌ तेजो वृत्रस्य SAAT: | 
तस्सान्मायामयं भीम आतिष्ठतु पराक्रमम ॥ = Il 
बलसूदन इन्द्रने मायासे TTS तेजको नष्ट कर दिया 
था, इसलिये भीमसेन भी यहाँ मायामय पराक्रमका ही 
आश्रय के IR 
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४२९६ 


प पी 


द 


प्रतिज्ञातं च भीमेन चूतकाले धनंजय । 
ऊरू भेत्स्यामि ते संख्ये गदयेति सुयोधनम्‌ ॥ ७ ॥ 
धनंजय | .जूएके समय भीमने प्रतिज्ञा करते हुए 
qatar’ यह कहा था कि भौ gat गदा मारकर तेरी दोनों 
MA तोइ डालूँगा? ॥७॥ = 
Stet, प्रतिज्ञा तां चापि पाळयत्वरिकषणः । 
मायाविनं तु राजानं माययैच निकृन्ततु ॥ ८ ॥ 
` अतः शत्रुसूदन मीमतेन अपनी उस प्रतिशाका पा न 
"करें और मायावी राजा दुर्योधनो मायासे ही नष्ट कर डाल 
यद्येष चळमास्थाय न्यायेन प्रहरिष्यति। | 
चिषमस्यर्छतो राजा भविष्यति युधिष्ठिरः ॥ ९ N 
यदि के बल्ला सहारा लेकर न्यायपूरवैक प्रहार करे गे; 
तब राजा युधिष्टिर पुनः बड़ी विषम परिस्थितिमें पङ जायेंगे ॥ 
gate तु वक्ष्यामि पाण्डवेय निबोध मे। . 
घर्मराजापणाधेन भयं नः पुनणगतम्‌ ॥ १० l- 
पाण्डुनन्दन ! मै पुनः यह बात कहे देता हूँ; तुम उसे 
ध्यान देकर सुनो । धर्मराजके अपराधसे हमलोगोपर फिर 
भय आ पहुँचा है ॥ १० ॥ | 
कत्वा हि सुमहत्‌ कमे हत्वा भीष्ममुखान कुरून | 
जयः प्राप्ती यशाः प्रौग्यं वैरं च प्रतियातितम्‌॥ ११॥ 
तदेवं “विजयः प्राप्तः पुनः संशयितः छतः | 
महान्‌ प्रयात करके भीष्म आदि AA मारकर 
विजय एवं श्रेष्ठ यशकी प्राप्ति की गयी और वेरका पूरामूरा 
बदल चुकाया गया था | इस प्रकार जो विजय प्रास हुई 
थी) उसे उन्होंने फिर संशयमें डाल दिया है ॥ ११३ Ul 
अवुद्धिरेषा महती धर्मणजस्य पाण्डव ॥ १२॥ 
यदेकविजये युद्धं पणितं घोस्मीदशम | 
पाण्डुनन्दन ! एकक्री ही हार-जीतसे सबकी हार-जीतकी 
शर्त लगाकर जो इन्होंने इस भयंकर युद्धको जूएका दाव 
बना डाला) यह धर्मराजकी बड़ी भारी नासमझी है॥ १२६ Il 
सुयोधनः ऊती वीर पकायनगतस्तथा ॥ १३॥ 
अपि चोशनसा गीतः श्रूयतेऽयं पुरातनः | 
म्लोकस्तत्वाथसहितस्तन्मे निगदतः श्टणु॥ १४॥ 
दुयोधन युद्धकी कला जानता दै, वीर दै और एक 
निश्रयपर डटा हुआ है। इस विषयमे झुक्राचार्यका कहा 
हुआ यह एक प्राचीन इछोक सुननेमें आता है, जो नीति- 
me तात्ततिक अर्थसे मरा हुआ है, उसे सुना रहा हूँ, 
मेरे कहनेसे वह इलोक॑ सुनो | १३-१४ ॥ 
पुनरावर्तमानानां भग्नानां जीवितेषिणाम्‌। 
भेतव्यमरिरोषाणामेकायनगता हिते॥ १५॥ 
“मरनेसे बचे हुए शन्रुगण यदि युद्धमें जान बचानेकी 
इच्छासे भाग गये हों और पुनः युद्धके लिये लौटने लगे हों 
तो उनसे डरते रहना चाहिये; क्योंकि वे एक निश्चयपर 
पहुँचे हुए होते हैं (उस समय वे मृत्युसे मी नहीं डरते हैं)?॥ 
साहुसोत्पतितानां च निराशानां च जीविते | 
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' यह घृतराष्ट्रका पुत्र दुयोधन ही आपका तथा समस HF 


न इाक्यमग्रतः स्थातुं Ra धनंजय ॥ १, 
` धनंजय | जो जीवनकी आशा छोड़कर साहस 
युद्धमें कूद पड़े हों; उनके सामने इन्द्र भी नहीं ठहर S 
सुयोधनमिमं भ्न हतसन्यं हृदं गतम्‌। 
पराजितं aay निराश राज्यलम्मने ॥ 
को न्वेष संयुगे प्राज्ञः FASS समाह्वयेत्‌ |, 
इस दुर्योधनकी सेना मारी गयो थी । यह परास ; 
गया था और अत्र राज्य पानेसे निराश हो बनमें क. 
जाना चाहता था; इसीलिये भागकर पोखरेमे छिपा ३ ` 
ऐसे हताश AGH कौन बुद्धिमान पुरुष समराज्ञणगे न 
युद्धके लिये आमन्त्रित करेगा १॥ १७३ Ul | 
अपि नो निर्जितं राज्यं न हरेत सुयोधनः॥ yy 
यख्रयोद्शव्षोणि गद्या _ छतनिश्वमः | 
चरत्यूध्व च Reig च भीमसेनजिघांसया ॥ १९ 
कहीं ऐश न हो कि हमारे जीते हुए राज्यको : 
फिर हडप ले | उसने तेरह वर्षांतक गदाद्वारा युद्ध क 
निरन्तर अम एवं अभ्यास किया है । देखो, यह मीरे 
gaat इच्छाले इधर-उधर और ऊपरकी ओर विचर र| 
एनं चेन्न महावाहुरस्यायेन हनिष्यति। | | 
पष. चः कौरवो राजा धातेराष्ट्र भविष्यति Weel) ` 
यदि महाबाहु भीमसेन इसे अन्याययूवंक नहीं मारेर ` 


Ww ` 


~ 


होगा ॥ २० ॥ 
न i अतत्‌ केरावस्य महात्मनः। | 
Raat भीमसेनस्य सब्यसूसमताडयत्‌॥ श्‌ 
महात्मा भगवान्‌ केशवका यह बचन सुनकर अइ 
मीमसेनके देखते हुए अपनी बायीं जॉधको ठोका | Ui 
संज्ञां ततो भीमो गदया व्यचरदू रण | | 
eae विचित्राणि यमकानीतराणि च॥ * 
इससे संकेत पाकर भीमसेन रणभूमिर्मे TE 
तथा अन्य प्रकारके विचित्र मण्डल दिखाते हुए विच. 
दक्षिणं मण्डळं aed गोमूत्रकमथापि च। ड 
व्यचरत्‌ पाण्डवो राजन्नरिं सम्मोहयन्रिव र 
राजन्‌ | पाण्डुपुत्र मीमसेन आपके शत्रुकी as व 
हुए:से दक्षिण, वाम और गोमूत्रक मण्डल विः A 
aaa तव पुरोऽपि गदामागविशारद! a 
व्यचरल्लघु चित्र च भीमसेनजिघांखया " , 
इसी . प्रकार गदायुद्धकी प्रणालीका विधी 
पुत्र मी मीमसेनके वघकी इच्छासे शी्रतापूर्वी | 


देता हुआ विचरने लगा ॥ २४॥ IR 
आधुन्वन्तो गदे घोरे चन्दनागरु | 
वैरस्यान्तं परीप्सन्तौ रणे कडाविवात्तकी pis 
बैरका अन्त करनेकी इच्छावाले वे दोनों : हु दि f 
चन्दन और aged चचित भयंकर गदा: ` | 
कुपित कालके समान प्रतीत होते थे ॥ २५ ॥ 


गदापवे | 


NA 
gard तौ जिघांसन्तौ प्रभीरौ पुरुषर्षभौ | 
धाते गरुत्मन्तौ यथा नागामिषेषिणौ ॥ -६॥ 
“Saat गरुड़ किसी सर्पके मांसको प्रानेकी इच्छासे 
, परस्पर लड़ रहे हों? उसी प्रकार एक दूसरेके वघकी इच्छा- 
वाळे वे दोनों पुरुपप्रचर प्रमुख वीर भीमसेन और दुर्योधन 
` आपसमें,जूझ रहे थे ॥ २६ ॥ 
| मण्डलानि विचित्राणि चरतोनपभीमयो! 
|. गदासम्पातजास्तत्र प्रजशुः पावकार्चिषः ॥ २७॥ 
विचित्र मण्डलो (Gait) से विचरते हुए राजा दुर्योधन 
और भीमसेनकी गदाओंके टकरानेसे sat आगकी wi 
प्रकट होने लगीं || २७ ॥ 


समं प्रहरतोस्तत्च ANAA । 
क्षुव्धयोबायुना राजन्‌ द्वयोरिव समुद्रयोः ॥ २८॥ 
तयोः प्रहरतोस्तुस्यं मत्तकुञ्षरयोरिव। 
गदानिघोतसंहादः प्रहाराणामजायत ॥ २९॥ 


राजन्‌ ! जैसे वायुसे Reger हुए दो समुद्र एक दूसरेसे 
टकरा रहे हों अथवा दो मतवाले हाथी परस्पर चोट कर 
Vey उसी प्रकार वहाँ एक दूसरेपर समान रूपसे प्रहार 
| करनेवाले दोनों बलवान्‌ वीरोंके परस्पर चोट करनेपर गदाओं- 
के टकरानेकी आवाज वञ्रकी कड़कके समान प्रकट होती थी॥ 
गे ` तस्मिस्तदा सम्प्रहारे दारुणे संकुले wae | 
खु) उभावपि परिश्रान्तौ युध्यमानावरिंदमौ ॥ ३०॥ 
उस समय उस अत्यन्त भयंकर घमासान युद्धमें शत्रुओं- 
का दमन करनेवाले वे दोनों. वीर परस्पुर युद्ध करते हुए 
| बहुत थक गये || ३० | 
भई) तौ मुहूतं समाश्वस्य gata परंतप | 
अभ्यहारयतां Hal प्रगृह्य महती गदे ॥ ३१॥ 
शत्रुको संताप देनेवाले नरेश | तत्र दोनों दो घड़ीतक 
| विश्राम करके पुनः विशाळ गदाएँ हाथमे लेकर क्रोधपूर्वक 
[| एक दूसरेपर प्रहार करने BN |] ३१ Il 


i तयोः समभवदू युद्ध घोररूपमसंदृतम्‌ | 


गदानिपात राजेन्द्र तक्षतोबे परस्परम्‌॥ ३२॥ 
AO Wer | गदाकी चोटसे एक दूसरेको घायल करते हुए 
व a उन दोनोंमे खुले तौरपर घोर युद्ध हो रहा था | ३२॥ 
: हो) समरे seat तो तु बृषभाक्षौ तरखिनो | 
a अन्योन्य जघ्नतुर्वीरौ पङ्कस्थौ महिषाविव ॥ ३३॥ 
२ , वेलके समान विशाल नेत्रोवाळे वे दोनों वेगशाल्ली बीर 
समराङ्गणमें परस्पर धावा करके कीचड़में खड़े हुए दो 
Se समान एक दूसरेपर चोट करते थे || ३३ ॥ 
ुतसवोज्गौ  रुघिरेणाभिसम्प्ुती | 
[ते हिमवति पुष्पिताविच किंशुकौ ॥ ३४॥ 
उन दोर्नोके सारे अङ्ग गदाके प्रह्मरसे जर्जर हो गये 
र दोनों ही qua छथपथ हो गये ये | उस ca 


थे खिळे हुए दो पलाश adie समान दिखायी 
॥ ३४॥ 


अष्पञ्चाशत्तमो ऽष्यायः 
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ऐर पार्थेन विवरे सम्मद्‌ दिते । 
STR सहसरा प्रससार ह ॥ ३५॥ 
जम अजुनने छिद्रकी ओर संकेत Prem, त कनखियोसे 
उसे देखकर दुर्योधन azar भीमसेनकी ओर बढ़ा ॥३५॥ ` 
तमभ्याशगतं प्राज्ञो रणे Yer gata: | 
अवाक्षिपद्‌ गदां तस्मि वेगेन महता वली ॥ ३६॥ 
रणभूमिमें उसे निकट आया देख बुद्विमान्‌ एवं बलवान 
भीमने उसपर बड़े वेगसे गदा चलायी ॥ ३६.॥ 
आक्षिपन्तं तु तं दद्रा पुत्रस्तव विशाम्पतेः | ' 
अमासपेत्ततः स्थानात्‌ सा मोघा न्यपतद्‌ भुवि॥ ३७॥ 
प्रजानाथ | Se गदा चळाते देख आपका पुत्र सहसा 
उस स्थानसे इट गया और वह गदा व्यर्थ होकर एथ्वीपर + 
गिर पड़ी ॥ ३७ || करे 
क्षयित्वा प्रहारं तं सुतस्तव खुसम्भ्रमात्‌ | 
भीमसेनं च गद्या प्राहरत्‌ कुरुसत्तम ॥ ३८ ॥ 
SAT ! उग प्रहारसे आगनेक्रो बचाकर आपके पुत्रने 
भीमसेनपर बड़े वेगसे गदाद्वारा आघात किया ॥ ३८ | 
तस्य विस्यन्द्मानेन रुधिरेणाम्ितौजसः | 
प्रहारगुद्पाताच Fst समजायत॥ ३९ il 
उसकी चोटसे अमिततेजस्वी भौमक्रे शरीरसे ,रक्तकी 
घारा बह चली | साथ ही उस प्रहारके गहरे आधातसे उन्हे 
Foret आ गयी ॥ ३९ || 4 
दुयोधनो न तं वेद पीडितं पाण्डवं रणे। 
धारयामास भीमोऽपि शारीरमतिपीडितम्‌ ॥ ४०॥ 
उस समय दुर्योधन यह न जान सका" कि रणभूमिमें 
` पाण्डुपुत्र भीमसेन अधिक पीड़ित हो गये हैं। यद्यपि उनके 
शरीरमें अत्यन्त वेदना हों रही थी तो मी भीमसेन उसे 
SAS रहे || ४० Il 
अमन्यत स्थितं ह्येनं प्रहरिष्यन्तमाहवे | 
अतो न प्राहरत्‌. तस्मै पुनरेव तवात्मजः il ४१॥ 
उसने यही समझा कि रणक्षेत्रमे भीमसेन अत्र मुझपर 
प्रहार करनेके लिये खड़े दै; अतः बचनेकी ही चेष्टामें संलग्न 
होकर आपके TAT पुनः TAT प्रहार नहीं किया ॥ ४१ ॥ 
ततो मुहुतेमाइवस्य दुर्यांधनमुपस्थितम्‌। 
वेगेनाभ्यपतदू राजन्‌ भीमसेनः प्रतापवान्‌ ॥ ४२॥ 
राजन्‌ | तदनम्तर दो घड़ी सुस्ताकर प्रतापी मीमसेनने ' 
निकट आये हुए दुर्याधनपर बड़े वेगसे आक्रमण किया॥४२॥ 


तमापतन्तं AA संरब्धममिंतौजसम्‌। 


- मोघमस्य प्रहारं तं Radiada N ४३॥ 


yas | अभिततेजस्वी भीमको Tare घावा. 
करते देख आपके पुत्रने उनके उस प्रहारको व्यर्थ कर. 
देनेकी इच्छा की ॥ ४३ ॥ ae 
अवस्थाने मति Beal पुत्रस्तव महामनाः | 
इयेषोत्पतितुं राजञ्छलयिष्यन्‌ बूकोद्रम्‌॥ ४७॥ 

राजन्‌ | मीमतेनको छळनेके लिये आपके महामनस्वी 
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= 


पुत्रने पहले वहाँ स्थिरतापूर्वक खड़े रहनेका विचार करके 
फिर उछलकर दूर हट जानेकी इच्छा की ॥ ४४ ॥ 
अघुदधयद्‌ भीमसेनस्तु राश्ष्तस्य चिकीर्षितम्‌ | 
अथास्य समभिद्टुत्य समुत्कुश्य च सिंहवत्‌ ॥ ४५॥ 
BAN बञ्चयतो राजन्‌ पुनरेबोत्पतिष्यतः | 
ऊरूभ्यां प्राहिणोद्‌ राजन्‌ गदां वेगेन पाण्डवः ॥ दे Il 
भीमसेन समझ गये कि राजा दुर्योधन कया करना 
चाहता है | अतः पेंतरेसे TEA और ऊपर उछळनेकी इच्छा- 
खाले दुर्योधनके ऊपर आक्रमण करके मीमसेनने feh समान 
गर्जना की और उसकी जॉर्घोपर बड़े वेगसे गदा aad ॥ 
सा वज्ञनिष्पेपसमा प्रहिता भीमकमंगा। 
. ऊरू दुर्याधनस्याथ we प्रियदर्शनी ॥ Bo I 
भयंकर कर्म करनेवाले भीमसेनके द्वारा चलायी हुई 
चह गदा वजपातके समान गिरी और दुर्योधनकी सुन्दर 
दिखायी देनेवाली stata उसने तोड़ दिया ॥ ४७ ॥ 
ख़ पपात aa वसुधामजुनादयन | 
भञ्ोरुभीमसेनेन पुत्रस्तव महीपते ॥ ४८॥ 
पृथ्वीनाथ | इस प्रकार जब भीमसेने उसकी जघिं 
ag डाली, तब आपका पुत्र पुरुषतिंह दुर्योधन एथ्वीको 
प्रतिध्वनित करता हुआ गिर पड़ा ॥ ४८॥ 
agate सनिर्घाताः पांशुवर्षे पपात च। 
चचाळ पृथियी चापि सदृक्षश्वुपपबेता ॥ ४९॥ 
तस्मिन्‌ निपतिते चीरे पत्यौ सर्वमहीक्षिताम्‌। 
फिर तो समस्त भूपाळांके स्रामी वीर राजा दुर्योधनके 
घराशायी होनेपर वहाँ व्रिजलीकी गड़गड़ाहटके साथ प्रचण्ड 
इवा चलने लगी, धूलिकी वर्षा होने लगी और वृक्षों) वनों 
एवं पर्वतासहित सारी पृथ्वी कॉपने लगी || ४९३ || 
महाखना पुनदींत्ता सनिर्घाता भयंकरी ॥ ५०॥ 
पपात चोल्का महती .पतिते पृथिवीपतौ | 
पृथ्वीपति दुर्याधनके गिर जानेपर आकाशसे पुनः 
महान्‌ शब्द ओर ब्रिजलीकी aga साथ प्रज्वलित; भयंकर 
एवं विशाल उल्का भूमिपर गिरी || ५०३ II 
तथा शोणितवर्ष च पांशुवर्षे च भारत ॥ ५१॥ 
ववषे मधवांस्तन्न तव gt निपातिते। 
„ भरतनन्दन | आपके पुत्रके धराशायी हो जानेपर इन्द्रने 
वह. रक्त और धूलिकी वर्षा की ॥ ५१३ ॥ 
यक्षाणां राक्षसानां च पिशाचानां तथेव च ॥ ५२॥ 
अन्तरिक्षे महानादः श्रयते भरतर्षभ | 
भरतश्रेष्ठ | उस समय आकाइमें यक्षों; राक्षसो तथा 
पिशाचोंका महान्‌ कोछाइळ सुनायी देने रगा ॥ ५२३ ॥ 
तेन शब्देन घोरेण खुगाणामथः पक्षिणाम्‌ ॥ ५३॥ 
जशे घोरतरः शब्दो वहनां सर्वतोदिशम्‌ । 


इति श्रीमहाभारते शल्य२वंणि गदापदंणि दुर्योधनवधेऽष्टपञ्चाशत्तमोऽभ्यायः ॥५८॥ | 
इस. प्रकार श्रीमहामारत TEE अन्तरत TTS हु्ोचनका वघबिषयक aera अध्याय पूरा हुआ ॥ ९८ 
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उस घोर शब्दके साथ बहुत-से पशुओं और op 
भयानक आवाज भी सम्पूर्ण दिशाओंमें गूज उठी | N 
थे तत्र वाजिनः शेषा गजाश्च मचुजेः सह | हे 
मुसुचुस्ते महानादं तव Ot निपातिते। 
वहाँ जो घोड़े? दाथी और मनुष्य,शेष रह गये गे. 
सभी आंपके पुत्रके मारे जानेपर महान्‌ कोळाइळ करने दो, , 
Jiag RAAE स्नो महान | णा 
अन्तर्भूमिगतरचेंव तच पुत्रे निपातिते। 
राजन्‌ ! जत्र आपका पुत्र K गिराया गया, x 
समय इस भूतळपर मेरी? Tel और सुदज्ञोका k 
होने ढगा ॥ ५५३ ॥ 


sri 


= १ j कवन्धं Se धांरदर्शने oN 
बहुपादेवेडसुजेः _ कवन्धेधोरद्शनः ॥ 
नृत्यद्भिर्भयदैव्य्ता  दिशास्तचाभवन्‌ चूप । 


नरेश्वर ! वहाँ सम्पूर्ण दिशाओँमें नाचते हुए के 
पैर और अनेक बाँहवाले घोर एवं भयंकर कन्ध क 
हो रहे थे ॥ ५६३ ॥ 3 
ध्यजवन्तो<5खवन्तश्ष॒ शास्त्रवन्तस्तथेव च NYI 
प्राकम्पन्त ततो ws पुत्रे निपातिते। 
राजन्‌ | आपके पुत्रके धराशायी हो ang 
AAA और ध्वजावाले समी वीर कॉपने लगे ॥ ५७ 
हृदाः qua  रुधिरसुद्वेसुचुपसत्तम ॥ ५८] 
नद्यश्च BAe: पतिस्थोतोवद्दाभवन्‌ | 
TIAS | तालाबो और कूपोंमें रक्तका उफान E 
और महान्‌ वेगशालिनी नदियाँ उल्टी अपने उद्गमक्ष 
बहने लगीं ॥ ५८३ ॥ 
Oat इव नार्यस्तु Sia: पुरुषाभवन्‌॥ 
दुर्याधने तदा राजन पतिते तनये तव। 
राजन्‌ | आपके पुत्र दुर्योधनके धराशायी होनेपर कि 
पुरुषत्व और पुरुषोंमें alas सूचक लक्षण प्रकट होने 
दृष्टा तानद्भुतोत्पातान पञ्चालाः पाण्डवः सह ॥ ९ 
आविग्नमनसः सबं वभूञुर्भरतषभ। , 
भरतश्रेष्ठ | उन अद्भुत उत्पातौको देखकर प 
सहित समस्त पाञ्चाल मन ही-मन अत्यन्त SAA हे गे 
ययुदेचा यथाकामं गग्धर्वाप्सरसस्तथा Itt 
Sai युद्धं खुतयोस्तव भारत! , 
भारत | तदनन्तर देवता, गन्धर्व टू 
समूह आपके दोनों पुत्रोके अद्भुत gaat चर्चा wa 
अपने अभीष्ट स्थानको चले गये ॥ ६१३ ॥ 
तथैव सिद्धा राजेन्द्र तथा वातिकचारणाः 
नरसिंहौ प्रशंसन्तौ _ विप्रजम्मुयंथागतम 
राजेन्द्र ! उसी प्रकार सिद्ध, वातिक (वाड 
और चारण उन दोनों पुरुषसिंहोंकी प्रशंसा करते | 
आये थे; वैसे चळे गये ॥ ६२ II ; 


भीमसेनके द्वारा दुर्याधनका तिरस्कार, 


, संजय उवाच 


!|, त पातितं ततो दृष्टा महाशालमिबोहतम्‌। 


प्रहृष्टमनसः संव ददृशुस्तत्र पाण्डवाः॥ १ N 
संजय कहते हे--राजन्‌ ! दुर्योधनको ऊँचे एई 
विशाल शालब्रक्षके समान गिराया गया देख समस्त पाण्डव 


| . wag बड़े प्रसन्न हुए और निकट जाकर उसे 


देखने ले ॥ १॥ 
उन्मत्तमिव मातङ्ग सिंहेन विनिपातितम्‌ | 
ददशुहएरोमाणः सर्वे ते चापि सोमकाः॥ २ ॥ 
समस्त सोमकोने भी सिंहके द्वारा गिराये गये मदमत्त गज- 
राजके समान जत्र दुयो नको धराशायी हुआ देखा तो हते 
उनके अङ्गौमें रोमाञ्च हो आया ॥ २॥ 
ततो दुर्योधनं हत्या भीमसेनः प्रतापवान्‌ | 
पातितं AAF तस्ुपगम्येद्मत्रवीत्‌॥ ३ ॥ 
इस प्रकार दुर्योघनका वध करके प्रतापी भीमसेन उस 
गिराये गये कौरवराजके पास जाकर बोले--॥ ३ ॥ 
गौगौरिति पुरा मन्द व्रौपदीमेकवाससम्‌ | 
यत्‌ खभायां दसन्नस्मांस्तदा वदसि दुर्मते ॥ ४॥ 
तस्यावहासस्य फलमद्य त्वं समवाप्नुहि | 
“खोटी चुद्धिवाले yet! तूने पहले मुझे “बेळ, बैल? 
कहकर और एक TAT रजस्वला, द्रौपदीको समामे 
लाकर जो हमलोगोंका उपहास किया था तथा इम सबके 
प्रति कटुवचन सुनाये थे, उस उपहासका फल आज तू 


| प्राप्त कर ले? | ४३ ॥ 


एवसुक्त्वा स यामेन पदा मौलिसुपार्पृशत्‌ ॥ ५ ॥ 


| शिरश्च राजसिंहस्य पादेन समलोडयत्‌। 


ऐसा कहकर भीमसेनने अपने TT पैरसे उसके सुकुटको ठुक- 


| राया और उस राजसिंहके मस्तकपरमी पैरस ठोकर मारा५३ 
T तथेव क्रोधसरक्तो भीमः 
121 पुनरेवाचवीद्‌ वाक्यं यत्‌ तच्छृणु नराधिप। 


परवलाद्नः ॥ ६ ॥ 


नरेश्वर ! इसी प्रकार शत्रुसेनाका संहार करनेवाले भीम- 
सेनने क्रोधसे जाळ आँखें करके फिर जो बात कही, उसे मी 


सुन लीजिये || ६३ || 


येऽस्मान्‌ पुरोपनुत्यन्त मूढा गौरिति गौरिति ॥ ७ ॥ 


| भान वयं प्रतिचृत्यामः पुनर्गोरिति गौरिति । 


जिन मूखोने पहले हमें Gade कहकर ae किया 
या, आज उन्हें “बेल-बैलः कहकर उस अपमानका बदलो 
हुए हम भी प्रसन्नतासे नाच रहे हैं ॥ ७४१ Il 


1 चास्माकं निकतिवंद्विनौक्षयतं न agar! 


| खवाइचळमाथ्चित्य प्रबाधामो बयं रिपून्‌ ॥ ८ ॥ 


SSA करना, TË आग लगाना, जूआ खेलना 


| यवा ठगी करना हमारा काम नहीं है । हम तो अपने 
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पकोनषछ्टितमो ऽध्यायः 
E 
एकोनषष्टितमोऽ्यायः 


युधिष्ठिरा भीमसेनको स मझाकर अन्यायसे 
रोकना और दुर्योधनको सान्त्वना देते हुए खेद परर कनी 7: 
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बाहुबलका भरोसा करके शनुओंको संताप देते हैं॥ ८॥ 
सोऽवाप्य वैरस्य परस्य qk: 
THK 2 प्राह शनेः प्रहस्य । 
| केशावसजयांश्च 
धनजयं माद्रवतीसुतौ च.॥ ९ ॥- 
इस प्रकार भारी वैरसे पार होकर भीमसेन धीरे-धीरे 
सते हुए युधिष्ठिर भीकृष्ण, संजयगण, अर्जुन तथा मादरः 
कुमार नङुळसहदेवसे बोळे-|९॥ „ 
weet द्रौपदीमानयन्‌ ये 
ये चाप्यकुचेन्त सद्स्यस्राम्‌ | 
तान्‌ पर्‍्यध्वं पाण्डवेधातराष्ट्रान 
रणे हतांस्तपसा याज्ञसेन्याः ॥ १०॥ | 
“जिन लोगोंने रजस्वला द्रौपदीको समामें gery, 
Regt उसे मरी समामें नंगी करनेका प्रयत्न किया, उन्हीं 
TESA द्रौपदीकी तपस्यासे पाण्डवोने रणभूमिम मार 
गिराया, यह सत्र लोंग देख लो ॥ ११ ॥ : 
ये नः पुरा पण्ढतिलानवोचन्‌ ` | 
क्रूर राशो श्रतराष्ट्रस्य gar 1 | 
ते नो हताः सगणाः सानुबन्धाः 
कामं खर्गे नरकं वा पतामः ॥ ११॥ 
“राजा धृतराष्ट्रके जिन कूर पुत्राने पहले हमें योये fet 
के समान नपुंसक कहा था, वे अपने सेवकों और सम्बन्धियोँ- 
सहित हमारे हाथसे मार डाळे गये। अब हम मळे ही खर्गमे 
जाये या नरकमें गिरे, इसकी चिन्ता नहीं है? || ११॥ 
पुनश्च राज्ञः पतितस्य भूमौ 
स तां गदां स्कन्धगतां ITA l 
वामेन पादेन शिरः प्रसद्य 
दुर्योधनं तिक न्यवोचत्‌॥ १२॥ 
at कहकर भीमसेनने एथ्वीपर पड़े हुए राजा दुर्याधनके 
कंघेसे लगी हुई उसकी गदा ले ली और बायें पैरसे उसको 
सिर कुचछकर उसे छलिया और कपटी कहा ॥ १२॥ 
` इएऐत राजन कुरुसत्तमस्य 
क्षुद्रात्मना भीमसेनेन पादम्‌ | 
दृष्टा हतं. सू्घेनि नाम्यनन्दन 
घमोत्मानः सोमकानां प्रवहीः ॥ १३॥ 
रान्‌ | क्षुद्र बुद्धिवाले भीमसेनने हर्षमें भरकर जो 
कुरुभेष्ठ राजां दुर्योधनके मस्तकपर पेर GV, उनके इस 
कार्यको देखकर सोमकोमें जो AS एवं धर्मात्मा पुरुष थे, वे 
प्रसन्न नहीं हुए और न उन्होंने उनके इस कुकृत्यका अभि- 
नन्दन ही किया ॥ १३ Ul 
तव पुत्र॑ तंथा इत्वा कत्थमानं बुकोद्रम्‌। 
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नृत्यमानं च वहुशो धर्मणजोऽत्रवीदिदम्‌॥ १४॥ 
आपके पुत्रको मारकर बहुत वढ्बढ्कर बातें बनाते 
और बारंबार नाचते-कूदते हुए भीमसेनसे धर्मराज युधिष्ठिरने 
इस प्रकार कहा--॥ १४ ॥ 
गतोऽसि घेरस्यासृण्यं प्रतिज्ञा पूरिता त्वया | 
शुभेनाथाशुभेनैव कमणा  विरसाधुना ॥ १५॥ 
` (मीम | तुम वैस्से उऋण हुए । तुमने झुम या अशन 
कर्मे अपनी प्रतिश पूरी कर ली | अब तो इस कारयते विरत 
जाओ॥ १५॥ 
र हिरो स्य पदा मार्दीमा धमेस्ते$तिगो भवेत! 
राजा ज्ञातिहेतश्चायं Saad तवानघ ॥१६॥ 
«तुम इसके मृकको पैरसे न न FRÀ | तुम्हारे द्वारा 
` चर्मका उल्लङ्घन नहीं होना चाहिये । अनघ ! दुर्योधन 
राजा और हमारा माई-बन्धु है; यह मार डाला गया; अब 
तुम्हें इसके साय ऐसा बर्ताव करना उचित नहीं है॥ १६॥. 
i कुरूणामधिपं तथा | 
मा. स्प्राक्षीभीम पादेन राजानं शातिमेव च ॥१७॥ 
“भीम | ग्यारह अक्षौहिणी सेनाके स्वामी तथा अपने ही 
बान्थव,कुरुराज राजा दुर्योधनको पैरसे न डुकराओं ॥ १७॥ 
हतबन्धुहतामात्यो “ ्टसैन्यो हतो सुधे। 
सवीकारेण शोच्योऽयं नावहास्योऽयमीश्वरः ॥१८॥ 
“इसके भाई और मन्त्री मारे गये, सेना न्ट-श्रष्ट हो गयी 
और यह खयं भी gaa मारा गया | ऐसी दशामें राजा 
दुर्योधन सर्वया शोकके योग्य है? उपहासका, पात्र नहीं 
है॥ १८॥ 
विध्वस्तोऽयं हतामात्यो हतश्राता हतप्रजञः | 
उत्सन्नपिण्डो आता च नेतन्न्याय्यं कृतं त्वया॥ १९॥ 
“इसका सर्वथा विध्वंस हो गया इसके मन्त्री, भाई और 
पुत्र मी मार डाळे गये | अत्र इसे पिण्ड देनेवाला भी कोई 
नहीं रह गया है। इसके सिवा यह हमारा ही माई है | 
तुमने इसके साथ यह न्यायोचित बर्ताव नहीं किया है | ९॥ 
धार्मिको भीमसेनो ऽसाबित्याइुसत्वां पुरा जनाः 
स कस्माद्‌ भीमसेन त्तरं राजानमधितिष्ठिसि ॥ RoN 
“तुम्हारे विषयमे लोग पहले कहा कःते थे कि भीमसेन 
बड़े धर्मात्मा हैं | भीम ! वही दुम आज राजा दुर्योधनको 
क्यों पैरसे ठुकराते हो !! || २० ॥ 
इत्युक्त्वा भीमसेनं तु साथुकण्ठो युधिष्ठिरः। 
उपसरत्यात्रबीद्‌ दीनो दुयोधनमरिंद्मम्‌ ॥ २१॥ 
मीमसेनते ऐसा कहकर राजा युधिष्टिर दीनमावसे ay 
दमन डुर्योधनके पास गये और अश्रुगद्वद कण्ठसे इस प्रकार 
बोले--॥ २१ Il 
तात मन्युन ते कायां नात्मा शोच्यस्त्वया तथा] 
“तात ! तुम्हे खेद या क्रोध नहीं करना चाहिये | साथ 
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श्रीमहाभारते 


सुधोरमनुभूयते ॥ २२॥ ` 


[ Teh 


ही अपने ल्यि शोक करना न्न कना भी उक्तम उचित नहीं है | नि. 
केके वि ह 
aq लोग अपने पहलेके किये हुए अत्यन्त भयंकर oh 
ही परिणाम भोगते हैं ॥ २२ || | 
धात्रोपदिष्टं विषमं नूनं फळमसंस्कृतम्‌। 
यदू बयं त्वां जिघांसामस्त्व॑ चास्मान्‌ कुरुसत्तम 
gang | इस समय जो AST तुम्हें और तुप 
मार डालना चाहते थे; यह अवश्य ही विधाताका दिम | 
हमारे ही अशुद्ध कर्मोका विषम फल है॥ २३॥ 
आत्मनो हापराधेन ARE व्यसनमीहशम्‌। 
प्राप्तवानसि यर्लोभान्मदादू वाल्याच्य भारत yy, 
“मरतनन्दन | तुमने लोभ, मद और अविवेकके mal : 
अपने ही अपराधसे ऐसा भारी संकट प्राप्त किया है | w | | 
घातयित्वा वयस्यांश्च भ्रातूनथ पितूंस्तथा। 
पुत्रान पौत्रांस्तथाचान्यांस्ततोऽसि निधनंगतः॥२५ ` 
ga अपने मित्रा, भाइयों) पितृतुल्य पुरुषो पुत्रो | र 
date वध कराकर फिर स्वयं भी मारे गये || २५॥ | * 
तवापराधादस्माभिक्षीतरस्ते निपातिताः। | ' 
निहता ज्ञातयश्चापि दिष्टं aÀ दुरत्ययम्‌ ॥२६।| . 
“तुम्हारे अपराधसे ही हमलोगोंने तुम्हारे माइयौक्े ग | ; 
गिराया और कुड॒म्बीजनोंका वध किया है, में इसे देका 
gea विधान ही मानता हूँ ॥ २६ Il f 
आत्मा न शोचनीयस्ते A T | र 
चयमेवाघुना शोच्याः TAT कोरव ॥ २७) | 
gui वतेयिष्यामस्तेदींना वन्घुमिः Berl | म 
“अनघ | तुम्हे अपने लिये शोक नहीं करना l a 
तुम्हारी प्रशंसनीय मृत्यु हो रही है । कुरुराज | अब तो स, त 
अवस्थाओमें इस समय इमलोग ही शोचनीय हो गये tig 
क्योंकि उन प्रिय aegareaata रहित होकर हमें A 
जीवन व्यतीत करना पड़ेगा ॥ २७३ ॥ ; 
भ्रातृणां चैव पुत्राणां तथा वे शोकविहलाः | 
कथं द्रक्ष्यासि विधवा वधूः शोकपरिप्लुताः। 
“मला, मैं भाइयों और gatat उन शोकविहल i 
दुःखमें इती हुई विधवा वहुओको कैसे देख सकूगा 16 
त्वमेकः सुस्थितो राजन्‌ खर्गे ते निलयो धुव २४ 
चयं नरकसंज्ञ वे दुःखं. प्राप्याम दारुणम n ; 
“राजन्‌ | तुम अकेले सुखी हो | निश्चय ही खग 
स्थान प्राक्त होगा और हमें यहाँ नरकतुल्य दारण 4 
भोगना पड़ेगा || २९३ ॥ 
wre परस्नुषाञ्चैव धरुतराष्ट्रस्य Reet = । व 
गर्हेयिष्यन्ति नो नूनंविधवाः शोकक्शिताः | ¦ 
तबृतराष्ट्रकी वे शोकातुर एवं व्याकुळ विधा, 
और पौत्रवधुएँ मी निश्चय ही हमलोगॉकी निन्दां 
संजय उवाच ; 
एवसुकत्वा सुदुःखाता निशश्वास स पार्थिव' | | i 
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3 क्रोधमें भरे हुए 


धृतराट्र उवाच 
| धमेण हतं eg राजानं माधवोत्तमः। 
किमब्रवीत्‌ तदा सूत वळदेवो महावलः ॥ १ ॥ 
gate पूछा--सूत | उस समय राजा दुर्योधनको 
अधर्मपूर्वक मारा गया देख महावली मधुकुलदिरोमणि q7- 
देवजीने क्या कहा था १ ॥ १ ॥ 
. गदायुद्धविशेषज्ञो गदायुद्धविशारदः | 
कृतवान्‌ रौहिणेयो यत्‌ तन्ममाचक्ष्ष संजय ॥ २ ॥ 
संजय | गदायुद्धके विशेषज्ञ तथा उसकी कलमें कुशल 
रोहिणीनन्दन बलरामजीने वहाँ जो कुछ किया हो, वह मुझे 
बताओ ॥ २॥ 


५] 
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कळकट नयी = 
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= 
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| संजय उवाच 
| शिरस्यभिहतं esr भीमसेनेन ते सुतम्‌। 
रामः परहरतां श्रेष्टञ्चुक्रोध बलवद्वली ॥ ३ ॥ 
संजयने कहा--राजन्‌! मीमसेनके द्वारा आपके पुत्रके 
| मस्तक पर पैरका प्रहार हुआ देख योद्धाओंमें As बलवान्‌ 
[हि| बछ्रामको बड़ा क्रोध हुआ ॥ ३॥ 
| ततो मध्ये नरेन्द्राणामूध्ब॑चाहुहलायुधः | 
व, कु्ंचातखर घोरं धिग धिग्‌ भीमेत्युबाच ह ॥ ४ ॥ 
तर| फिर वहाँ राजाओंकी मण्डळीमें अपनी दोनों बाँह ऊपर 
| उठाकर RER बळरामने भयंकर आतंनाद करते हुए ERT- 
“भीमसेन | तुम्हे धिक्कार है ! धिक्कार है !! ॥ ४॥ 
R यदधो नाभेः प्रहृतं धर्मचिग्रहे | 
के) नेतद्‌ इष्टं गदायुद्धे कृतवान्‌ यद्‌ बुकोद्रः ॥ ५ ॥ 
"अहो ! इस धर्मयुद्धमें नाभिसे नीचे, जो प्रहार किया 
| गया है और जिसे भीमसेनने खयं किया है, यह गदायुदर्म 
| कमी नहीं देखा गया ॥ ५ ॥ 
ही .... नाम्या न हन्तव्यमिति शास्रस्य निश्चयः । 
अय त्वशास्त्रविन्सूढः स्वच्छन्दात्‌ सम्प्रवर्तते ॥ ६ ॥ 
| “नामिसे नीचे आघ्रात नहीं करना चाहिये | यह गदा- 
| पडके विषयमें शास्रका सिद्धान्त है। परंतु यह शाल्नशञानसे. 
| थत्य मूर्ख भीमसेन यहाँ स्वेच्छाचार कर रहा है? ॥ ६॥ 
"| तस्य तत्‌ तद्‌ त्रुचाणस्य रोषः समभवन्महान्‌ | 
इ ततो राजानमालोक्य रोषसंरकलोचनः ॥ ७ ॥ 
ग्या फिर a उनकी 
आँख राजा दुर्योधनकी ओर दृष्टिपात करके उन 
` | भे क्रोघते लाळ हो गयीं || ७ ॥ 


D He Fe २-३०. ११-७ 


SG 
= 


इस प्रकार श्रीमहामारत AeA अन्तर्गत गदापर्वमें युविष्ठिरका हि 
~~ 


षष्टितमोऽध्यायः 
बलरामको शकृष्णका 
श्रीकृष्णक्री तथा भीमसेनकी वातचीत 


कहते हुए बलदेवजीका रोघ बहुत बढ़ . 


षष्टितमो scary: 


= at SOR RIL, त यी TAIN युधिष्ठिरः ॥ ३१॥ 
संजय कहते हे- राजन्‌ | ऐसा कहकर धर्मपुत्र राजा 


युधिष्ठिर अत्यन्त दुःखसे आतुर हो लंबी a 

‘ae आतुर हो लंबी सॉस 
बहुत देरतक विप करते रहे || ३१॥ 
वेछापे एुझोनपटटितमोऽभ्यायः ॥ ५९॥ 
ापबिषयक उनसर अध्याय पूरा हुआ ॥ ५९ | 


A 


समझाना ओर युधिष्ठिरके साथ 


बलदेवो महाराज ततो चचनमत्रवीत्‌॥ 
a 
न चष पतितः कष्ण केवलं मत्समोऽसमः॥ ८ ॥ 
आाश्चितस्य तु दौकेल्यादाथयः परिभर्त्स्यते | 
महाराज | फिर बलदेवजीने कहा-_'श्रीकृष्ण | राजा 
दुर्योधन मेरे समान बलवान्‌ या | गदायुदर्मे उसकी समानता 
करनेवाला कोई नहीं था यहाँ अन्याय करके केबळ 
दुयोधन ही नहीं गिराया गया है, ( मेरा भी अपमान किया 
गया है ) शरणागतकी दुर्बलताके कारण शरण देनेवालेका 
तिरस्कार किया जा रहा है? ॥ ८३ ॥ 
ततो लाङ्गलमुद्यम्य भीममभ्यद्रवद्‌ बळी ॥ ९, It 
तस्थोध्येवाहोः सदरं रूपमासीन्महात्मनः | » 
बहुधातुविचित्रस्य इवेतस्येव महागिरेः ॥ १०॥ 
ऐसा कहकर महाबली ASUA अपना, हल उठाकर 
मीमसेनकी ओर दौड़े। sa समय अपनी भुजाएँ ऊपर 
उठाये हुए महात्मा बळरामजीका रूप अनेक धातुओंके कारण 
विचित्र शोमा पानेवाले महान्‌ इवेतपबतक्रे समान जान पड़ता 
था ॥ ९-१०॥ 
( श्रादभिः सहितो भीमः साजुनेरखकोबिदेः | 
न विव्यथे महाराज दृष्टा हळधरं बलो॥) 
महाराज | इळधरको आक्रमण करते देख अजुनसहित 
aada भाइयोंके साथ खड़े हुए बलवान्‌ भीमसेन तनिक 
भी व्ययित नहीं हुए ॥ 
तमुत्पतन्तं जग्राह केशवो विनयान्व्रितः। 
बाहुभ्यां पीनवृत्ताभ्यां प्रयल्लाद्‌ बलवद्धली ॥ ११॥ 
उस समय विनयशील, बलवान श्रीकृष्णने आक्रमण 
करते हुए बलरामजीको अपनी मोटी एबं गोळ-गोळ भुजाओ- 
द्वारा बड़े प्रयतसे पकड़ा ॥ ११ Il 
सितासितौ यदुवरी शुशुभाते5धिक तदा। 
( संगताविव राजेन्द्र कैलासाञ्जनपर्यंतौ ॥ ) 
नभोगतौं यथा राजंद्वन्दरसर्या "दिनक्षये ॥ १२॥ 
राजेन्द्र | वे इयाम-गौर यदुकुळतिलक दोनों माई 
परस्पर मिळे हुए केलास और कजळ पर्वतोके समान शोमा 
पा रहे थे | राजन्‌! संध्याकाळके आकाशम जैसे चन्द्रमा 
और सूर्य उदित इए हे वैसे ही उस रणक्षेत्रमें चे दोनों 
माई सुशोमित हो रहे ये ॥ १२॥ 
उवाच चैन संरब्धं शमयश्निव केशवः | 
॥ १३॥ 
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विपरीत द्विषत्स्वेतत्‌ पडविधा वृद्धिरात्मनः | 
उस समय श्रीकृष्णने रोषसे भरे हुए बळरामजीको 
झान्त करते EER कदा--'मैया | अपनी उन्नति छ 
प्रकारकी होती है-अगनी इद्धि, मित्रकी इद्धि और मित्रके 
भित्रकी बृद्धि | तथा शत्रुपक्षम इसके विपरीत स्थिति pa 
शत्रुकी हानि, age मित्रकी हानि तथा शत्रुके मित्रके मित्र 
की हानि॥ १२३ ॥ 
आत्मन्यपि च मित्रे च विपरीतं यदा भवेत्‌ ॥ १४॥ 
* वडा विदयान्मनोग्लानिमाशु शान्तिकरो भवेत्‌ | 
` “अपरी और अपने मित्रकी यदि इसके यी 
रि तो मन-ही-मन ग्लानिका अनुभव T 
क oie उस हानिके निवारणके लिये शीघ्र प्रयत्नशील 
नाहिये, १४३ Ul 
ae सहजं मित्रं पाण्डवाः gage: ॥ १५॥ 
सकाः पिठृष्वखुः पुत्रास्ते परेनिळता BUA | 
«शुद्ध पुरुषार्थका आश्रय लेनेवाले पाण्डव हमारे सइज 
मित्र हैं | बुआके पुत्र दोनेके कारण सबथा अपने दे | 
शत्रुऑने इनके साथ बहुत छलकपट किया था ॥ १५३ ॥ 
प्रतिशापालन धर्मः क्षत्रियस्येह वेद्म्यहम्‌ ॥ १६॥ 
सुयोधनस्य गदया भङ््तस्म्यूरू महाहवे । 
इति पूर्व प्रतिशातं भीमेन हि सभातले ॥ १७॥ 
तौ समझता हूँ. कि इस जगतूर्मे अपनी प्रतिशाका पालन 
करना कषतरियके लिये धर्म ही है। पहले समामे भीमसेनने 
यह प्रतिज्ञा की थी कि भमै महायुदर्मे अपनी गदासे दुर्योधन- 
की दोनों att ae SET? ॥ १६-१७ ॥ 
ेत्रेयेणाभिश्तश्च Aa  महर्षिणा । 
ऊरू ते भेत्स्यते भीमो गदयेति परंतप ॥ १८॥ 
mgA संताप देनेवाले वळरामजी | महर्षि मैत्रेयने 
भी दुर्योधनको Tees ही यह शाप दे wer था कि 
“भीमसेन अपनी गदासे तेरी दोनों HEF तोड़ डाछेंगे? lll 
अतो दोषं न TAT मा FLAT TSA | 
यौनः स्वैः सुखदादेंश्व सम्बन्धः सह पाण्डवैः १९ ॥ 
तेषां Taal हि बुद्धिना मा pa पुरुषषभ | 
(अतः Nore वळमद्रजी ! मे इसमें भीमसेनका 
कोई दोष नहीं देखता; इसलिये आप क्रोध न कीजिये | 
हमारा पाण्डवोंके साथ यौन-सम्बन्ध तो है ही | परस्पर सुख 
देनेवाले सौहार्दसे भी हमलोग TA हुए हैं । पुरुषप्रवर ! इन 
पाण्डवोकी बृद्धिसि हमारी भी वृद्धि दै, अतः आप 
क्रोध न करें? ॥ १९३ ॥ 
चासुदेववचः BAT सोरभृत्‌ प्राह धर्मवित्‌ ॥ २०॥ 
धर्मः छुचरितःखङ्किः स च द्वभ्यां नियच्छति । 
शरीकृष्णकी यह बात सुनकर धर्मज्ञ हलूघरने इस प्रकार 
कहा--'श्रीकृष्ण | श्रेष्ठ पुरुषाने धर्मका अच्छी तरह आचरण 
किया है; किंतु वह अर्थ और काम-इन दो वस्तुआँसे 
संकुचित हो जाता है ॥ २०३ ॥ 
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_ ततः खंछिन्नधन्यानं विरथं 


अर्थश्वात्यथलुड भ्‌ D 
घमौर्थी धर्मकामौ च कामाथ चाप्यपीडयन्‌ । 
धर्मार्थकामान योऽभ्येति सोऽत्यन्तं खुखमच्नुते ra 

अत्यन्त लोमीका अर्थ Á और अधिक आशक्ति | 
बालेका काम-ये दोनों ही धर्मकों हान पहुँचाते i 
मनुष्य कामसे धर्म और अर्थकोः अर्थते घम और कह 
तथा धर्मते अर्थ और कामको हानि न पहुंचाकर घ छ 


और काम तीनोंका यथोचित रूपसे सेवन न | 
अत्यन्त सुखका मागी होता हे॥ २१-२२॥ | त 
तदिदं व्याकुळं सरै छतं wade | | 
भीमसेनेन गोविन्द्‌ कामं त्वं तु यथाऽऽत्थ माम a 

` गोविन्द ! भीमपेनने ( अर्थके लोमसे ) धन्न 


पहुँचाकर इन सबको विकृत कर डाला है । तुम मुझे हि 
प्रकार इस कार्यको धर्म संगत बता रहे हो वह सर | 


3 
मनमानी कल्पना है? ॥ २३ ॥ 
श्रीकृष्ण उवाच 
अरोषणो हि wale सततं घर्मबत्सलः। 
भवान्‌ प्रख्यायते लोके तस्मात्‌ संशाम्य मा BTM 
श्रीकृष्णणे कहा-मेया | आग संतारमें षह] ` 
धर्मात्मा और निरन्तर धर्मपर अनुग्रह रखनेवाले l À 
रूपमें विख्यात हैं; अतः शान्त हो जाइये, क्रोध न कौमे| ह 
प्राप्त कलियुगं विद्धि प्रतिज्ञा पाण्डवस्य च। | į 
आनुण्यं यातु वेरस्य प्रतिज्ञायाश्च पाण्डवः॥२ 
समझ ळीजिये कि कलियुग आ गया | WET ५ > 
सेनकी प्रतिज्ञापर भी ध्यान दीजिये। आज पाइ, दु 
भीम वैर और प्रतिज्ञाफे ऋणसे मुक्त हो जाये ॥ २५ | ` 
(गतः पुरुषशादूळो हत्या नेछृतिक रणे। ` 
अधमो विद्यते नात्र यद्‌ भीमो हतवान रिपुम्‌॥ 
पुरुषसिंह भीम रणभूमिमें कपटी दुर्योघनो © 
चले गये | उन्होंने जो अपने झत्रुका वध किया है 
कोई अधर्म नहीं RII | ka 
gerd समरे वीर कुरूवृष्णियशस्करम्‌। | R 
अनेन कर्णः संदिष्टः War agate! | 
इसी दुर्योधनने कर्णको आज्ञा दी थी? fred | 
और वृष्णि दोनों gata सुयशकी बृदि करेवा हेर 
परायण, बीर अभिमन्युके घनुषको समराङ्गणमे पी 


काट थ्‌ र 
लखा पौरुषे Raat! 
व्यायुधीकृत्य हतवान, सौभद्रमपलायिनम्‌ q 

इस प्रकार धनुष कट जाने और TE हीन हे | पे 
भी जो पुरुषार्थम ही तत्पर था रणभूमिमें 
वाळे उस सुभद्राकुमार अभिमन्युको | 
मार डाला था || 


1 
जन्मप्रसृतिलुन्धश्च॒ AA ga 
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| 
Naat] ee 00) after sere 
\ peat भीमसेनेन Sah कुलपांसनः ॥ ततो युधिष्ठिर दीन हि 

। ही यह दुरात्मा? दुर्बुद्धि एवं पापी दुर्योधन जन्मसे ही लोमी शोकोपद्दतसंकल्पं युधिष्ठिर दीनं चिन्तापरमधोसुखम्‌ l 
५. तथाकुरुकुलका कलंक रहा हैः जो भीमसेनकेहायसेमारागयाह। उन _ चासुदेवो उत्रवीदिदस ॥ ३२॥. 

| grat भीमसेनस्य अयोद्शसमाजिताम्‌। किये निन्द an बहुत दुखी ये| वे नीचे मुख 
| pened नाभिजानाति युद्ध थमानो5पिविथुताम| गया था। उर L un उनका मनोरथ भङ्ग हो 
Aha भीमसेनकी प्रतिज्ञा तेरह वर्षोसे चरू रही थी और नसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोळे ॥ 


$| aja प्रतिद्ध हो चुकी थी । युद्ध करते समय दुर्योधने e विन उवाच 

al यादं zat नहीं wal १॥ ARE धमराज त्वमधममचुमन्यसे ॥ 
| उध्वेमुत्कम्य वेगेन जिघांसन्तं वृकोदरः | हतवन्धोयं देतस्य पतितस्य विचेतसः ॥ ३३ ॥, 
| बभञ्ज गदया चोरू न स्थाने न च मण्डले ॥ ) डुयोधनस्थ भीमेन सृद्यमानं शिरः पदा] ' 


| 
|| ° यह वेगसे ऊपर उछछकर भीमसेनको मार डालना TER कस्मात्‌ त्व धर्मतः सन्नराधिप्र ॥ ३४॥ 
| वाहता ar | उस अवस्थामें भीमने अपनी गदासे इसकी दोनों थ्रीकृप्णने पूछा-धर्मराज | आप चुप होकर अधर्म- 
| जये तोड़ डाळी atl उस समय न तो यह किसी स्थानर्मे फा अनुमोदन क्यों कर रहे हैं ! नरेश्वर दु्योधनके माई और 
i था और न मण्डलमें ही || सहायक मारे जा चुके हैं । यह प्रय्बीपर गिरकर अचेत हो. 
| 
| 


संजय उवाच रदा है | ऐसी दशामें भीमसेन इतके मरतकको पैरते कुचळ 
धर्मच्छलमपि शरुत्वा केशवात्‌ स विशाम्पते । रहे हैं। आप धर्मज होकर समीपसे ही यहसत कैसे देख रहे हैं ॥ 


| सेव प्रीतमना रामो वचनं प्राह संसदि ॥ २६॥ ` , gèr उवाच 
संजय कहते हैँ--प्रजानाय | मगवान्‌ aga ने म्मेतत्‌ प्रियं कृष्ण यदू राजानं बृकोद्रः। 
| यह छलरूप धर्मका विवेचन सुनकर बलदेवजीके मनको पदा Deemer इष्य कुलक्षये ॥ ३५॥ 


| संतोष नहीं हुआ । उन्होने भरी समामें कहा--॥ २६ ॥ युधिष्ठिरने कहा-श्रीकृष्ण | भीमसेनने क्रोधमे' 

a) हत्वाधर्मेण राजानं धमोत्मानं सुयोधनम्‌ | भरकर जो राजा दुर्योधनके मस्तकको NRA ठुकराया है? यह 
| जिहायोधीति Ss Raa ख्याति यास्यति पाण्डवः॥ Ral eh नहीं ढगा | अपने इला GEC हो जाने- 

a  “धर्मात्मा राजा डुर्योधनको अधमंपूर्वक मारकर पाण्डु- नित्य रा वित हू a ॥ Pe 

ह पुत्र भीमसेन इस संसारमें कपटपूर्ण युद्ध करनेवाले योद्धाके SE ( नित्य च्चतराष्ट्रुतवयम्‌। 

a रपम विख्यात होंगे ॥ २७ I a बहुनि परुषाष्युक्त्वा वनं प्रस्थापिताः स्म ह ॥ ३६ ॥ 
| डुयोधनो5पि धमोत्मा गति यास्यति शाश्वतीम्‌। परंतु क्या करूँ) धृतराष्ट्रके gala सदा ही हमें अपने 


| ऋजुयोधी हतो राजा धार्तराष्ट्रो नराधिपः ॥ २८॥ PEER शिकार बनाया और बहुतसे कदुवचन युना- 
| रे कर वनमें भेज दिया || ३६ ॥ 


'ृतराष्ट्रपुत्न धर्मात्मा राजा दुर्योधन सरल्तासे युद्ध भीमसेनस्य तद्‌ दुःखमतीव हृदि वर्तते। 
९ 4 


कर रहा था; उस अवस्थामें मारा गया है; अतः वह सनातन संचिन्त्य arity मये 
सद्गतिको प्राप्त होगा ॥ २८ | ` इति संचिन्त्य वाप्णेय मयेतत्‌ समुपेक्षितम ॥ ३७॥ 


(| युद्धदीक्षां seach रणयज्ञं वितत्य च। o बृष्णिनन्दन | भीमसेनके ase इन सब बातोकरे लिये 
| इत्वाऽऽत्मानममित्राझौ sa merge यदः ॥ २०॥ वढा दुःख या । यही सोचकर मैंने उनके इस कार्यकी उपेक्षा 


Gat दीक्षा ले संग्रामभूमिमें प्रविष्ट हो रणयशका Nelle . 
विस्तार करके = ग्ने तस्साद्धत्वाङृतप्रज्ञं FT कामवशाडुगम्‌। 
| हे वो लित अ मळ ळभतां पाण्डवः कामं धमें ऽधमें च वा छते ॥ ३८ ॥ 


आहुति दे दुर्योधनने सुयशरू शुभ i 
हो अवसर प्राप्त किया है? || al ed - इसलिये मैंने विवा पिता कामके us = 
 इत्युक्त्वा रथमास्थाय सैहिणेयः भतापवान | लोमी और अजितात्मा दुयोधनकी मारकर धम या अध 
| बेताभ्रशिखराकारः प्रययौ द्वारकां प्रति ॥३०॥ करके पाण्डपुत्र भीम अपनी ba क 

| जय s 
| यह कहकर प्रतापी रोहिणीनन्दन wer जो खेत _ .. कं सिल 
| देके अग्रभागकी भाँति गौर-कान्विते सुशोभित हो” SS स नी TA f aai 
| Rd रथपर आरूढ हो द्वारकाकी ओर चल दिये ॥३०॥ कामम TAR र 
| £, पञ्चालाश्च सवाप्णयाः पाण्डवाश्च awa | . संजय कहते हैं-राजम्‌ ! धर्मराजके ऐसा कहनेपर 
दारावती याते नातिप्रमनसोऽभवन्‌ ॥ ३१॥ बुक मा wed यह कहा कि 
मजानाथ | बलरामजीके इस प्रकार द्वारका चले जाने, “अच्छि? पैमम्रियदितैपिणा 
पाञ्चाल, aia तथा पाण्डव वीर उदास हो ग्ये। इत्युक्त वासुदेवेन GTS le ate 
मनमें अधिक उत्साह नहीं रह गया ॥ ३१॥ HAM तत्‌ सर्वे यद्‌ भीमेन Get युधि ॥ ४० N 
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मीमसेनका प्रिय और हित चाहनेवाले मगवान्‌ ्रीकृष्ण- eae ही इस वेरकी नींव डाली थी) ai 


के ऐसा कहनेपर युधिष्टिरने मीमतेनके OS 3 दुर्योधन आज मारा जाकर पृथ्वीपर सो रद्द है ॥ ४४ ते 
उस सबका अनुमोदन किया se 
कुछ किया गया ab उस स द्‌ :शासनप्रभ्रतयः सब ते चोग्रवादिनः 
(agaist महावाहुरपीतेनान्तरात्मना | Sa शकुनिश्चैव हताश्च तव शत्रवः l 
नोवाच वचनं किचित्‌ भ्रातरं साध्वसाधु चा॥) = (वे भयङ्कर कडबचन TAT दुःशासन | ; 
महाबाहु अर्जुन भी अग्रस्न-चित्तते अपने भाईके प्र बृतराष्ट्रपुत्र तया कर्ण और शकुनि आदि आपके ह| ` 


मला बुरा कुछ नहीं बोळे ॥ शत्रु मार डाले गये ॥ ४५ ॥ 
भीमसेनोऽपि हत्वाऽऽजौ तव पुत्रममर्षणः | सेयं रलसमाकीणी मही सयनपर्यता। 


~ 


'अभिवाद्याग्रतः स्थित्वा सम्मरहृः कृताञ्जलिः ॥ ४१ ॥ उपावृत्ता महाराज त्वाम : निहतद्विपम्‌ ॥ ao 
अमर्षक्षीळ भीमसेन युद्धखलमें आपके पुत्रका वध grr | आपके शु नश दो गवे । आज ब 
करके बड़े प्रसन्न हुए और युधिष्टिरको प्रणाम करके उनके : मरी हुई बन और परवतोसदित सारी पृथ्वी आपके 

आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गये ॥ ४१ ॥ प्रस्तुत है? ॥ ४६॥ 
प्रोवाच सुमहातेजा धर्मराजं JARA afte उवाच 
हषोडुत्फुल्ळनयनो जितकाशी विशाम्पते ॥४२॥ गतो वैरस्य निधनं हतो राजा सुपो 
प्रजानाथ | उस समय महातेजखी भीमसेन विजयश्रीरे core मतमास्थाय विजितेयं वसुन्धरा N 
प्रकाशित हो रहे थे | उनके नेत्र हर्षसे खिल उठे ये? युधिष्ठिर वोले--भीमसेन | सौभाग्यक्षी वातहै। 
उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिससे कहा-। ४२ ॥ तुमने वैरका अन्त कर दिवा, राजा दुयोधन गए 
तवाद्य पृथिवी सवा क्षेमा क l on fs fae ap आश्रय लेकर हमने यह सारी प 
at महाराज खधर्ममचुपाळय ॥ जीत ली ॥ ४७ | 
F oo la यह सारी एश्वी आपकी हो गयी; दिष्टथा गतस्त्वमानृण्य सातुः कोपस्य चोभयोः 
इसके कोटे नष्ट कर दिये गये, अतः यह मङ्गलमयी हो गयी Bua जयति eat Raa दाचुनिपातितः ugi 
है | आप इसकी शासन तथा अपने धर्मका पालन कीजिये || सौमाग्यसे He: माता तथा क्रोध दोनोंके ऋणते उ 
यस्तु कर्तास्य घेरस्य निकृत्या निकृतिप्रियः । हो गये । दुर्धर्ष बीर | भाग्यवश तुम विजयी हुए हे 
सोऽयं विनिहतः शेते पृथिव्यां पुथिवीपते ॥ ee I सौमाग्यसे ही तुमने अपने झत्रुको मार गिराया ॥ ४८॥ 
इति श्रीमद्ाभारते शल्यपवंणि गदापर्वेणि बळदेवसान्स्वने षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६०॥ । 
इस प्रकार श्रीमहामारत दाल्यपरके अन्तर्गत TUT et बर्देवजीको सान्त्वना देनाविषयक साठ! अध्याय पूराहुआ॥६१ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ८$ इलोक मिलाकर कुछ ५६३ wis हैं ) 
—S0e—- 
एकषष्टितमोऽष्यायः 
पाण्डव-सैनिकोंद्वारा भीमकी स्तुति, भ्रीकृष्णका दुर्योधनपर आक्षेप, दुर्योधनका उत्तर तथा 
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श्रीकृष्णके द्वारा पाण्डबोंका समाधान एवं शङ्कध्वनि ae | 

Ing उवाच आविद्धबन्नुत्तरीयाणि सहनाद नेदिरे र्‌ 

हतं दुर्योधनं दृष्टा भीमसेनेन संयुगे । faa हर्षसमाविष्टानियं सेहे wT १ 

पाण्डवाः सअयाश्वैव Agia संजय ॥ १ ॥ कुरुनन्दन दुर्याधनके मारे जानेपर पाचाड = ॥ 
gaap पूछा- संजय | रणभूमिमें मीमसेनके द्वारा तो अपने दुपट्टे उछालने और सिंहनाद करने d 

दुर्योधनको मारा गया देख पाण्डवों तथा खुजयोने कया किया!॥ भरे हुए इन पाण्डव वीरोंका भार यह TE 

- संजय उवाच पाती थी ॥ ३-४॥ Th 

हतं दुयोधनं दृष्टा भीमसेनेन संयुगे । 'धनूंष्यन्ये व्याक्षिपन्त ज्याश्राप्यन्ये तथाक्षिपत || ३ 
सिंहेनेव महाराज ad वनगजं यथा॥ २॥ TEA महाशह्ञानन्ये जघ्जुश्च For a 

प्रहष्मनसस्तत्र॒ BT सह पाण्डवाः। किसीने धनुष cara, किसीने प्रत्यश्चा a | छ 

संजयने कद्दा-महाराज | जैसे कोई मतवाला लोग बडे-बद्े शङ्क बजाने छगे और दूसरे बँ | * 

जंगली हाथी सिंहे द्वारा मारा गया हो; उसी प्रकार दुयोधन- SH पीटने लगे || ५॥ प 

को मीमसेनके हायसे रणभूमिमें मारा गया देख भीकृष्ण- चिक्रीडुश्च तथेवान्ये gA तवाहिता' | ₹ 


भीमसेनमिदं | 
सहित पाण्डव मन-ही-मन बडे प्रसन्न हुए ॥ २३ ॥ अब्रुवंग्वासकद चीरा भी वचः al 
पञ्चाला सु्जयाइचेंच Met कुरुनन्दने ॥ ३॥ आपके बहुतसे शत्रु माति-मातिके लेट क 
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बदीपर्व ] पएकषष्टितमोउ्याय! 


स्त o 
afer करने लगे | कितने ही वीर नके पास 


जिस प्रकार इन्द्रका अभिनन्दन 


जाकर इस प्रकार कहने लगे--॥ ६ ॥ 

करं भवता कर्म TWIST सुमहत्‌ कृतम्‌ | 
कौरवेन्द रणे हत्या गद्यातिङतश्रमम्‌॥ ७ ॥ 
aust दुर्योधनने गदायुद्धे बड़ा भारी परिश्रम 


` क्रिया झा | आज रणभूमिमें उसका वंध करके आपने महान्‌ 


A 


एवं दुष्कर पराक्रम कर दिखाया है ॥ ७॥ 
इन्द्रेणेव हि Te वधं परमसंयुगे। 
त्वया कृतममन्यन्त शात्रोबेधमिमं जनाः ॥ ८ ॥ 
“जैसे महासमरमें इन्द्रने वृत्रासुरका वध किया था; 
आपके द्वारा किया हुआ यह इात्रुका संहार भी उसी कोटिका 
ia सब लोग समझने लगे हैं ॥ ८ ॥ 
बरन्तं विविधान्‌ मागीन मण्डलानि च सर्वशः। 
डुयोंधनमिमं शूर HSA हन्याद्‌ बुकोद्यत्‌॥ ९ ॥ 
“मला, नाना प्रकारके Gat बदळते और सब तरहकी 
मण्डलाकार RAA चलते हुए इस शूरवीर दुर्यांधनको 
'मीमसेनके सिवा दूसरा कौन मार सकता था १ ॥ ९॥ 
बैरस्य च गतः पार त्वमिहान्यैः खुदुगमम्‌। 
अशक्यमेतद्न्येन म्पादयितुमीरशम्‌ ॥ १०॥ 
आप वैरके समुद्रसे पार हो गये, जहाँ पहुँचना दूसरे 
छोगाँक्रे लिये अत्यन्त कठिन है। दूसरे किसीके लिये ऐसा 
पराक्रम कर दिखाना सर्वथा असम्भव है ॥ १०॥ 
कुअरेणेव मत्तेन वीर संग्राममूर्धनि । 
डुयांधनशिरो Rea पादेन सुदित त्वया ॥ ११॥ 
“बीर | मतवाळे गजराजकी भाँति आपने युद्धके मुहानेपर 
अपने पैरसे दुर्योधनके मस्तकको कुचल दिया दै, यह बड़े 
सौमाग्यकी बात दै ॥ ११ ॥ 
सिंहेन महिषस्येव कृत्वा सङ्गरसुत्तमम्‌। 
दुग्शासनस्य aac दिष्ट्या पीतं . त्वयानघ ॥ १२॥ 
“अनघ | जैसे सिंहने Haar खून पी लिया हो उसी 
मकार आपने महान्‌ युद्ध ठानकर दुःशासनके रक्तका पान 
किया है, यह मी सौभाग्यकी ही बात है ॥ १२ I 
ये विमकुवंन राजानं धमात्मानं युधिष्ठिरम्‌ । 
मूध्न तेषां कृतः पादो दिष्टया ते स्वेन कर्मणा॥ RA N 
'जिन छोगोंने धर्मात्मा राजा युधिष्ठिरका अपराध किया 
थाः उन सबके मस्तकपर आपने अपने पराक्रमद्वारा पैर 
रेख दिया, यह कितने हर्षका विषय है || १३॥ 
अमित्राणामधिष्ठानाद्‌ वधाद्‌ दुर्योधनस्य च | 
भीम Ruan पूथिव्या ते प्रथितं सुमहद्‌ ae ॥ १४॥ 
“मीम | शन्रुऑपर अपना प्रभुत्व स्थापित करने और 


दुर्योधनको मार डालनेसे भाग्यवश इस भूमण्डलमें आपका _ 


महान्‌ यश Fe गया है॥ १४॥ 

एव नूनं हते वृत्रे शाक्रं नन्दन्ति वन्दिनः | 

तथा त्वां निहतामित्रं बयं नन्दाम भारत ॥ १५॥ 
“भारत | निश्चय ही बृतरायुरके मारे जानेपर बन्दीजरनोने 


४३०५ ` 


नन्दन किया था, उसी प्रकार हम 


TIAE बघ करनेवाळे आपका अभिनन्दन करते हैं॥१ 
Ba «Il 
दुयाधनवधे यानि रोमाणि हषितात्रि नः। 
gli न विक्ृष्यन्ते तानि तद्‌ विद्धि भारत ॥ १६॥ 
भरतनन्दन | दुर्योधनके वधके ant हमारे शरीरे 


जो रोंगटे खड़े हुए ये, वे अव मी ज्यों 
रहे हैं । इन्हें आप देख हें? | १६ bape! Ha 


इत्यब्रुवन्‌ 


भीमसेनं वातिकास्तत्र सङ्गताः | 


तान्‌ हृणन्‌ पुरुषव्याघान्‌ पञ्चालान्‌ पाण्डवेःसह॥ १७॥ 
हुवतोऽसदशं तत्र प्रोवाच मधुसूदनः | 


प्रशंसा करनेवाले वीरगण वहाँ एकत्र होकर भीमसेनसे 


उपयुक्त बातें कह रहे थे | भगवान्‌ श्रीकृष्णभे जत्र देखा . 


कि पुरुषि पाञ्चाल और पाण्डव अयोग्य वार्ते कद रहे हं 
तब वे वहाँ उन सबसे AI १७३॥ ' 
“न न्याय्यं निहत शत्रुं भूयो हन्तुं नराधिपाः ॥ १८॥ 


weed वाग्भिरुग्राभिनिंहतो ह्येष मन्दधीः | 


“नरेश्वरो | मरे हुए शत्रुको पुनः मारना उचित नहीं 
है । तुमलछोगोने इस मन्दबुद्धि दुर्योधनको बारंवार कठोर 
बचनोदवारा घायळ किया है॥ ३८३ ॥ र 
तदेवेष हतः पापो यदेव ?निरपत्रपः ॥ १०॥ 
लुब्धः पापसहायश्च सुहृदां शासनातिगः | 

“यह निर्लज पापी तो उसी समय मर चुका था जब 
लोममें Hal और पापियोंको अपना सहायक बनाकर सुद्धदाके 


शासनसे दूर 
बहुशो 


रहने लगा ॥ १९३ ॥ 


विदुरद्रोणकृपगाङ्गेयसंजयैः ॥ २० ॥ 


पाण्डुभ्यः प्रार्थ्यमानोऽपि पिः्यमंशं न द्त्तवान्‌ 
“विदुर, द्रोणाचार्य, sara भीष्म तथा सुंजर्योके 
बारंबार प्रार्थना करनेपर भी इसने पाण्डवोंको उनका पैतृक 
माग नहीं दिया ॥ २०३ Il 
Sq योग्यो5द्य मित्रं वा इात्रुवो पुरुषाधमः ॥ २१॥ 
किमनेनातिमुग्नेन वाग्मिः काएसधर्मणा। 
रथेष्वारोहत क्षिप्रं गच्छामो वसुधाधिपाः ॥ २२॥ 
दिष्ट्या हतोऽयं पापात्मा सामात्यश्ञातिवान्धवः। 
cag नराधम अब किसी योग्य नहीं दै । न यह क्रिसीका 
मित्र है और न शत्रु | राजाओ | यह तो सूखे काठके समान 
कठोर है । इसे Beara अधिक झुकानेकी चेश 


करनेसे क्या 


लाम १ अब शीघ्र अपने waite बैठो। इम 


लोग छावनीकी ओर चळें। सौभाग्यसे यह पापात्मा 
अपने मन्त्री GEA और माई-बन्धुआँसहित मार डाला गया |? 


शति त्वधिक्षेपं कृष्णाद्‌ दुयोधनो नृपः ॥ २३॥ 
अग्वशमाप्न SAREE ATS N 
दोभ्यों 


+ स दोभ्यों विष्टभ्य मेदिनीम्‌॥ २४ [ 


Re हहे यह आलप वचन 
हर राजा गन अमके बसत होकर उठा और दोनों 


हाय TAR 


टेककर चूतड़के सहारे बेठ गया ॥ २३-२४॥ 
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४३०६ आऔमदाभारते . " [ र 
aaa 


दृष्टि sagai इत्वा चासुदेचे न्यपातयत्‌ | 
अर्धोन्नतशारीरस्य रूपमासीन्चृपस्य तु ॥ २५॥ 
क्ुद्धस्याशीविषस्येव च्छिन्नपुच्छस्य भारत | 
तत्पश्चात उसने भ्रीकृष्णकी ओर Ale Vet करके देखा) 
उसका आधा शरीर उठा हुआ था । उस समय राजा दुर्याधन- 
का रूप उस कुपित विषघरके समान जान पड़ता था? जो 
पूँछ कट जानेके कारण अपने आधे शरीरको ही उठाकर 
देख रहा हो ॥ २५३ ॥ - 
शणान्तकरिणीं घोरां वेदनामप्यचिन्तयन्‌ ॥ २६॥ 
दुयोधनो वासुदेवं वाग्भिरुग्राभिरदयत्‌। 
उसे प्राणोंका अन्त कर देनेबाळी भयंकर वेदना हो 
, रही थी, तो“भी saat चिन्ता न करते हुए दुर्योधनने अपने 
कठोर वचनोंद्वारा बसुदेबनन्दन श्रीकृष्णको पीड़ा देना 
प्रारम्भ किया--॥ २६३ ॥ 


कंसदासस्य दायाद्‌ न ते ऊञ्जास्त्यनेन वे ॥ २७॥ . 


अधर्मेण गदायुद्धे यदहं विनिपातितः | 
ch कंसके दासके बेटे | में जो गदायुद्धमें aaa 
मारा गया हः इस FRAD कारण क्या तुम्हें लजा नहीं 
आती है १॥ २७३ ॥ 
ऊरू भिन्धीति भीमस्थ स्ृति मिथ्या प्रयच्छता॥ २८॥ 
कि न॑ विज्ञातमेतन्मे यदर्जुनमवोचथाः | 
“मीमसेनको* मेरी st तोड़ डाळनेका मिथ्या स्मरण 
दिलाते हुए तुमने अर्जुनसे जो कुछ कहा था) क्या वह 
मुझे ज्ञात नहीं है ! ॥ २८१ ॥ 
घातयित्वा महीपाळानजुयुद्धान TEA: ॥ २९॥ 
जिह्मेरुपायेवंहुभिने ते लज्जा न ते gor 
“सरळतासे धर्मानुकूळ युद्ध करनेवाले Aa भूमिपालोंक्ो 
बहुत-से कुटिल उपायोंद्रारा मरवाकर न तुम्हें छज्ञा आती 
दै और न इस बुरे कमसे घृणा ही होती है ॥ २९३ ॥ 
अहन्यहनि शूराणां HAT: कदनं महत्‌ ॥ ३०॥ 
शिखण्डिनं पुरस्कृत्य घातितस्ते पितामहः | 
` जो प्रतिदिन ्चूरवीरोका भारी संहार मचा रहे थे; 
उन पितामह भीष्मका तुमने शिखण्डीको आगे रखकर बध 
कराया ॥ ३०३ Il 
अश्वत्थाम्नः सनामानं हत्वा नागं खुदुर्मते ॥ ३१॥. 
आचाया न्यासितः Tet कि तन्न विदित मया | 
“दुर्मते | अश्वत्थामाके सहश नामबाछे एक हाथीको 
मारकर तुमळोरगोने द्रोणाचार्यके हाथसे शस्त्र नीचे डबा 
दिया या; क्या वह मुझे शात नहीं है ! ३१३ ॥ 
स चानेन जुशंसेन waa starz ॥ ३२॥ 
पात्यमानस्त्यया दृष्टो न चेनं त्वमवारयः। 
“इस Sele धृष्टयुम्नने पराक्रमी आचार्यको उस अवस्थामै. 
मार गिराया, जिसे तुमने अपनी आँखों देखा; किंतु मना नहीं 
कया ॥ ३२३ ॥ 


ati पाण्डुपुत्रस्य याचितां शक्तिमेव च ॥ ३३॥ 
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घटोत्कचे व्यंसयतः कस्त्वत्तः पापछत्तमः | 
gga अर्जुनके वधके लिये माँगी हुई 
शक्तिको तुमने घटोत्कचपर छुड़वा दिया | तुमे रद 
महापापी कौन हो सकता है !॥ १३ ¿ll Ta 
छिन्नहस्तः प्रायगतस्तथा RAN TAN ३; 
त्वयाभिसटेन हतः शेनेयेन महात्मना। | 
“बलवान्‌ भूरिश्रवाका दाथ कर गया था गर. 
आमरण अनशनका AT लेकर FS हुए थे | उत इ... 
तुमसे ही प्रेरित होकर महामना सात्यकिने उनका वर्ष न 
c Jai e SR x | 
कु्वाणश्चोत्तमं कमे कर्णः पार्थजिगीषया ॥ i 
व्यंसनेनाश्वसेनस्य पन्नगेन्द्रस्य चे पुनः। 
पुनश्च पतिते चक्रे व्यसनार्तः पराजितः॥ शा 
पातितः समरे कर्णश्वक्रव्यश्नो ५ग्रणीजुणाम | 
मनुष्योमें अग्रगण्य कर्ण अर्जुनको जीतनेकी इक 
उत्तम पराक्रम कर रहा था । उस समय नाणा 
अश्वसेनको जो कर्णके वाणके साथ अर्जुनके वघके Ry 


' रहा था; तुमने अपने प्रयत्नसे विफल कर दिया | fies 


कर्णके रथका पहिया गड्डेमें गिर गया और वह उसे उग्रे 
व्यग्रतापूरवक संलग्न हुआ? उस समय उसे संकटते पर 
एबं पराजित जानकर तुमत्लेगोंने मार गिराया॥ १५-१७ 
यदि मां चापि कर्ण च भीष्मद्रोणो च संयुतो॥ ३४ 
ऋजुना प्रतियुध्येथा न ते स्याद्‌ विजयो धुबम्‌। 
“यदि मेरे; कर्णके तथा भीष्म और द्रोणाचा्े ता 
मायारहित सरलभावसे तुम युद्ध करते तो निश्चय ही तुझे 
पक्षकी विजय नहीं होती ॥ २७३ ॥ 
त्वया पुनरमायेण जिझमागेण पार्थियाः॥३/ 
खध्ममञ्चुतिष्ठन्तो चयं चान्ये च घातिताः! | 
“परंतु तुम-जेसे अनार्यने कुटिल मार्गका आश्रगले| । 
खधर्म-पालनमें लगे इए हमलोगोंका तथा दूसरे 
भी वध करवाया है? ॥ ३८१ ॥ । 
वासुदेव उवाच 
हतस्त्वमसि गान्धारे सम्रात्सुतवान्धवः ॥ २५ 


— 


पापके रास्तेपर पैर रक्‍्खा था; इसीलिये TAT a 
वान्धव, सेवक और सुद्दद्गर्णासहित मारे गये हो। बौर 
और द्रोणाचाय तुम्हारे दुष्कर्मोंसे ही मारे गये दै |“ 
उ स्वभावका ही अनुसरण करनेवाला था 
युद्धम मारा गया ॥ ३९-४०३ Il 
याच्यमानं मया AS पिच्यमंशं न दित्ससि ॥ ४ 
पाण्डवेभ्यः खराज्यं च लोभाच्छकुनिनिश्वयात, 
ओ मूर्ख | तुम शकुनिकी सलाह मानकर मेरे म 
मी पाण्डबोंको उनकी पैतुकसम्पत्तिश उनका अशी 
लोभवश नहीं देना चाहते थे ॥ ४१३ ॥ आ: 


गदापवे 1 Taai उध्यायः 


a EE 
विषं ते भीमसेनाय दत्तं सवें च पाण्डवाः ॥ ४२॥ 


प्रदीपिता TOE मात्रा सह Tea 
भायां याज्ञसेनी च कृष्टा दयते रजखला ॥ ४३॥ 
तदैव aag दुष्टात्मन्‌ वध्यस्त्वं निरपत्रप | 
सुदुर्मते ! तुमने जब भीमसेनको विष दिया, समस्त 
पाण्डर्बोको उनकी माताके साथ ARÄ जला डालनेका 
प्रयन किया और fest ! दुष्टात्मन्‌ | quater समय 
भरी समामें रजस्वला द्रौपदीको जव तुमलोग घसीट छाये; 
तभी ठुम वधके योग्य हो गये थे | ४२-४३१ ॥ 
aagi च धर्मश सौवळेनाक्षवेदिना ॥ ४४॥ 
निकृत्या यत्‌, पयजेपीस्तस्मादसि हतो रणे। 
तुमने द्यतक्रीड़ाके जानकार सुबळपुत्र TEM द्वारा उस 
कलाको न जाननेवाले धर्मज्ञ युविष्ठिरको, जो see पराजित 
किया था, उसी पापसे तुम रणभूमिमें मारे गये हो ॥४४३॥ 
जयद्रथेन पापेन यत कृष्णा क्लेशिता बने ॥ ४५॥ 
यातेषु amt चद तृणविन्दोरथाश्रमम्‌। 


अभिमन्युश्च यदू वाळ पको बहुभिराहवे ॥ ४६॥ 


> > निहित ` 
त्वदूदोपेर्निहतः पाप तस्मादसि हतो रणे । 
जब पाण्डव शिकारके लिये तृणविन्दुके आश्रमपर चले 
गये थे; उस समय पापी जयद्रथने बनके भीतर द्रौपदीको जो 
क्छेश पहुँचाया और पापात्मन्‌ | तुम्हारे ही अपराधसे बहुत- 
से योद्वाओंने मिलकर युद्धस्थलमें जो अकेळे वालक अमिमन्यु- 
का वध किया था; इन्हीं सब कारणोंसे आज तुम भी रण- 
ARÄ मारे गये हो ॥ ४५-४६३ ll, 
( कुबोर्ण कर्म समरे पाण्डवानर्थकाह्लिणम्‌ | 
यच्छिखण्ड्यवधीद्‌ भीष्मं मित्रार्थ न व्यतिक्रमः॥ 
भीष्म पाण्डवोंके अनर्थकी इच्छा रखकर समरभूमिमें 
पराक्रम प्रकट कर रहे थे | उस समय अपने fata हितके 
लिये शिखण्डीने जो उनका वध किया है, वह कोई दोष या 
` अपराधकी बात नहीं है ॥ 
TAA पृष्ठतः कृत्वा आचायेस्त्वत्मियेप्सया । 
पाषतेन हतः संख्ये वर्तमानोऽसतां पथि ॥ 
आचाय द्रोण तुम्हारा प्रिय करनेकी इच्छासे अपने धर्म- 
को पीछे करके असाधु Yes मार्गपर चल रहे ये; अतः 
VIUEN धृष्टयुम्नने उनका बघ किया है || 
[त्मनः सत्यां चिकीर्षन्‌ समरे रिपुम्‌। 


| हतवान्‌ सात्वतो विद्वान्‌ सौमदत्ति महारथम्‌॥ 


दान्‌ सात्वतबंशी सात्यकिने अपनी सच्ची प्रतिज्ञाका 
पाउन करनेकी इच्छासे समराङ्गणमे अपने शत्रु महारथी 


| भूरिश्रवाका वध किया था || 


° 
ou, समरे राजन्‌ युध्यमानः कदाचन । 


(St पुरुषव्याधः करोति न कथंचन ॥ 


राजन्‌ | समरभूमिमे युद्ध करते हुए पुरुषसिं अर्जुन 
किसी प्रकार भी कोई निन्दित कार्य नहीं करते हैं ! ॥ 
RURI drag | 


ठब्ध्वापि 


न जघान 
ea mt eas वोचः सुदुर्मते ॥ 
ee et 
कावधन ae 
बात न कहो | ' है अतः तुम उनके विषम ऐसी 
देवानां मतमाज्ञाय तेषां प्रियहितेप्सया | 
" च महानाग मया व्यंसितमख्जम्‌ ॥ 
aa मत जानकर उनका प्रिय और हित करनेकी 
र्‌ अजुनपर महानागाश्नका 
उसे विफल कर दिया | RR नहीं होने दिया] 
त्व च भीष्मश्च कर्णश्च द्रोणो द्रौणिस्तथा झपः | 
विराटनगरे तस्य आनृशंस्याच्च जीविताः N 
तुम) भीष्म, कर्ण, द्रोण, अश्वत्यामः तथा कृपाचार्य 2 
विराटनगरमें अर्जुनकी दयाड॒तासे ही जीवित ब्रच गये ॥ 
स्मर पार्थस्य विक्रान्त गन्धवेषु छृतं तदा । 
'अधर्मः कोऽत्र गान्धारे. पाण्डवैयत्‌ कतं त्वयि॥ 
.... याद करो, अर्जुनके उस पराक्रमको; जो उन्होंने तुम्हारे 
fea उन दिनों गन्ध्वोपर प्रकट किया था | गान्बारीनन्दन | 
पाण्डवेने यहाँ तुम्हरे साय जो बर्ताव किया है, उसमें कौन 
सा अधमं है | ae . 
स्ववाइवळमास्थाय MAAN परंतपाः! 
जितवन्तो रणे वीरा पापोऽसि निधनं गतः ॥) 
शत्रुओंको संताप देनेवाले वीर पाण्डवोने अपने बाहुबल- 
का आश्रय लेकर क्षत्रिय-थमक्रे अनुसार विजय पायी है | 
तुम पापी हो, इसीलिये मारे गये हो | 
यान्यकायोणि चास्माकं कृतानीति प्रभाषसे ॥ ४७॥ 
वैगुण्येन तवात्यथ सवं हि तदनुष्ठितम । 
तुम जिन्हें हमारे किये हुए अनुचित कार्य बता रहे हो 
वे सब तुम्हारे महान्‌ दोपसे ही किये गये हैं ॥ ४७३ ॥ 
बृहस्पतेरुशनसो नोपदेशः  शुतस्त्वया ॥ ४८॥ 
वृद्धा नोपासिताश्चैव हितं वाकयं न ते श्रुतम्‌ | 
तुमने बृहस्पति और aera नीतिसम्बन्धी उपदेशः 
को नहीं सुना हैः बड़े-बूढोंकी उपासना नहीं की दै और 
उनके हितकर वचन भी नहीं सुने हैं ॥ ४८३ Il 
लोमेनातिबलेन. त्वं aera च वशीकृतः ॥ ४९॥ 
कृतवानस्यकार्याणि विपाकस्तस्य सुज्यताम्‌। 
तुमने अत्यन्त प्रबल लोभ और तृष्णाके वशीभूत होकर 
न करने योग्य कार्य किये हैं। अतः उनका परिणाम अब 


भोगो ॥ ४९३ ॥ 
a 3 दुर्योधन उवाच 


अधीतं विधिवद्‌ दत्तं भूः प्रशास्ता ससागरा ॥ ५०॥ 
स स्थितममित्राणां को चु खन्ततरो मया | 
दुर्योधनने कहा--मैंने विधिपूर्वक अध्ययन किया 
दान दिये, समुद्रोसदित एय्बीका शासन किया और शु ओके 
मस्तकपर पैर रखकर में खड़ा रहा । मेरे समान उत्तम 


अन्त ( परिणाम ) किसका हुआ दै ! ॥ ५०३ ॥ 
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= 


स्स्स के और. त शो 


४३०८ श्रीमहाभारते 
यदिष्ठं क्षतवन्धूनां . खघ महुपश्यताम्‌ ॥ ५९॥ 
तदिदं निधनं प्राप्तं को चु स्वन्ततरो मया। 


अपने धर्मपर, दृष्टि रखनेवाले क्षत्रिय-बन्थुऑकी जो 
अमीष्ट है बही महे मृत्यु मुझे प्राप्त हुई है; अतः मुझे 
अच्छा अन्त और किसका हुआ दै ! ॥ ५१३॥ 
देवाही माजुषा भोगाः प्राप्ता अखुलभा नृपैः ॥ ५२॥ 
Dad चोत्तमं प्राप्त को जु खन्ततरो मया । 
जो दूसरे राजाओंके ss gen हैं रे eae 
वाळे मानवभोग मुझे प्रात हुए 
ग 5 है; अतः मुझसे उत्कृष्ट अन्त और किसका. 
हुआ है १॥५२३॥, 


SS खगे ॥ ५३॥ 
? जयं निहतसंकल्पाः शोचन्तो वतेयिष्यथ | 


अच्युत ! मैं सुद्ददो और सेवर्कोसहित स्वर्गलोकमें 

जाऊँगा और तुमळोग भग्नमनोरथ होकर शोचनीय जीवन 
बिताते TT ॥ ५३३ || 

(न मे विषादो भीमेन पादेन शिर आहतम्‌ | 
काका वा HEAT वा निधास्यन्ति पद क्षणात्‌ ॥ ) 

, भीमसेनने sar पेरसे जो मेरे सिरपर आघात किया है; 
इसके 'लिये मुझे कोई-खेद नहीं है; क्योंकि अभी क्षणभरके 
बाद कए कङ्क अथवा शश्र भी तो इस शरीरपर अगना 


पैर waa Il. 
संजय उवाच 


अस्य चाक्यस्य निधने कुरुराजस्य धीमतः ॥ ५४॥ 
अपतत्‌ सुमहद्‌ वर्ष पुष्पाणां पुण्यगन्धिनाम्‌ | 
संजय कहते हैँ-राजन्‌! बुद्धिमान्‌ कुरुराज दुर्योधनकी 
यह बात पूरी होते ही उसके ऊपर पवित्र सुगंधवाळे पुष्पोंकी 
बड़ी भारी वर्षा होने लगी ॥ ५४३ ॥ 
अवादयन्त गन्धवो वादित्रं JANET ॥ ५५॥ 
जगुश्चाप्सरसो राज्ञो यशाः qa 
. गन्धर्वगण अत्यन्त मनोहर बाजे बजाने BT और 
अप्सराएँ राजा दुर्योधनके सुयशसम्बन्धी गीत गाने लर्गी५५४ 
Rama सुसुचुवोचः साधु साध्विति पार्थिव ॥ ५६॥ 
aM च सुरभिबोयुः पुण्यभन्यो we: सुखः | 
व्यराजंश्व दिशः सवो नभो ARARATI ॥ ५७॥ 
राजन्‌ | उस समय सिद्धगण बोल उठे बहुत अच्छा; 
बहुत अच्छा? | फिर पवित्र गन्धवाली मनोहर, Age एवं 
सुखदायक हवा चलने लगी | सारी दिशाओर्मे प्रकाश छा 
गया और आकाश नीलमके समान चमक उठा ॥ ५६-५७॥ 
अत्यद्भुतानि ते दृष्टा वासुदेवपुरोगमाः | 
डुयोघनस्य पूजां तु इष्ठ त्रीडामुपागमन ॥ ५८॥ 
श्रीकृष्ण आदि सब लोग ये अद्भुत बातें और दुर्योधनकी 
यह पूजा देखकर बहुत छजित हुए ॥ ५८॥ 
हतांश्चाधर्मतः श्रुत्वा शोकातोः शुशुचुर्दि ते | 
भीष्मं द्रोणं. तथा कणे भूरिभवसमेव च ॥ ५९] 
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भीष्मः , कर्ण और यू! अधम 
गया सुनकर सब लोग शोकसे व्याकुळ हो कद D” 
करने लगे ॥ ५९ ॥ 
तांस्तु चिन्तापरान इष्ट पाण्डवान्‌ दीनचेतसः| \ 
प्रोवाचेदं वचः ष्णो मेघदुर्दुभिनिखन: | १. 
aeia दीनचित्त एवं चिन्तामग्न देख मेष "y 
दुन्दुभिके समान गम्मीर घोष करनेवाले TAN Ja 
प्रकार कहा--॥ ६० ॥ | | 
Sq शक्‍यो 5तिशीघ्रास्त्रस्ते च सवे महारथाः। ` 
ऋजुयुद्धेन विक्रान्ता हन्तुं युष्माभिराहवे ॥ ` 
धयह दुर्योधन अत्यन्त शीघ्रतापूर्वक अस्र Taj 
अतः इसे कोई जीत नहीं सकता था और वे मी, ३ | 
आदि महारथी भी बड़े पराक्रमी थे | उन्हे sth 
पूर्वक युद्धके द्वार आपलोग नहीं मार सकते ये || ६१। | 
नैष शाक्यः कदाचित्‌ तु हन्तुं धर्मेण पार्थिव'। | 
ते वा भीष्मसुखाः सर्वे महेष्वासा ACTEM IY | 
cag राजा दुर्योधन अथवा वे भीष्म आदि समरी ह 
धनुर्धर महारथी कमी wget द्वारा ada 
जा सकते थे॥ ६२ ॥ 
मयानेकेरुपायैस्तु मायायोगेन चासङत] | 
हतास्ते सर्व एताजौ भवतां हितमिच्छता |! 
(आपलोगौका हित चाहते हुए मैंने ही बारंतरार सा 
प्रयोग करके अनेक उपायोंसे युद्धस्थलमे उन ल 
वघ किया ॥ ६२ ॥ | 
यदि नैवंविधं जातु gat जिह्ममहं रणे। 
कुतो वो विजयो भूयः कुतो राज्यं कुतो धनम्‌ 
“यदि कदाचित्‌ युद्धमें मैं इस प्रकार कपरपूर्ण वार 
करता तो फिर तुम्हें विजय कैसे ore होती, राज्य HE 
आता और धन केसे मिल सकता था १ ॥ ६४ ॥ ह 
ते हि सर्वे महात्मानश्चत्यारोऽतिरथा Bel | 
न शक्या धर्मतो हन्तुं लोकपाळैरपि खयम्‌ 
aim द्रोण, कर्ण और भूरिश्रवा--ये चार 
इस भूतलपर अतिरथीके रूपमे विख्यात थे | साक्षात * 
पाळ भी धर्मयुद्ध करके उन सबको नहीं मार सकते ये| 
तथैवायं गदापाणिधोतंराषटरो गतक्ठम'। | ३ 
न शक्यो धर्मतो हन्तुं कालेनापीह ater | 
cae गदाघारी धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन भी 
नहीं था, इसे दण्डधारी काल भी भ 
नहीं मार सकता था ॥ ६६ Il i 
न च यो हृदि कर्तव्यं यदयं घातितो RS! 
मिथ्याबध्यास्तथोपायैरवहबः शत्रवोऽधि् A 
(इस प्रकार जो यह शत्रु मारा गया । A 


अपने मनमें विचार नहीं करना चाहिये 
Tata मारनेके येर्‌ होते हैं ॥ ६०॥ 


शक्तिशाली शत्रु नाना प्रकारके उपायों 


<-55: 0 


AW सात्यकिनन्द्वर्धनम्‌ 
साश्वनागरथाः सघ विश्रमामो नराधिपाः ॥ ६९॥ x oan SEJ र l 
(अब हमलोगॉका कार्य पूरा हो गया, अतः सायंकालके महता शह्नानां ada N 
| समय विश्राम करनेकी इच्छा हो रही है । राजाओ | हम सब नभः सर्वे पृथिवी च चचाल ano 
| छोग घोड़े हाथी एवं रथसहित विश्राम करें? ॥ ६९ 1l नकुल और सहदेवने क्रमशः सुधोष और, मणिपुष्पक 
| चाखुदेववचः श्रुत्या तदानों पाण्डवैः सह | Re TR I gA जेत्र और सत्यकिने नन्दि- 
पञ्चाला wadea विनेदुः सिहसंघवत्‌ ॥ ७०॥ mah Ke T ध्वनि फेलायी | मरतभेष्ठ | छन महान्‌ 8 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका यह वचन सुनकर उस समय पाण्डवों- URI सारा आकाश भर गया, और घरती 


` गाप ] दविषष्टितमो ऽष्यायः 
| ` ४३०९ 
X = भागों वेबैरसरघातिधिः किक न 
| g म : पौण्डूं महाशङ्कं 
1 प age पन्थाः स सवेरचुगम्यते ॥ ६८॥ Ba! a भीमकमा TAIT | 
\| „¢ agia विनाश करनेवाले पूवी देवताओंने इस कौ | Eo देवदत्त नामक श्रेष्ठ g ध्वनि 
| ार्गका आश्रय लिया है । श्रेष्ठ पुरुष जिस मार्गसे चढे हैं, ज हर्या अनन्तविज॑य तथा भयंकर 
३ उसका समी लोग अनुंसरण करते हैं ॥ ६८॥ — ई नामक महान्‌ शङ्ख बजाया || 
३ ` इतकृत्या्च सायाहे निवासं रोचयामहे। इलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ ॥ 
| 
| 


सहित समस्त पाञ्चाल अत्यन्त प्रसन्न हुए और सिंहसमुदाय- डोलने लगी ॥ 
के समान दहाड़ने लगे || ७० I तेतः शङ्खाश्च war पणवानकगोमुखाः। 
ततः प्राध्मापयञ्शाङ्कान्‌ पाञ्चजन्यं च माधवः। पाण्डुसेन्येप्ववाद्यन्त स शब्द्स्तुमुलोऽभवत्‌॥ 


शे हृष्टा दुर्योधनं दृष्टा निहतं पुरुषर्षभ ॥ ७१॥ अस्तुवन्‌ पाण्डवानस्ये गीर्मिश्व स्तुतिमङ्छैः। ) 
पुरुषप्रवर | तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा अन्य लोग तत्पश्चात्‌ पाण्डवसेनाओमें शङ्क भेरी, पणव) आनक 
| दुर्योधनको मारा गया देख दर्षमें भरकर अपने-अपने शङ्ख और गोमुख आदि वाजे बजाये जाने लगे | उन सबकी मिढी- 


b बजाने लगे | श्रीकृष्णने पाञ्चजन्य शङ्ख बजाया | ७१॥ जुळी आवाज बड़ी भयानक जान पड़ती थी | उस समय अन्य 
a देवदत्तं (olin प्रह्मणात्मा शाह्कप्रवरमज्चुनः | बहुत-से मनुष्य स्तुति एवं मङ्गलमय वचनद्वारा पाण्डवॉका 
। अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ स्तवन करने लगे | 


इति श्रीमहाभारते शल्यपर्वणि गदापवंणि कृष्णपाण्डवदुर्योधनसंवादे पुकषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६1 ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शहयपर्वके अन्तर्गत गदापर्वमें कृष्ण, पाण्डव और दुयोत्रनका 


संवादविषयक इकसठवों अध्याय पूरा हुआ॥ ६१ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके १५ इछोक मिलाकर कुछ ८६ इलोक हैँ) 


दविषष्टितमोऽध्यायः 
पाण्डवोँक्ा कौरव शिबिरमें पहुंचना, अजुनके रथका दग्ध होना ओर 


पाण्डवोंका भगवान्‌ श्रीकृष्णको हस्तिनापुर भेजना 
संजय उवाच द्रौपदीके समी पुत्र तया अन्य सब धनुर्घर योद्धा भी उन 
| ततस्ते प्रययुः सर्वे निवासाय महीक्षितः | शिबिरॉरमे गये || २-३॥ 


: शङ्ञान्‌ प्रध्मापयन्तो चे हृष्टाः परिघवाहवः ॥ १ ॥ ततस्ते प्राविशन्‌ पार्थो हतत्विट्कं हतेश्वरम्‌ l 

संजय कहते हैं--राजन्‌ | तदनन्तर परिघके समान दुर्योधनस्य शिविरं waal जने॥ ४ ॥ 
| गोरी झुजाओंबाले सब्र नरेश अपना-अपना शङ्क बजाते हुए गतोत्सबं पुरमिव इतनागमिव्र हृदम्‌। 

| शिबिरे विश्राम करनेके लिये प्रसन्नतापूर्वक चळ दिये ॥१॥. खीवर्षबरभूयिष्ठं वृद्धामात्यरचिष्ठितम्‌ ॥ ५ ॥ 
| पाण्डवान्‌ गच्छतश्चापि शिबिर नो विशाम्पते । तत्पश्चात्‌, कुन्तीके पुत्रोने पहले दुर्योधनके शिबिर्में 
महेष्वासोऽभ्वगात्‌ पश्चाद्‌ युयुत्खुः सात्यकिस्तथा॥२॥ प्रवेश किया | जैसे दरशंकॉके चळे जानेपर सूना रञ्गमण्डप 
क| CGR शिखण्डी च द्रौपदेयाश्च सर्वशः | शोभाहीन दिखायी देता है? उसी प्रकार जिसका खामी मारा 
AT चान्ये महेष्वासाः प्रययुः शिबिराण्युत ॥ ३ ॥ गया या, वह शिबिर उत्सवधत्य नगर और नागरहित 
#|  मजानाथ | हमारे शिबिरकी ओर जाते हुए Teas सरोवरके समान भरीहीन जान पड़ता या | बह रहनेवाले 
` | पीछे-पीछे महाधनुर्थर युयुत्सु सात्यकि, gegen शिखण्डी, छोगोमें अधिकांश feat और नपुंसक ये तथा बूढ़े मन्त्री 


`) Ho प २-१०, १२-- 
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pir es 


a सततच्या वी 


अधिष्ठाता बनकर उस शिबिरका संरक्षण कर रहे थे ॥४-५॥ 
ata पर्युपातिष्ठन्‌ डुर्योधनपुर*सराः | 


Tuell 
रूत(अलिपुटा! "यजन | 

राजन | aù दुर्योधनके आगे-आगे -चळनेवाले 
गण मलिन भगवा वस्त्र पहनकर हाथ जोड़े हुए, इन पाड 
के समक्ष उपस्थित हुए ॥ ६॥ 


शिविरं समलुप्राप्प कुरुराजस्य पाण्डवाः । 


„ अवतेरुमदाराज रथसत्तमाः ॥ oe 
महाराज | कुरुराजके fire पहुंचकर र 


श्रेष्ठ पाण्डव अपने रथोसे नीचे उतरे ॥ ७ ll 
ततो गीउ्डीयधन्वानमभ्यभाषत केशवः | 
स्थितः प्रियूहिते नित्यमतीव भरतषभ ॥ ८ N 
अवरोपय गाण्डीचमक्षयौ च महेषुधी | 
अथाहमवरोक्ष्यामि पश्चाद्‌ भरतसत्तम nar 
खयं चैवावरोह त्वमेतच्छूयस्तवानघ द र 
arate | ATA सदा अर्जुनके प्रिय एवं fea ततर 
हहनेवाळे भगवान्‌ भौकृष्णने गाण्डीवधारी अर्जुनसे कहा-- 
धभररवविंशशिरोमणे | दुम गाण्डीव घनुषको और इन दोनों aià 
भरे हुए, अक्षय तरकताको उतार छो | फिर खयं भी उतर 
जाओ | इसके हाद मैं उतरूँगा | अनघ | ऐसा करनेमें ही 
तुम्हारी मलाई है? ॥ ८९३ ॥ 
` तब्याकरोत्‌ तथा वीरः पाण्डुपुत्रो धनंजयः ॥ १०॥ 
अथ पश्चात्‌. ततः कृष्णो रइमीलुत्खुञ्य वाजिनाम्‌। 
अवारोहत मेधावी Care गाण्डीवधन्वनः ॥ १९॥ 
बीर पाण्डुपुत्र अर्जुनने वह सब वेसे ही किया | तदः 
नन्तर परम बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण घोड़ौकी भागडोर 
छोड़कर गाण्डीवधारी अजुनके we खयं भी 
उतर पड़े ॥ १०-११ I. 
अथावतीणे भूतानामीश्वरे सुमहात्मनि | 
कपिरन्तर्दधे दिव्यो ध्वजो गाण्डीवधन्यनः ॥ १९॥ 
समस्त प्राणियाँके ईश्वर परमात्मा भ्रीकृष्णके उतरते दी 
गाण्डीचधारी अर्जुनका भ्वजखरूप दिव्य वानर उस रथसे 
अन्तर्धान हो गया ॥ १२॥ 
स दग्धो द्रोणकणोभ्यां दिव्येरखैमहारथः | 
अथादीसतोऽझ्चिना MY प्रजज्याळ महीपते ॥ १३॥ 
पृथ्वीनाथ | इसके बाद अजुनका वह विशाल रथ) जो 
द्रोण और कर्णके दिव्यास्त्रंद्वारा दग्धप्राय हो गया A तुरंत 
ही आगसे प्रज्वलित हो उठा ॥ १३ ॥ 
सोपासङ्गः सरद्मिश्च साश्वः सयुगबन्घुरः | 
भस्मीभूतोऽपतद्‌ भूमौ रथो गाण्डीवधन्वनः ॥ १४॥ 
गाण्डीबधारीका वह रथ उपासङ्गश बागडोर, जुआ; 
त्रा और धेहि मख होकर भमर गिर पढ़ा ॥ 
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श्रीमहाभारते 


FT 
24 


ae. 


‘ 


तं तथा भस्मभूतं तु दृष्टा पाण्ड्सुताः प्रभो। | 
अभवन विस्मिता राजच्ुनचेद्मअयीत्‌ | i | 
कृताञ्जलिः सप्रणयं प्रणिपत्याभिवाद्य ह। \ | 
किमेतन्महदाश्वर्यमभवदू ६ यदुनन्दन \ 
तन्मे जूहि 'मदावादो तव्यं यदि मन्यसे॥;।; | 
` प्रभो ! नरेश्वर | उस रथको भस्मीमूत हुआ देलर | 
पाण्डव आश्चर्यचकित हो उठे और AMA मी हाय 
कर भगवानके Ë AKA प्रणाम करके ing 
पूछा--गोविन्द | यह रथ अकस्मात्‌ केसे आगे बहार. 
मगवन्‌ | यदुनन्दन | यह केसी महान्‌ आश्च्यकी बा; 
गयी ! मददाबाहो.! यदि आप सुनने योग्य समझे तो छ| 
रहस्य मुझे वता? ॥ १५-१७॥ ) 
वासुदेव उवाच 
अखेबेडुविधेद्ग्धः पूर्वमेचायमजुन | 
मद्धिष्टितत्वात्‌ समरे न विशीणेः परंतप॥१| 
` शोछष्णने ALAA संताप देनेवाढे बई 
यह रथ नाना प्रकारके अखोद्वारा पहले ही दग्ध हे क, 
था; परंतु मेरे बैठे रहनेके कारण समराज्ञणमें भस के 
गिर न सका ॥ १८ ॥ । 
इदानों तु विश्यीणोऽयं दग्धो ब्रहमसत्रतेजसा। | 
मया विसुक्तः कौल्तेय त्वय्यद्य तकमेणि N 
कुन्तीनन्दन 1 आज जब तुम अपना अमी् कब! 


गोविन्द कराद्‌ भगवन NTA STAT Gl 


| 
| 
| 
|| 
| 
i 
1 
| 


` कर चुके हो, तब मैंने इसे छोड़ दिया हे; इसलिये ह 


ही ब्रह्मात्रके तेजसे दग्ध हुआ AE रथ इस समय त 
गिर पड़ा है ॥ १९॥ | 
ईषदुत्सयमानस्तु भगवान्‌ केशवो5रिहा | | 
परिष्वज्य च राजानं युचिष्ठिरमभाषत | | 
इसके बाद शत्रुओका संहार करनेवाले भगवान्‌ 

ने किञ्चित्‌ मुस्कराते हुए वहाँ राजा युधिषठिएको ई | 
लगाकर कहा--॥ २० ॥ | 
दिएया जयसि कौन्तेय दिष्ट्याते शवो जिताः। । 
दिष्ट्या गाण्डीवधन्वा च भीमसेनश्च पाण्डवः l | 
त्वं चापि कुशली राजन्‌ माद्रीपुत्रौ च ý 
मुक्ता वीरक्षयादस्मात्‌ संग्र द्विषः a 
-  €कुन्तीनन्दन | सौमाग्यसे आपकी विजय & 4 
शत्रु परास्त हो गये | राजन्‌ ! गाण्डीवधारी 4 
कुमार भीमसेन, आप और माद्रीपुत्र mga ह 
सहदेव--ये सब-के-सब सकुशळ हैं तथा जहा e ० | 
| 

| 


हुआ और तुम्हारे सारे शत्रु wer गालमें करे a =A 


J 


2 


घोर संग्रामसे तुमलोग जीवित बच गये यरद | | 


बात है ॥ २१-२२॥ 


८८-0 
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| गदापर्च | द्विषष्टितमो ऽध्यायः | 

| क्षिप्रमुत्तरकाला! Š उपपुच्ये र्‌ महर्षिम कृष्णद्वैपायनो 
| उपायातसुपट्ठव्य॑ सह . गाण्डीवधन्वना ॥ २३॥ यतो nie: कृष्णो बा कमान ॥३१॥ 
| जीय मधुपर्क मां यत्‌ पुरा त्वमवोचथाः। Ri ष्णस्ततो जयः | 

| (ब आता सखा चेच तव कृष्ण धनंजयः॥ २४॥ दा नहा बस ह, ब भ्रीकृष्ण RTA मुझसे कहा 
| रक्षितव्यो महाबाहो सत्रोखापत्खिति प्रभो। बह दिव ह N भीष्ण हैं और जहाँ श्रीकृष्णहैं 
| , agaaa | अब आगे समयानुसार जो कार्य प्रात दो सेवम | ३१३॥ ee 

| उसे शीघ्र कर डालिये | पहले गाण्डीवधारी अर्जुने साथ जब Tee ते वीराः शिविरं तव ence भारत ॥ ३२॥ 
4 

| 


मैं उपप्डव्य नगरमें आया थाः उस समय मेरे लिये मधुप भविश्य patie! कोशरत्नधि l 
| अर्पित करके आपने मुझसे यह बात कही थी कि “श्रीकृष्ण | ग | युधिष्ठिरके ऐवा कहनेपर पाण्डव वीराने आपके 3 
यह अर्जुन तुम्हारा भाई और सखा है । प्रमो ! महाबाहो | oe करके खजाना; रत्नोंकी ढेरी तथा Tea 
ge इसकी सब आपत्तियोंसे रक्षा करनी चाहिये? २३-२४१. PRR कर, दिया ॥ RRS AL w a 
तव चेव छुवाणस्य तथेत्येवाहमन्नुवम्‌ ॥२५॥ _ जातरूप च मणीनथ च *॥ रे३ ॥ 
स सव्यसाची deed घिजयी च जनेश्वर | भूधणान्यथ सुख्यानि कम्बलान्यजिनानि च। 
| MENT सह राजेन्द्र शूरः सत्यपराक्रमः ॥ २६॥ बासीदासमसंच्येय राज्योपकरणानि य ॥३४॥ 
मुक्ती वीरक्षयादस्मात्‌ संग्रामारलोमहर्षणात्‌ | ” चांदी, सोना, मोती, मणि) अच्छे-अच्छे आभूषण, 
(आपने जब ऐसा कहा; तब मैंने तथास्तु? कहकर बह र HEN) सृगचर्मः असंख्य दास-दाती तया राज्यके 
| आश खीकार कर ली थी। जनेश्वर ! राजेन्द्र | आपका वह बहुतसे सामान उनके हाय छो | २३-३४॥ 
| बीर स्त्यपराक्रमी भाई सब्यसाची अर्ुन मेरे द्वारा सुर ते. घ्य धनमक्षय्यं त्वदीयं भरतषभ। , 
चित रहकर विजयी हुआ है तथा वीरोंका विनाश करनेवाछे उदकोशन्महाभागा नरेन्द्र विज्ञितारयः ॥ २५॥ 
l इस रोमाञ्चकारी संग्रामसे भाश्योंसहित जीवित बच AMAT | नरेश्वर | आपके धनका अक्षय भॅण्डार 
| गया है? | २५-२६३ | पाकर शात्रुविजयी महाभाग पाण्डव aise दर्षध्वनि 
TYR छष्णेन धमेराजो युधिष्ठिरः ॥ २७॥ करने लगे ॥ २५॥ 
| रोमा महाराज प्रत्युवाच जन्छदनम्‌। . ते तु वीराः समाइवस्य वाहनान्यवमुच्य च । 
| महाराज ! श्रीकृष्णके ऐसा कहनेपर धर्मराज युधिष्ठिरके अतिछ्ठन्त सुदुः सवे पाण्डवाः सात्यकिस्तथा ॥ ३६॥ 
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| शरीरमे रोमाञ्च हो आया | वे उनसे इस प्रकार बोळे॥२७३॥ वे सारे वीर अपने वाइनको खोलकर वहीं विश्राम 
IRET उवाच करने ढगे | समस्त पाण्डव और सात्यकि वहां एक साथ 
प्रमुक्त द्रोणकणस्यां TANS RAST ॥ २८॥ बैठे sa ॥ ३६॥ wera aa 
।कस्त्वदन्यः सहेत्‌ साक्षादपि बच्ची पुरंद्रः | अथाब्रवीन वासुः ; 
|. युधिष्ठिरने कदहा--इनुमर्दन “श्रीकृष्ण | द्रोणाचार्य अस्माभिमंज्गळाथाय वस्तव्यं शिवियद्‌ वहिः ॥ ३७॥ 
और करणने जिस amare योग महाराज | तदनन्तर महायशखी बसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण- 
| T प्रयोग किया था) उसे आपके e 
ue सिवा दूसरा कौन सह सकता था | साक्षात्‌ वज्रधारी इन्द्र ने कहा-“आाजकी रातमें हमछोगोंकी अपने ASS लिये 
|" उसका आघात नहीं सह सकते थे ॥ २८३ Il शिब्रिरसे बाहर दी रहना,चाहिये? || ३७ ॥ eae 
तु प्रसादेन संशप्कगणा जिताः ॥ 22 Il aqe हिति सर गा oe 
महारणगतः पार्था यञ्च नासीत्‌ पराडसुखः | qaga सहिता ARAA g: ॥ A 
a आपकी ही इपासे संशसकगण परास हुए हैं और कुन्ती- तब “बहुत अच्छा” कहकर समख गाडन x सात्यकि 
A अजुनने उस महासमरमें जो कभी पीठ नहीं दिखायी stews साथ अपने मज्ञलके fet छावनीस बाहर 
3 . ड 


पद मी आपके ही अनुग्रहका फल है ॥ २९३ ॥ चळे गये ॥ ३८॥ 
थे सरितं = mt प्रोघवर्ती < 5 ae 
ae महाबाहो पर्यायैवैुभिर्मया॥ ३०॥ ते समासाद्य सरितं पुण्यामोघवर्तो उप | 

q तेजसश्च गतीः शुभाः । 


दै और हमें तेजके झम परिणाम प्रात रातमें पुण्यसलिळा ओघवती नदीके तटपर जाकर 
निवास किया ॥ ३९ ॥ तक 


हुई 
X ll ३०३ ॥ 


anasi 
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न्यवसन्नथ ताँ रात्रि पाण्डवा हतशत्रवः ॥३९७॥ 


RET ! आपके द्वारा अनेकों बार हमारे ait RE ! जिनके शतु मारे गये ये, उन पाण्डवोने उस 


a 


a 


ee 2 ee 
प्राप्तः कहते मेजय | ऐ 
ame ग ae रोचते तव माधव ॥ ४०॥ ठा rane क्री 
Sie आ वत आया न प्रशमार्थेमरिदम । आ or देव दारुकको रथपर दि 
१ : वासु र \ 
गान्धायोः क्रोध = समयोचित कार्यका विचार भेजा | F a a E Prem ४ 
a | एक बार ह बढे वे से चळे ॥ ४३३ ॥ E 4 
यी मांधव ! पहुँचनेके लिये बडे वेगसे ! 
a त देवको शान्त करनेके लिये आपका तमूचुः सम्म्रयास्यन्तं Jagma Neat 
इस्तिनापुरमे जाना उचित जान पड़ता है ॥ ४०३ ॥ प्रत्याश्वासय TPA हतपुत्रां यशखिनीम्‌। : 
हेतुकारणयुक्तेश्न वाक्यैः कालसमीरितैः ॥ ४९॥  शेब्य और सुग्रीय नामक अश्व जिनके वाहून है 
' झिप्रमेवं महाभाग गान्धारा प्रशमिष्यसि । भगवान्‌ श्रीकृष्णके जाते समय पाण्डवॉने फिर उनशे 
पितामह% भगवान, व्यासस्तत्र भविष्यति ॥ ४९॥ मो | यशखिनी गान्वारी देवीके पुत्र मारे गये हैं; ङ 
“महाभाग | आप युक्ति और कारणोंसहित समयोचित उस दुखिया माताको घीरज धावे ॥ wey ॥ 
बातें कहकर गान्धारी देवीको शीत्र ही शान्त कर सकेंगे। a प्रायात पाण्डवेरुक्त स्तत्‌ पुर सात्वतां TT । 
मारे पितामह भगवान्‌ व्यास मी इस समय वहीं होंगे! ४१४२ आासखाद्‌ ततः क्षिप्रं गान्यारा निहतात्मजञाम्‌ || 
‘ ai पाण्डबॉके ऐसा कहनेपर सात्वतवंशके भ्रेष ह 
वंद्म्पायच उवाच xt ६५ 
aS act नागसाहयम_। भगवान्‌ श्रीकृष्ण जिनके पुत्र मारे गये थे, उन Tray 
oo ee ३३॥ के गाथ हस्तिनापुरमें शीघ्र जा पहुँचे ॥ ४५॥ 
स॒ च प्रायावेनाछु वासुदेवः प्रतापवान्‌ ॥ ae ठ 
इति श्रीमहाभारते शाल्यपर्वेणि गदापवेणि ous x decal KR 
° इ प्रकार श्रीमहामारत TEATS अन्तर्गत गदापेमें पाण्डोका भगवाच ; 
9 भेजनाविषयक ASA अध्याय पूरा हुआ ॥ ६२ ॥ 


दारकं रथम 
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त्रिषष्टितमोध्ष्यायः | 
युधिष्ठिरकी परेरणसे श्री कृष्ण इसतिनापुरमें जाकर धृतराष्ट्र और गान्धारीको | 
| आश्वासन दे पुनः पाण्डवोंके पास लौट आना | 
| जनमेजय उवाच - सर्वथा अभाव हो गया, कौरवदळके लोग शिमिएको स 


| झाकी प्रि ह 
| किमथे धर्मजो युधिष्ठिरः | के भाग गये और पाण्डवाको उत्तम य 
| eee at परंतपम्‌ ॥ १ ॥ तब कौनसा ऐसा कारण आ गया जिससे ate 


| z जनमेजयने पूछा--द्विजभ्रे्ठ | धमराज युधिष्ठिरने हत्तिनापुरमे गये ! WR = a 
| agi ma भ्रीकृष्णको गान्धारी देवीके पास किस- न चेतत्‌. कारणं TATE म 
| लिये भेजा 1 ॥ १ ॥ यत्रागमद्मेयात्मा VAAT be 
यदा पूर्व गतः कृष्णः शमार्थे कौरवान प्रति । विप्रवर | मुझे इसका कोई छोटा-मोटा a 
| न च तं लब्धवान्‌ कामं ततो युद्धमभूदिदम]| २ ॥ पड़ता’ जिससे अप्रमेयखरूप साक्षात मगवार 
| जब re भीकृष्ण संधि करानेके ल्यि कौरवोके जाना पड़ा ॥ ५॥. . . 
| पाव गये थे; उस समय तो उन्हें उनका अमीष्ट मनोरथ प्रात तत्वतो वे समाचक्ष्व सर्वेमध् | 
| ही नहीं हुआ, जिससे यह युद्ध उपस्थित हुआ ॥ २॥ TAA कारणं ब्रह्मन, कायस्यारा ea nif 
i निहतेषु तु योधेषु हते दुर्याधने तदा । यजुर्वेदीय विद्वानोमे as ब्राह्मणदेव ! 

| पृथिव्यां पाण्डवेयस्य निःसपत्ने इते युधि ॥ ३ ॥ करनेमे जो मी कारण हो; वह सब 

| 


विद्रुते शिविरे शून्ये प्राप्ते यशसि चोत्तमे । वैज्ञस्यायन उवाच it! 
| कि डु तत्‌ कारणं ब्रह्मन येन कृष्णो गतः पुनः॥ ४ ॥ त्वद्युक्तो 5यमचुप्रश्‍नो यन्मां एच्छसिं pe: व, 
। ब्रह्मन्‌ | जब युद्धमें सारे योद्धा मारे गये; दुर्योघनका मी तत्तेऽहं सम्प्रवक्ष्यामि यथावद्‌ भ ., 
अन्त हो गया, भूमण्डळमें पाण्डपुत्र GNA शुका  वैशस्पायनजीने HE | 
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गदापर्व ] 


E जा वह सर्वथा उचित है | तुम मुझसे जो कुछ 


ot हो; वह सत्र मैं तुझे यथार्थरूपसे बताऊँगा || ७ || 
हतं दुर्योधनं ga भीमसेनेन संयुगे l 
; खमयं राजन धातराष्ट्र महाचलम्‌ ॥ ८॥ 


| i अन्यायेन हतं Ig गदायुद्धेन भारत | 


युधिडिरं महाराज महद्‌ भयमथाविशत्‌॥ ९ ॥ 
राजन्‌ | भरतवंशी महाराज ! धृतराष्ट्रपुत्र महाबळी 
दुर्योधनको भीमसेनने gaa उसके नियमका उल्छज्नन करके 
मारा है | वह गदायुद्धके द्वारा अन्यायपूर्वक मारा गया है | 
न सब बातौंपर इष्टिपात करके युधिष्ठिरके मनमें बड़ा मारी 
भय समा गया ॥ ८-९ Il 
चिन्तयानो महाभागां गान्धारी तपसान्विताम्‌। 
घोरेण तपसा युक्तां AAFAA सा दहेत्‌॥ १० ॥ 
वे घोर तपस्यासे युक्त महाभागा तपस्विनी गान्धारीदेवी- 
का चिन्तन करने लगे | उन्होंने सोचा “गान्धारी देवी कुपित 
होनेपर तीनों छोकोंको जलाकर भस्म कर सकती हैं?॥ १० ॥ 
तस्य चिन्तयमानस्य बुद्धिः समभवत्‌ तदा। 
TEMA क्रोधदीततायाः पूर्व प्रशामनं भवेत्‌ ॥ ११॥ 
इस प्रकार चिन्ता करते हुए राजा युधिष्ठिरके हृदयमें 
उस समय यह विचार हुआ कि पहले क्रोधसे जलती हुई 
गान्धारी देवीको शान्त कर देना चाहिये ॥ ११॥ 
सा हि पुत्रवधं श्रुत्वा कृतमस्माश्निरीदशम | 
मानसेनाझिला कुद्धा भस्मसाज्नः करिष्यति ॥ १२॥ 
वे हमलोगोंके द्वारा इस तरह पुत्रका वघ किया गया 
सुनकर कुपित हो अपने संकल्पजनित अग्निसे हमें भस्म 
कर डाळेंगी ॥ १२ II ० 
कथं दुःखमिदं ata गान्धारी सा सहिष्यति 
: विनिहतं पुत्रं छलेनाजिह्ययोधिनम्‌ ॥ १३॥ 
उनका पुत्र सरलतासे युद्ध कर रहा था; परंतु छलसे 
मारा गया | यह सुनकर गान्धारी देवी इस तीतर दुःखको केसे 
सह सकेगी १ ॥ १३ ॥ 
एवं विचिन्त्य बहुधा भयशोकसमन्वितः | 
वासुदेवमिदं वाक्यं धर्सराजो5भ्यभाषत ॥ १४॥ 
इस तरह अनेक प्रकारसे विचार करके धर्मराज युधिष्ठिर 
मय और शोकमें डूब गये और वसुदेवनन्दन भगवान्‌ भी- 
कृष्णसे बोळे--|| १४ || : 
तव प्रसादाद्‌ गोविन्द राज्यं निहतकण्टकम्‌ | 
अमाप्यं मनसापीदं प्राप्तमस्माभिरच्युत ॥ १५॥ 
“गोविन्द | अच्युत | जिसे मनके द्वारा भी प्राप्त करना 


असम्भव था, वही यह अकण्टक राज्य हमें आपकी इपाते 
मत्त हो गया ॥ १५ || 


ज्रिपष्टितमो5ध्यायः 


४२१३ 

a मे महाबाहो संग्रामे लोमहर्षणे | 
è GE प्राप्तस्त्वया यादवनन्दन ॥ १६॥ 
यादवनन्दन ! महात्राहो | इस रोमाञ्चकारी संग्राममे 


जो महान्‌ विनाश प्रास हुआ था; वह सब आपने प्रत्यक्ष 
देखा था | १६ I 


त्वया देवासुरे युद्धे वधार्थममरद्विषाम्‌। 
यथा साह्य पुरा दत्त हताश्च विबुधद्विषः ॥ १७॥ 
साह्य तथा महावाहो दत्तमस्माकमच्युत | 
सारथ्येन च वाष्णेय भवता हि घृता चयम्‌ ॥ १८॥ 
(Rated देवासुर-संग्रामके अबसरपर SF आपने देव- 
द्रोही देत्योंके बधके लिये देवताओंकी सहायता की थी, जिससे 
वे सारे aay मारे गये, महाबाहु अँच्युत | उसी प्रकार * 
इस युद्धमें आपने हमें सहायता प्रदान की है.| वृष्णिनन्दन | 


, आपने सारथिका कार्य करके हमळोगोको बचा ख्या। १७-१८। 
, यदि न त्वं भवेनोथः फाल्गुनस्य महारणे । 


कथं शक्यो रणे जेतुं भवेदेष बलार्णबः॥ १९॥ 
“यदि आप इस महासमरमें अनके खामी और सहायक 
न होते तो युद्धमें इत कोरबसेनारूपी समुद्रपर विजय पाना , 
केसे सम्भव हो सकता था 1॥ १९ | 
Tamer विपुलाः RAA ताडनम्‌। 
शक्तिभिर्भिन्दिपालैश्च तोमरैः सपरिश्वघेः ॥ २०॥ 
अस्मत्कृते त्वया कृष्ण वाचः सुपरुषाः श्रुताः | 
erent च निपाता वे वज्रस्पशोपमा रण ॥ २१॥ 
(श्रीकृष्ण | आपने हमलोगोके लिये गदाओकि बहुत-से 
आघात सहे, परिधोंकी मार खायी; शक्ति, भिन्दिपाळ, तोमर 
और weet चोटें सहन कीं तथा बहुत-सी कठोर बातें 
सुनीं | आपके ऊपर रणभूमिमें ऐसे-ऐसे शके प्रहार हुए) 
जिनका स्पर्श वज्रके तुल्य या || २०-२१ || 
ते च ते सफला जाता हते दुयोधनेऽच्युत। _ 
तत्‌ सर्वे न यथा नश्येत्‌ पनः कृष्ण तथा Hall २२॥ 
“अच्युत | दुर्योधनके मारे जानेपर वे सारे आघात सफल 
हो गये | भीकृष्ण | अब ऐसा कीजिये, जिससे वह सारा 
किया-कराया कार्य फिर नष्ट न हो जाय ॥ २२॥ 
संदेहदोळां + प्राप्तं नश्रेतः कृष्ण जये सति। 
तान्धायी हि महावाहो क्रोधे TATA माधव ॥ २३॥ 
` औकृष्ण! आज विजय हो जानेपर भी हमारा मन संदेइके 
rare शल रहा है | महाबाहु माधव | आप गान्धारी देवी- 
के man तो ध्यान दीजिये ॥ २३ ॥ 
सा हि नित्यं महाभागा तपसोग्रेण करिता | 
पुत्रपौत्रवधं शुत्वा ga नः सम्प्रधक्ष्यति ॥ २४॥ 
“महाभागा गान्धारी प्रतिदिन SA तपस्यासे अपने शरीर, 
को दुर्बळ करती जा रही हैं। ये पुत्रों और पौत्रोंका वध 
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हुआ सुनकर निश्चय ही हमें जळा डाठेंगी २४॥ 
तस्याः प्रसादनं वीर प्राप्तकाल सत मम । 
कञ्च at कोधताम्राक्षी पुत्रव्यसनकशिताम ॥ २१ n 
चीक्षितुं पुरुषः . शकस्त्वासृते पुरुषोत्तम | 
“बीर | अब उन्हें प्रसन्न करनेका De मुझे आ. 
चित जान पड़ता दै । पुरुषोत्तम ! आपके सिवा दूसर me 
ऐसा पुरुष है, जो पुत्रके शोके दुर्बळ हो क्ोधते छाल आँखें 
करके बैठी हुई गान्धारी Bhat ओर आँख उठाकर 
देख सके ॥ २५३ ॥ | 
तत्र मे गनं प्राप्त रोचते तव eve माधव ॥ २६॥ 
_ गान्थायोः "क्रोधदीततायाः - प्रशमा l 
© ATA करनेवाले माधव | इस समय क्रोषसे. 
जळती हुई गास्बारी देवीको शान्त करनेके लिये आपका वह! 
नाना ही मुझे उचित जान पड़ता है ॥ २६३ ॥ 
त्वं हि कतो विकतो च लोकानां प्रभवाप्ययः ॥ ५७ ॥ 
'हेतुकारणसंयुक्तेवोक्येः$  कालसमीरितेः | 
Ama महावाहो गान्धारी शमयिष्यसि ॥ २८॥ 
'मैशवाहो | आपश्समूर्ण छोकोंके सश और संहारक है | 
आप ही संबकी उत्पत्ति और प्रढयके स्थान हें | आप युक्ति और 
कारणाँसे संयुक्त सगयोचित वचनोंद्वारा गान्धारी देवीको शीघ्र 
ही झान्त कर देंगे ॥ २७-२८ || 
पितामहश्च भगवान Sua भविष्यति | 
सर्वथा ते महावाहो गान्धायोः क्रोधनाशनम्‌॥ २९॥ 
कतेव्यं सात्वतां AT पाण्डवानां हितार्थिना | 
“हमारे पितामह भ्रीकृष्णद्वेपायन भगवान्‌ व्यास मी वहीं 
होगे | महाबाहो ! सात्वतवंशक्रे श्रेष्ठ पुरुष | आप पाण्डवोके 
feast हैं | आपको सब प्रकारसे गान्धारी देवीके क्रोधको शान्त 
कर देना चाहिये’ ॥ २९३ ॥ 
धर्मराजस्य वचनं थुत्वा यदुकुलोद्वहः ॥ ३० ॥ 
आमन्त्य दारुकं प्राह रथः सञ्जो विधीयताम्‌ | 
चमंराजकी यह बात सुनकर यहुङुळतिलक श्रीकृष्णने 
दारुकको बुलाकर कहा--“रथ तैयार करो? ॥ ३०३ ॥ 
केशवस्य वचः धुत्वा त्वरमाणोऽथ दारकः ॥ AR N 
न्यवेदयद्‌ रथं सज्जं केशवाय महात्मने । 
केशवका यह आदेश सुनकर दारुकने बड़ी उतावळीके 
साथ रयको सुतजित किया और उन महात्माको इसकी 
सूचना दी ॥ ३१३ ॥ 
तं रथं यादवधेष्ठः' समारुह्य . परंतपः ॥ ३२॥ 
जगाम हास्तिनपुरं त्वरितः केशवो विसुः। . 
शत्रुओँको संताप देनेवाळे यादवश्रेष्ठ भगवान्‌ भीकृष्ण 
तुरंत दी उस रथपर आरूढ हो हस्िनापुरकी ओर चळ दिये 
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ततः प्रायान्महाराज ATTA भगवान रथी॥ 
नागसाहयमासाथ प्रविवेश च वीर्यवान्‌ | 

महाराज ! पराक्रमी भगवान्‌ माधव उस रथपर 
हस्तिनापुरमँ जा पहुँचे । वद पहुँचकर उन्होंने न 
प्रवेश किया Il क 2 
प्रविद्दय नगर चीरो रथघोषेण SITE ET 
विदितो gaga खो5वतीय रथोत्तमात्‌। 
अभ्यगच्छद्दीनात्मा ERRE ॥ ३४९ 
नगरमे प्रविष्ट होकर वीर श्रीकृष्ण अपने रथके गा 
घोषसे सम्पूर्ण दिशाओंको प्रतिध्वनित करने ढगे | T 
उनके आगमनकी सूलना दी गयी और वे अपने उत्तम ys 
उतरकर मनमें दीनता न लाते हुए ध्वतराष्ट्रके मह्मं गे | 
पूर्व चाभिगतं तत्र खो5पश्यदषिसत्तमम्‌। | 
पादौ प्रपीड्य कृष्णस्य UN जनादनः ॥ ३६ 
अभ्यवाद्यद्व्यग्रो गान्धारीं चापि केशवः | 
वहाँ उन्होंने atts व्यासजीको पहलेसे ही उपासन 
देखा | व्यास तथा राजा धृतराष्ट्र दोनोंके चरण aR 
जनार्दन श्रीकृष्णने विना किसी व्यग्रताके गान्धारी दवे 
प्रणाम किया ॥ ३६३ ॥ 
ततस्तु IRIAN छुतराष्ट्रभधोक्षजः ॥ १४ 
पाणिमाळम्व्य राजेन्द्र Gat प्ररुरोद ह। 
राजेन्द्र | तदनन्तर, यादवश्रेष्ठ श्रीकृष्ण भृता 
अपने हाथमें लेकर SUH स्वरसे फूट-फूटकर रोने al 
स सुइटतोदिवोत्खज्य वाष्पं शोकससुङ्कबम्‌॥ ३ 
प्रक्षाल्य वारिणा AT ह्याचस्य च यथाविधि। | 
उवाच प्रस्तुतं वाक्यं तरष्ट्रमरिदमः ॥ २ 
न तेऽस्त्यविदितं किंचिद्‌ बुद्धस्य तव भारत | 
काळस्य च यथावृत्तं तत्‌ ते खुविदितं प्रभो ॥४॥ 
उन्होंने दो घड़ीतक शोकके आँसू वहाकर शुद्र क 
नेत्र घोये और विधिपूर्वक आचमन किया | तसा 4 
दमन श्रीकृष्णने राजा धृतराष्ट्रसे प्रस्तुत वचन FEM 
आप बृद्ध पुरुष हैं; अतः काळके द्वारा जो कुछ भी ४ 
हुआ और हो रहा है, वह कुछ भी आपसे अशात नह A 
प्रमो | आपको सब कुछ अच्छी तरह विदित है ॥२८7 | 
यतितं पाण्डवैः aisa चित्ताचुरोधिमिः। धम 
कथं कुलक्षयो न स्यात्तथा त्रस्य भारत॥ 
“मारत | समस्त पाण्डव सदासे ही Pi 
अनुसार बर्ताव करनेवाले हैं। उन्होंने बहुत पर रस 
कि किसी तरह हमारे कुलका तथा क्षतरियसमई्ी ४ 
नहो॥४१॥ are 
Mar समयं इत्वा क्षान्तवान्‌ THA 3 
चूतच्छलजितेः झुद्धैवनवासो छुपागता | i 


Ñi 
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की प्रतीक्षा . करते हुए सारा कष्ट चुपचाप सहन किया था | 
भे पाण्डव युद भावते आपके पास आये थे तो भी उन्हें कपट- 
3 वक जूएमें हराकर वनवास दिया गया ॥ ४२॥ 
अज्ञातयासचयी * च नानावेषसमाचृतेः | 
| ` अन्ये ज्ञ वहवः क्लेशात्‌ त्वशक्तेरिय सव॑दा ॥ ४३॥ 
(उन्होने नाना प्रकारके वेशोंमें अपनेको छिपाकर अज्ञात- 
| qam कष्ट भोगा | इसके सिवा और मी बहुत-से क्लेश 
उन्हें असमर्थ पुरुषोंके समान सदा सहन करने पड़े हैं ॥४३॥ 
मया च खयमागस्य युद्धकाल उपस्थिते | 
सर्वलोकस्य सांनिध्ये WARS पञ्च याचितः ॥ ४४॥ 
वे]! (जब युद्धका अवसर उपस्थित हुआ? उस समय मैंने 
स्वयं आकर शान्ति स्थापित करनेके लिये सब लोगोंके सामने 
६।| आपसे केवळ पाँच गाँव ATT थे ॥ ४४ ॥ 
त्वया RATT लोभतो नापवजिताः। 
खन. तवापराधाल्यूपते खमे क्षत्रं क्षयं गतम्‌॥ ४५॥ 
न “परंतु कालसे प्रेरित हो आपने लोभवश वे पाँच गाँव 
A भी नहीं दिये | RR ! आपके अपराधसे समस्त क्षत्रियोंका 
विनाश हो गया ॥ ४५ ॥ 
Ol भीष्मेण सोमद्सेल वाह्णीकेल कृपेण च। 
द्रोणेन च सपुत्रेण विदुरेण च धीमता॥ ४६॥ 
याचितस्त्वं शमं नित्यं न च तत्‌ कृतवानसि | 
À “्मीष्म, सोमदत्त) बाह्लीक) कृपाचार्य; द्रोणाचार्य, अशव- 
| त्थामा और बुद्धिमान्‌ विदुरजीने मी सदा आपसे शान्तिके 
| लिये याचना की थी; परंतु आपने वह कार्य नहीं किया॥ 
| कालोपहतचित्ता हि सर्वे maa ured ॥ voll 
| यथा मूढो अयान पूर्वमस्मिन्नथें समुद्यते | 
| किमन्यत्‌ काळयोगाद्धि दिष्टमेच परायणम्‌ ॥ ४८॥ 
ब, “भारत | जिनका चित्त कालके प्रभावसे दूषित हो जाता 
| है; वे सत्र लोग मोहमें पज जाते हैं | जैसे कि पहले युद्धकी 


| मा च दोषान महाप्राज्ष पाण्डवेषु निवेशय | 

अशपोऽप्यतिक्रमो नास्ति पाण्डवानां महात्मनाम॥४९॥ 
'न्यायतश्चैच र्नेहतश्च परंतप | 

: हमा ! आप पाण्डवॉपर दोषारोपण न कीजियेगा | 
i ! धर्म, न्याय और स्नेहकी दृष्टिसे महात्मा पाण्डवांका 

ही. योड़ासा भी अपराव नहीं है ॥ ४९३ ॥ 

सदे तु विज्ञाय ह्यात्मदोषछतं Her ll ५०॥ 

= पाण्डपुत्रेछु न भवान agadi | 
६ सब अपने ही अपरार्घोका फल हैः ऐसा जानकर 


जिषष्टितमो ऽध्यायः 


pa a .... 
आपको पाण्डे प्रति दोषदष्टि | 


(घर्मवत्सळ युधिष्ठिरने अपने भाश्योंके साथ नियत समय- 


aoe नहीं करनी चाहिये ॥५०३॥ 
Se वशश्च पिण्डाश्च यञ्च grad 
गाल्धायोस्तव चै नाथ पुत्रकत फलम्‌ ॥ ५१॥ 


a पाण्डवेषु प्रतिष्टितम्‌ | 

अब तो आपका कुछ और वंश पाण्डवॉसे ही चळनेवाला 
है। नाथ | आपको और गान्धारी देवीको पिण्डा-पानी तथा 
TAG प्राप्त होनेवाळा सारा फळ पाण्डर्वोमि ही मिलनेवाळा है | 
उन्हींपर यह सब कुछ अवलम्बित है ॥ ५१ $॥ 


oN र 
त्व चव कुरुशादूल गान्धारी च यशखिनी ॥ ५२॥ 


माशुचो Tage पाण्डवान्‌ प्रति किल्विषम'। 
“कुरप्रवर | पुरुषर्सिह | आप और यरास्वरी गान्धारी- 


देवी कभी पाण्डवोंकी बुराई eat ata न सोज्ं ॥५२३॥ 


एतत्‌, सर्वेमनुध्याय आत्मनश्च वयतिक्रमम्‌॥ ५३॥ 
शिवेन पाण्डवान पाहि नमस्ते भरतर्षभ | 
“मरतश्रेष्ठ | इन सब वाता तथा अपने अपराधोंका चिन्तन 
करके आप पाण्डवोंके प्रति कल्याण-भावना रखते हुए उनकी 
रक्षा करें | आपको नमस्कार दै ॥ ५३३ ॥ 
जानासि च महावाहो धर्मजस्य या त्वयि ॥ ५४॥ 
भक्ति्मस्तशादूंल ent खभावतः। , ` 
“महावाहो ! मरतवंशके सिंह ! आप जानते हैं कि धर्मराज 
युभिष्टिरके मनमें आपके प्रति कितनी भक्ति और कितना 
स्वाभाविक स्नेह है ॥ ५४३ Il ; 
एतच्च कदनं ङृत्वा शत्रूणामपकारिणाम्‌ ॥ ५५॥ 
दह्यते स दिवा रात्रौ न च शमोधिगच्छति | 
“अपने अपराधी शत्रुओँका ही यह संहार करके वे दिन- 
रात शोककी आगमे जळते हैं। कमी चेन नहीं पाते हैं ॥ 
त्वां चैव नरशाबूँळ गान्धारा च यशखिनीम्‌॥ ५६॥ 
स शोचन्‌नरशादूंलः शान्ति नैवाधिगच्छति। | 
“पुरुषसिंह | आप और यशखिनी गान्धारी देवीके लिये 
निरन्तर शोक करते हुए AAS युधिष्टिककों शान्ति नहीं मिल 
६३ Il 
si पर व धि भवन्तं नाधिगच्छति॥ ५७॥ 
पु्शोकाभिसंतसं £} बुद्धिव्याकुलितेन्द्रियम्‌ = l 
“आप पुत्रशोकते सर्वया संतस हैं | आपकी बुद्धि और 
इन्द्रियाँ शोकसे व्याकुळ हैं. । ऐसी दशाम ये अत्यन्त लजित 
दोनेके कारण आपके सामने नहीं आ रहे है? || ५७३ ॥ 
cage महाराज तरार यदूत्तमः ॥ ५८॥ 


` उवाच परमं वाक्यं गान्धारी शोककरिताम्‌। 


महाराज | यदुभे श्रीकृष्ण राजा BaZa ऐसा कहकर 


glee दुर्बल हुई गान्धारी देवीसे यह उत्तम वचन बोले-॥ 


सौबळेयि निबोध त्वं यत्‌ त्वां बक्ष्यामि तच्छूणु॥ ५९ ॥ 
त्वत्समा नास्ति लोकेऽ स्म्य सीमन्तिनी झुभे। 
त्युबळनन्दिनि | मैं तुमसे जो कुछ कहता हूँ? उसे ध्यान 
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तपोबल-सग्पन्न स्त्री दूसरी कोई नहीं है ५९३ ॥ 
जानासि च यथा राशि सभायां मम संनिधो ॥ ६० N 
घमौर्थेसहितं वाक्यमुभयोः पक्षयोर्हितम्‌। 
उक्तवत्यसि कल्याणि न च ते तनयः SIL ॥ ६१॥ 
“रानी | तुम्हें याद होगा) उस दिन समामे मेरे सामने 
ही तुमने दोनो पक्षोंका हित करनेवाला धमं आ 
बचन कहा या, किंतु कल्याणि ! Te yaa उ 
नहीं मानां ॥ ६०-६१ ॥ 
gaara चोक्तो जयार्थी परुषं वचः | 


_ टण मूढव्वचो. HE यतो धर्मस्ततो जयः॥ द्र ॥ 


“तुमने विजयकी अभिलाषा रखनेवाले दुर्योधनको 
सम्बोधित करके उससे बड़ी रुखाईके साथ कहा था--'ओ 
मूढ ! मेरी बात सुन ले; जहाँ धर्म होता है, उसी पक्षकी 
जीत होती है? ॥ ६२ ॥ स 

तदिदं समनुप्राप्तं तव वाक्य 
exe विदित्वा कल्याणि मा स्म शोके मनः कथाः देरे N 
` /कल्याणमयी राजकुमारी | तुम्हारी बही बात आज सत्य 
हुई हैः ऐसा समझकर तुम मनमें शोक न करो ॥ ६३॥ 

पाण्डवानां विनाशाय मा ते बुद्धिः कदाचन । 
शक्ता चासि महाभागे पृथिवी सचराचराम्‌ ॥ ६३॥ 
aan क्रोधदीप्तेन Pang तपसो बलात्‌ | 
“पाण्डवोँके विनाशका विचार तुम्हारे मनमें कमी नहीं 
आना चाहिये | महाभागे | तुम अपनी तपस्याके बलले क्रोध- 
भरी दृष्टिद्वारा चराचर प्राणियाँसहित समूची एथ्वीको भस्म 
कर डालनेकी शक्ति रखती हो? ॥ ६४३ ॥ 
वासुदेववचः श्रुत्वा गान्धारी वाक्यमन्रचीत्‌ ॥ ६५॥ 
एवमेतन्महाबाहो यथा वदसि केशव। 
आधिभिर्दह्ममानाया मतिः संचलिता मम ॥ ६६॥ 
` सा मे व्यवस्थिता श्रुत्वा तव वाक्यं जनादन । . 
भगवान्‌ MATH यह बात सुनकर गान्धारीने कहा- 
“महाबाहु केशव | तुम जैसा कहते हो; वह बिल्कुल ठीक है । 
अबतक मेरे मनमें बड़ी व्ययाएँ. थीं और उन व्ययाओंकी 
आगसे दग्ध होनेके कारण मेरी बुद्धि विचलित हो गयी थी 
( अतः मैं पाण्डवोँके अनिष्टकी बात सोचने लगी थी ); 
परंतु जनार्दन ! इस समय तुम्हारी बात सुनकर मेरी बुद्धि 
स्थिर हो गयी है--क्रोधका आवेश उतर गया है ॥६५-६६३॥ 
राक्षस्त्वन्धस्य बुद्धस्य हतपुत्रस्य केशव ॥ ६७ 
त्वं गतिः RAN: पाण्डबेद्धिपदां वर | का 

“मनुष्यों श्रेष्ठ केशव | ये राजा अन्धे और बूढ़े हैं तथा 
इनके समी पुत्र मारे गये हे | अब समस्त ate पाण्डवोके 
साथ तुम्ही इनके आश्रयदाता हो? ॥ ६७१ || 
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देकर सुनो और समझो । शमे | इस संसारमें ग्हारीजैसी एतावडुक्त्वा बचन SE AT TIT Hy 


` समाश्वास्य च गान्धारा शृतराष्ट्रं च माधवः | 3 


[ TEN} 


पुत्रशोकाभिसंतत्ता गान्धारी प्रसुरोद ह| 
इतनी बात कहकर पुत्रशोकसे संतप्त हुई गान्धार 
अपने सुखको आँचलसे THM फूट-फूटकर रोने 
तत पनां महाबाई केशवः शोककर्शिताम्‌ iy 
[युक्तेवोक्येरश्वासयत्‌ Ty । | ` 
तत्र महाबाहु भगवान्‌ केशवने शोकसे दुर्बळ हुई 

को कितने ही कारण बताकर युक्तियुक्त वचनेंद्रारा SN 
दिया--धीरज बॅघाया || ६९३ ॥ १ 


ह 


द्रौणिसंकहिपतं भावमवबुद्ध'-यत केशबवः। 

गान्धारी और धृतराष्ट्रको सान्त्वना दे माधव शह 
अश्वत्यामाके मनमें जो भीषण संकल्प हुआ या, क 
स्मरण किया ॥ ७०३॥ 


ततस्त्वरित उत्याय पादौ सूध्नी प्रणम्य च॥७ 
द्वैपायनस्य राजेन्द्र ततः कौरचमत्रवीत्‌। | 
आपृच्छे त्वां कुरुभेष्ठ मा च शोके मनः कथा $| = 
द्रौणेः पापोऽस्त्यभिप्रायस्तेनास्मि सहसोत्धित। | : 
पाण्डवानां यथे रात्रौ बुद्धिस्तेन प्रदशिता॥७॥ « 

राजेन्द्र | तदनन्तर वे सहसा उठकर खड़े हो खे 7 
व्यासजीके AT मस्तक झुकाकर प्रणाम करके इफ 
धृतराष्ट्रसे बोळे-*'कुरुभ्रेष्ठ | अब मैं आपसे जगे 
चाहता हूँ | अब आप अपने मनको शोकमग्नन बर) २ 
द्रोणपुत्र अश्वत्थामाके मनमें पापपूर्ण संकल्प उदित हुआ। र 
इसीलिये मैं सहसा उठ गया हूँ | उसने रातको ae 
पाण्डवोंके वधका विचार किया है? ॥ ७१-७२॥ 


एतच्छुत्वा तु बचनं गान्धायों ARASTA 
ga महाबाहुः केशवं केशिसदनम्‌ भ 
शीघ्रं गच्छ महावाह्दो पाण्डवान्‌ परिपालय। S 
भूयस्त्वया समेष्यामि क्षिप्रमेव जना| 
यह सुनकर गान्धारीसहित महाबाहु R 
केशवसे कद्दा--'महाबाहु जनाद॑न | आप शीघ्र | 
cremated रक्षा कीजिये। मैं पुनः शीघ्र दी आपरे | 
प्रायात्‌ ततस्तु त्वरितो दारुकेण सहाच्युत' 
वासुदेवे गते राजन्‌ aË pi. । 
` आश्वासयद्मेयात्मा व्यासो लोकनमस्कृत a À 
तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण दारकके साप Oy 
चळ दिये | राजन्‌ ! श्रीकृष्णके चळे जाने” > 
विश्ववन्दित मगवान्‌ व्यासने राजा घृतराष्ट्रकी 1. a 


वाखुदेवो5पि धमौत्मा कृतकृत्यो ज 
शिविर दास्तिनपुराद्‌ Rew: पाण्डवर्ग ` 


गाप ] चतुःषष्टितमो ऽष्यायः 


asm ann sss. `` १७ 
नरेश्वर | इधर धर्मात्मा वसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण कृतकृत्य are तेभ्य 


a frase create देखनेके लिये शिबिरमे लौट आये|| गत 22 माख्याय सहितस्तेः समाहितः ॥ ७८ I 
आगम्य शिविरं राची सोऽभ्यगच्छत पाण्डवान्‌। समाचार कहकर वक वे पाण्डवोसे मिळे और उनसे सारा 
५ < 


इति श्रीमहाभारते शल्यपर्वणि गदापर्दणि रतरा्रान्यारीलमाश्वासने शय सावधान होकर रहे ॥ ७८ |] 
इस प्रकार श्रीमहाभारत रल्यपर्वक अन्तर्गत गदापईमे ध्याय: ॥ ६३ ॥ 


घतराषट्र और < 
ə आश्वासन देना विषयक तिरसठ्वों अध्याय gt oon Heung 


चतुषश्तिमोध्ध्यायः 


sa 


he ९ य सर्‌ A waa A, 
i दुर्योधनका संजयके सम्मुख विलाप और वाहकोंद्वारा अपने साथियोंको संदेश भेजना 
। TATE उवाच दते ciated पीसता तथा ज्येष्ठ cred युधििरकी निन्दा ॐ 
ह अधिष्ठितः पदा सूध्नि VAAN महीं गतः। Wal हुआ, बहू उच्छवास छे इस प्रकार बोला~ | ४-६३ || 
स शोटीयेमानी gar मे किमभाषत संजय ॥ १ ॥ भीष्मे शान्तनवे नाथे कर्ण शस्त्रभृतां वरे ॥ हक 
| अत्यथ कोपनो राजा :जातवेरश्च पाण्डुषु | गोतमे शकुनों चापि द्रोणे aeai वरे | ; 


a 
Cos 


७२८०० “> EE ee or 


व्यसनं परमं प्राः किमाह परमाहवे ॥ २॥ अश्वत्थाम्नि तथा शल्ये शूरे च कृतवर्मणि ॥ ८ ॥ 

श्तराष्ट्रने पूछा--संजय ! जत्र जाँ टूट जानेके इमामवस्थां परा्ोऽस्मि कालो हि दुरतिक्रमः | 
कारण मेरा पुत्र एश्वीपर गिर पड़ा और मीमसेनने उसके “शान्तनुनन्दन भीष्म अञ्नधारियोमं श्रेष्ठ कर्ण, पाः 
मस्तकपर पैर रख दिया; तत्र उसने क्या कहा १ उसे अपने TO शकुनि? corneal स्वभे द्रोणाचार्य) अधुत्यामा, 
|| वळपर बड़ा अभिमान था । राजा दुर्योधन अत्यन्त क्रोधी वीर शल्य तथा इतवर्मा मेरे रक्षक थे तो मी में इस 
| तथा पाण्डवोंसे बेर रखनेवाळा था | उस युद्धभूमिमें जब दशाको आ पहुँचा। निश्चय ही काळका 36७छन करना 
ge वह बड़ी भारी विपत्तिमें फैंस गया, तब कया बोळा १|१-२| कितीके लिये मी अत्यन्त कठिन है || ७-८३ | 


ed) > 
Tee 


ए एकादशचमूभर्ता सोऽहमेतां दृशां गतः॥ ९ ॥ 
भ AQ राजन्‌ प्रवक्ष्यामि यथावृत्तं नराधिप। काळं राप्य महावाहो न कश्चिदतिवर्तंते | 

Al राशा यदुक्तं भग्नेन तस्मिन्‌ व्यसन आगते ॥ ३॥ “वादो! में एक दिन ग्यारह अक्षौहिणी सेनाका 
ते) संजयने कहा--राजन्‌ ! सुनिये | RER] उस खामी था; परंतु आज इस दशामें आ पड़ा हुँ | वास्तवर्मे 


मारी संकटमें पड़ जानेपर get जाँषवाले राजा दुर्योधनने कालको पाकर कोई उसका उल्लङ्घन नहीं कर सकता || 
| | जो कुछ कहा था; वह सब वृत्तान्त यथार्थरूपते बता रहा हूँ॥ आख्यातव्यं मदीयानां येऽस्मञ्जीवस्ति संयुगे ॥ १० ॥ 
1४| भम्नसक्थो तपो राजन्‌ पांखुना सोऽवरुण्ठितः। यथाहं भीमसेनेन व्युत्क्रम्य समयं हतः | 
1 | यन मुर्धजांस्तत्र वीक्ष्य चेव दिशो दश ॥ ४ ॥ __ ^ पक्षके AR जो लोग इत gat जीवित बच 
'शान्‌ नियम्य यत्नेन निःश्वसन्नुरगो यथा | गये हों, उन्हें यह बताना कि मीमसेनने किस तरह गदायुद्धके 
क| ज्भाशुपरीताभ्यां नेघाभ्यामभिवील्य माम्‌ ॥ ५ ॥ नियमका उस्न करके इशे मारा १०३॥ 

| हू धरण्यां निष्पिष्य सुदुर्मत्त इव द्विपः । बहुनि सुनृशंसानि तानि ag पाण्डवैः ॥ ११॥ 


a aera घुन्वन दन्तेवेन्ताचुपस्पृदान॥ ६॥ भूरिभवलि कणे च भीष्मे दोणे च श्रीमति । 
| SRE पाण्डवं ज्येष्ठ निःश्वस्येद्मथात्रवीत्‌ | “पाण्डवोने भूरिश्रवा, कर्ण; भीष्म तथा श्रीमान्‌ द्रोणा- 


राजन्‌ | जब कौरव-नरेशकी set हूट गर्यी, तब वह , चार्यके प्रति बहुतसे ale कायं किये tl ११६ ॥ 

पर गिरकर धूछमें सन गया । फिर बिखरे हुए बार्लोको इदं चाकीतिजं कम FUE पाण्डवः कृतम्‌ ॥ १२॥ 

। “ता हुआ वहाँ दसों दिशाओंकी ओर देखने लगा | बड़े येन ते सत्छु निवेद गमिष्यन्ति हि मे मतिः। 

हक से अपने वाळोको बाँधकर सर्पके समान फुफकारते हुए ८उन कूरकर्मा पाप्डवोने यह भी अपनी अकीति फेलाने- 

ds म रोष और आँसुओंसे भरे हुए नेत्रोंद्ारा मेरी ओर वाळा कर्म ही किया है, जिससे वे साधु पुरुषोंकी समामें 
A eo इसके बाद दोनों भुजाओंको प्रथ्वीपर रगड़कर पश्चात्ताप करेंगे; ऐसा मेरा विश्वात है | १२६ I 

|... 'जराजके समान अपने बिखरे केशको हिता का प्रीतिः THA कृत्वोपधिकृत जयम्‌॥ १३॥ 

a! Wo | २-१०, १३-- 
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श्रीमहाभारते 


i Ti 


ee ot S 


सम्मन्तुमहेति | 
सत्त्वगुणी या शक्तिशाली 


पुरुपको क्या teat होगी ? अथवा जो 
भंग कर देता है? 
अधमेण जयं लब्ध्चा को 
यथा GET पापः WIN THT | 
तअघर्मते विजय प्रात करके बुद्धिमान्‌ 
- हर्ष होगा ? जैसा कि पापी पाण्डुपुन भीमसेनको दो रहा दै॥ 
किन्चु चित्रमितस्त्वद्य भम्नसक्थस्य यन्मम ॥ १५॥ 
gaa भीमसेनेन पादेन मृदितं शिरः | 
E जब मेरी se ze. mt % ऐसी aan कुपित 
हुए. ARA मेरे मखकको जो ta दुकराया हैः इससे 
बढकर आश्चर्यकी वात और क्या हो सकती है !॥ १५३ || 
प्रतपन्तं शिया GS वतमानं च बन्छु ॥ १६॥ 
एं कुर्यान्नरो यो दि ख वे संजय पूजितः | 
aaa | जो अपने तेजसे तप रहा होश राजलक्ष्मीसे 
* सचित हो और अपने सहायक बन्धुआँके बीचमें विदयमान हो? 
ऐसे age साथ जो उक्त बर्ताव करे, वही बीर पुरुष 
सम्मानित होता दै ( मरे हुएको मारनेमें क्या बड़ाई दै) ॥ 
ait gate मम माता पिता च मे ॥ १७॥ 
तो हि संजय दुःखातौ विज्ञाप्यौ बचनादधि मे । 
इष्टं भृत्या भृताः सम्यग्‌ भः प्रशास्ता ससागरा॥ १८ ॥ 
GR माता-पिता युद्धधर्मके शाता हैं। वे दोनों मेरी 
मृत्युका समाचार सुनकर दुःखसे AR हो जायेंगे | तुम मेरे 
wena उन्हें यह संदेश देना कि मैने यज्ञ कियेश जो भरण- 
पोषण करने योग्य थेश उनका पाळन किया और समुद्रपर्यन्त 
- पृथ्वीका अच्छी तरह शासन किया | १७-१८ || 
मूध्नि स्थितममित्राणां जीवतामेव संजय | 
दत्ता दाया यथाशक्ति मित्राणां च प्रियं तम्‌ ॥ १९॥ 
अमित्रा वाधिताः सर्वे को चु खन्ततरो मया | 
ddan | मैंने जीवित wae ही मस्तकपर पैर 
रखा | यथाशक्ति धनका दान और मित्रांका प्रिय किया | 
साथ ही सम्पूर्ण शत्रुओको सदा ही क्लेश पहुँचाया | संसारे 
कौन ऐसा पुरुष है? जिसका अन्त मेरे समान सुन्दर हुआ हो!॥ 
मानिता बान्धवाः सर्वे ART सम्पूजितो जनः ॥ २०॥ 
त्रितयं सेवितं संब को चु खन्ततरो मया । 
“मैने सभी बन्धु-बान्धर्वोको सम्मान दिया | अपनी आशाके 
अधीन रहनेवाले लोगोका सत्कार किया और धरम, अर्थ एवं 
काम सबका सेवन कर लिया । मेरे समान सुन्दर अन्त 
किसका हुआ होगा १॥ २०३ ॥ 
आशप्तं TAG मानः प्राप्तः BEET ॥ २१॥ 


को वा समयभेत्तार TH 
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आजानेयैस्तथा यातं को जु सन्ततरो मया | 
BA राजाओपर हुक्म चलाया, अत्यन्त 
सम्मान प्राप्त किया तथा आजानेय ( अरबी ) Wir a 
दी) मुझसे अच्छा अन्त और किसका हुआ होगा! | 
bY सया } त 
दूसरे राष्ट्रॅपर आक्रमण किया और कितने ही 
थे दासकी भाँति सेवाएँ Stl जो अपने प्रिय यद! 
उनकी सदा ही भळाई की | फिर मुझसे अच्छा अन्त | 
हुआ होगा १ ॥ २२६ ॥ । 
अधीतं विधिवद्‌ दत्तं प्राप्तमायुनिरामयम्‌॥३ 
aain जिता लोकाः a जु 
दिष्ट्या नाहं जितः संख्ये परान प्रेष्यवदाश्रित॥ २ 
fea मे विपुला gatia त्वन्यगता विभो। 
“विधिवत्‌ वेदोंका स्वाध्याय किया) नाना प्रकार 
दिये और रोगरहित आयु प्रात की | इसके सिवा Me 
धर्मके द्वारा पुण्यलोकोपर विजय पायी है । फिर मेरे F 
अच्छा अन्त और किसका हुआ होगा! aural i | 
है कि मैं न तो gat कमी पराजित हुआ औरनक 
माति कमी शत्रुओकी शरण ली | सौभाग्यसे मेरे बफे | 
विशाल राजलक्ष्मी रही है जो मेरे मरनेके वाद हीह 
हाथमें गयी है ॥ २३-२४३ ॥ ` | 
यविष्ट' gagat खधर्ममचुतिष्ठताम॥९ | 
निधन तन्मया प्राप्तं को जु खन्ततरो मया! | : 
“अपने धर्मका पालन करनेवाले क्षत्रिय सुर्य 
अमी है, वैसी ही मृत्यु मुझे प्रास हुई है। अहा 
अच्छा अन्त और किसका हुआ होगा !॥ २५३॥ | 
दिष्ट्या नाहं परावृत्तो Jaa प्राकृतवज़ित'। 
दिष्ट्या न विमति कांचिद्‌ भजित्वा तु पराजित 
cadet बात है कि मैं युद्धमें पीठ दिखाकर i 
निम्नश्रेणीके मनुष्यकी भाँति हार मानकर ae * 
नहीं हटा तथा कमी किसी दुर्विचारका आश्र 
नहीं हुआ--यह भी मेरे लिये गौरवकी ही बात" | 
सप्तं चाथ प्रमत्तं वा यथा हन्यादू विषेण वा 
एवं व्युत्कान्तधर्मेण व्युत्कम्य सम € 
“जञेसे कोई सोये अथवा WS 
या धोखेसे जहर देकर किसीकी हत्या | 
धर्मका sega करनेवाले पापी भी र | 
मर्यादाका Swed करके मुझे मारा है॥ १९१ | 
अश्वत्थामा महाभागः gaa च ae 
कूपः शारद्धतरचेव वक्तव्या qa ce ही 


¢ 


art पुत्र कृपाचारय-इन सबको मेरी यह बात सुना देना 
“णा प्रवृत्तानां पाण्डवानामनेकशः ॥ २९ || 
विश्वासं समयझ्नानां न यूयं गन्तुमहथ। 
" quedit अधर्भमे प्रदत्त होकर अनेकों बार युद्धकी 
` ater artes अतः आपलोग कमी उनका विश्वास न करे? | 
बार्तिकांग्याब्रवीदू राजा FART सत्यविक्रमः ॥ ३०॥ 
अधमीद्‌ भीमसेनेन निहतोऽहं यथा रणे। 
सोऽहं द्रोणं स्वगेगतं कर्णशल्यादुभौ तथा ॥ ३१॥ 
gaat महाबीर्ये शकुनि चापि सौबलम्‌ l 
4 at महावीर्ये भगदत्तं च पार्थिबम्‌ ॥ ३२॥ 
a महेष्वासं सेन्धव॑ च जयद्रथम। 
दुः्शासनपुरोगांश्च आतृनात्मसमांस्तथा ॥ ३३॥ 
दीःशासनि च विक्रान्तं लक्ष्मणं चात्मजादुभौ । 
कतांश्रान्यांश्च GAEL मदीयांश्च सहस्रशः ॥ ३७॥ 
ृष्ठतोऽनुगमिष्यामि सार्थहीनो यथाध्वगः। 
इसके बाद आपके सत्यपराक्रमी पुत्र राजा ढुर्योधनने 
संदेशवाहक Fale इस प्रकार कद्दा--“भीमसेनने रणभूमि- 
में अधर्मसे मेरा वध किया है | अब मैं खर्गमें गये हुए 
द्रोणाचार्य, कर्ण शल्य; महापराक्रमी वृषसेन) JJI 
शकुनि महाबली WIT, राजा भगदत्त, महाधनुर्घर 
सोमदत्त, सिंधुराज जयद्रथ, अपने ही समान पराक्रमी 
दुःशासन आदि ayn, विक्रमशुली दुः्शासनकुमार 
| | और अपने पुत्र लक्ष्मण-इन सबके तथा और भी जो बहुतसे 
के मेरे पक्षके wat योद्धा मारे गये हैं; उन सबके पीछे में 
Stet जाऊँगा | मेरी दशा उस पथिकके समान दै, जो 
अपने साथिर्योसे बिछुड़ गया हो || २०-२४३ ॥ 
कथं ATLEAST भर्तारं च खसा मम ॥ ३५॥ 
रोरूयमाणा दुःखात दुःशला सा भविष्यति | 
“हाय | अपने भाइयों और पतिकी मृत्युका समाचार 
सुनकर दुःखसे आतुर हो अत्यन्त रोदन करती हुई मेरी 
बहिन दुःशलाकी क्या दशा होगी १॥ ३५३ ॥ 
स्युषाभिः प्रस्नुषाभिश्च बृद्धो राजा पिता मम ॥ ३६॥ 
गान्धारीसहितइ्चेच कां गति प्रतिपत्स्यति | 
Gt और पौन्नोंकी head हुई बहुओंके साथ मेरे 
R Rar राजा gg माता गान्धारीसहित किस अवस्था- 
को पहुँच जायेंगे १ ॥ ३६३ II . 


at] चतुःषष्टितमो५घ्यायः 


NTE य... ` 
महामाग अश्वत्थामा, स कृतवर्मा तथा 


यून लक्ष्मणमातापि हतपुत्रा हतेश्वरा 
क aN रा ॥ ३७॥ 
हि क्षिप्रं कल्याणी पृथुलोचना। 
निश्चय ही जिसके पति और पुत्र आरे गये है, वह 
कल्याणमयी विशाल्छोचना लक्ष्मणकी माता भी सारा 
ws सुनकर a प्राण दे देगी ॥ ३७३ ॥ 
जानाति चाधोकः परिव्राड्‌ बाग्विशारदः ॥३८॥ 
करिष्यति धुवं चापचिति मम | 
“संन्यासीके बेषमें सब ओर घूमनेवाळे ग्रवचनङुशळ 
झो यदि मेरी दशा शात हो जायगी तो घे महाभाग 
निश्चय ही मेरे बेरका बदला लेंगे ॥ ३८३ || * 
समन्तपञ्चके get fig लोकेषु Rat ॥ ३९॥ 
अहं निधनमासाद्य लोकान प्राप्स्यामि शाश्वतान। ' 
“तीनों छोकॉमें विख्यात पुण्यमय समन्तपद्नकक्षेत्रमें 


AGH प्राप्त होकर अब मैं सनातन लोकॉमे जाऊँगा?।३९३॥ 
“ततो जनसहस्राणि बाष्पपूर्णानि मारिष ॥४०॥ 


ग्रापं We: श्रुत्वा व्यद्रवन्त दिशो दृश । 

मान्यवर | राजा दुर्योधनका यह विलाप सुनकर हजारों 
मनुष्योंकी AA आँसू भर आये और वे दसो दिशाओमें 
भाग चले ॥ ४०३ ॥ > 
ससागरवना घोरा पृथिवी सचराचरा ॥ ४१॥ 
चचालाथ alata दिशश्वेवाविलाभवन। 

उस समय समुद्र, वन और चराचर प्राणियोंसहित यह 
पृथ्वी भयानक रूपसे Rea लगी | सव ओर वज्रकी-सी गर्जना 
होने लगी और सारी ae मलिन हो गयीं || ४१३ ॥ 
ते द्रोणपुत्रमासाद्य यथावृत्तं न्यवेदयन्‌ ॥ ४२॥ 
व्यवहार गदायुद्धे पार्थिवस्य च पातनम्‌। 
तदाख्याय ततः सवे द्रोणपुत्रस्य भारत ॥ 
( वार्तिका gad: शोकोपहतचेतसः |) 
ध्यात्याच सुचिर काळ TFTA यथागतम्‌ ॥ ४३॥ 

उन संदेशवाइकोने आकर द्रोणपुत्र अश्वत्थामासे 
यथावत्‌ समाचार कह सुनाया | मारत | गदायुद्धमें मीम- 
सेनका जैसा व्यवहार हुआ तथा राजाको जिस प्रकार धरा- 
झायी किया गया, वह सारा इत्तान्त द्रोणपुत्रकों बताकर 
दुःखसे daa हो वे बहुत देरतक चिन्तामे डूबे WI फिर 
शोकसे व्याकुछ-चित्त एवं आते होकर जैसे आये थे; aa 
चले गये ॥ ४२-४३ | 


इति श्रीमहाभारते शल्यपर्वणि गदापवंणि दुर्योधन विछापे चतुःषष्टितमोऽभ्यायः ॥ १४ ॥ a 
इस प्रकार श्रीमहामारत झट्यप्के अन्तर्गत गदापर्वमें दुर्मोचनका विलापविषयक ौसउवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ६४ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका $ छोक मिलाकर 


कुछ ४३६ शोक हैं) 


२. आचा नीळकण्डदी सम्मतिक अतुसार चाक संन्यासी झिके वेपमें विचरनेवाळा पक रेन्स सल esr FT ne 
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sa Oo a गः 
पञचषष्टितमोऽ'्यायः : 4 
दुर्योधनकी दशा देखकर अश्वत्थामाका विषाद) प्रतिज्ञा और सेनापतिके पदपर अभिषेक | स 


संजय उवाच 
चार्तिकाणां सकाशात्‌ तु शुत्वा दुयांघन हतम. | : 
हतशिशस्ततो राजन्‌ कौरवाणां महार्थाः ॥ १ 


विनिर्भिन्नाः शितिवोणैगंदातोमरशक्तिमिः । 
अश्वत्यामा छपद्येव कृतवर्मो च सात्वतः ॥ २ ॥ 
त्वरिता ˆ जवनेसब्वैरायोधनमुपागमन | 


संजय कहते हैं--राजन, ! संदेशवाहकोके मुखसे 

, दुर्योधनके BR ALA समाचार सुनकर 'मरनेसे बचे हुए 
` कौरव महारथी अश्वत्यामाः कृपाचार्य और सात्वतबंशी 
कृतवर्मा --जो खयं भी तीखे बाण गदा? तोमर और 
शक्तियोके प्रहारसे विशेष घायल हो चुके थे; तेज चळनेवाले . 


घोड़ासे जुते हुए रथपर सवार हो ata ही युद्धभूमिमें आये॥ . 


तत्रापश्यन महात्मानं धातेराषट्रं निपातितम्‌ l ३॥ 
प्रभग्नं वायुवेगेन महाशाळं यथा वने 
भूमो Rona d रुधिरेण समुक्षितम्‌॥ ४ ॥ 
महागजमिवारण्ये व्याधेन विनिपातितम्‌ | 
विवर्तमानं वहुशो रुधिरौघपरिप्छुतम्‌॥ ५ ॥ 
वहाँ आकर उन्होंने देखा कि महामनस्वी धृतराष्ट्रपुत्र 
दुयोधन मार गिराया गया है; मानो बनमें कोई विशाल 
शाल्वृक्ष वायुके वेगसे टूटकर धराशायी हो गया हो | खूनसे 
लथपथ हो दुर्योधन प्रथ्वीपर पड़ा छटपटा रहा था; मानो 
जंगलमें किसी व्याधेने बरहुत बड़े हाथीको मार गिराया हो | 
रक्तकी धारामें डूबा हुआ वह ACA WAS बदल रहा था| 
यदच्छया निपतितं चक्रमादित्यगोचरम। 
महाघातससुत्थेन संशुष्कमिच सागरम्‌ ॥ ६॥ 
पूणचन्द्रमिव व्योम्नि तुषाराबृतमण्डलम्‌। 
रेणुध्वस्तं दीर्घसुजं मातङ्गमिच विक्रमे ॥ ७ ॥ 
जैसे देवेच्छासे सूर्यका चक्र गिर पड़ां होश बहुत बड़ी 
आंधी चळनेसे समुद्र सूल गया हो) आकाशमें पूर्ण चन्द्र- 
मण्डलपर कुहरा छा गया हो) बही दशा उस समय दुर्योधन- 
की हुई थी | मतवाले हाथीके समान पराक्रमी और विशाळ 
झुजाओंवाला वह वीर -धूलमें सन गया था || ६-७ || 
gd भूतगणेघोरेः क्रव्यादश्च समन्ततः। 
यथा धनं लिप्समानेश्र॑त्यैन्नंपतिसत्तमम्‌॥ ८ ॥ 
जेसे धन चाहनेवाले भत्यगण किसी श्रेष्ठ राजाको घेरे 
रहते हैँ, उसी प्रकार भयंकर मांसमश्षी भूताने चारों ओरसे 
उसे घेर रक्खा या ॥ ८ ॥ 


अ्रकुटीकृतवकत्रान्त॑ क्रोधादुद्बृत्तचक्षुषम्‌ | 
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amg तं Teni व्याघ्रं निपतितं यथा ॥ ९ 
उसके मुँहपर We तनी हुई थी, आँखें क्रोषपे | = 
aff और गिरे हुए व्यात्रके समान वह RAS बीर यशी x 
भरा हुआ दिखायी देता था ॥ ९ ॥ 2 
ते तं दृष्टा RNS भूतले पतितं नृपम्‌। 
मोहमभ्यागमन्‌ . सवं कृपप्रश्ृतयो रथाः॥ yop, 
महाधनुर्धर राजा दुर्योधनको TART पड़ा हुआ | दः 
कृपाचायं आदि सभी महारथी मोदके वशीभूत हो Riy यद्‌ 
अवतीर्य रथेभ्यश्च प्राद्रवन्‌ राजसंनिधौ | 
gated च सम्भेक्ष्य सर्व भूमावुपाविशन ॥ १ | गः 
बे अपने TH उतरकर राजाके पास दोड़े गये बरे | नरे! 
दुर्योधनको देखकर सब लोग उसके पास ही अममा] अथे 
बैठ गये ॥ ११ Ul भव 
ततो FMRI वाष्पपूर्णेक्षणः श्वसन्‌। 
उवाच भरतथ्रेष्डं सर्वेलोकेशवरेश्वरम्‌॥ १।| 
महाराज | उस समय अश्वत्थामाकी आँखे aA) तर 
आये | वह सिसता हुआ सम्पूर्णे जगतूके राजाधिराज भए तरू 
श्रेष्ठ दुयोधनसे इस प्रकार बोला--॥ १२॥ 

न नूनं विद्यते wed argh किंचिदेव हि। 
यत्र त्वं पुरुषव्याघ्र शोषे पांखुजु रूपितः ॥ १३ इप 
qafa! निश्चय ही इस मनुष्यलोकमे कुष्ठ 
सत्य नहीं है, सभी नाशवान दै, जहाँ तुम्हारे-जैसा राज फू सुन 

सना हुआ लोट रहा है ॥ १३ ॥ 
भूत्वा हि नरपतिः पूव समाज्ञाप्य च मेदिनीम्‌। M 
कथमेको5द्य राजेन्द्र तिष्ठसे ` निजने वने ॥ ४! 
“राजेन्द्र | तुम पहले सम्पूर्ण जगतूके न 
आधिपत्य रखकर सारे भूमण्डळपर हुक्म चलते ये! र 
तुम आज अकेले इस निर्जन वनमें कैसे पड़े हुए हो ML 
डुःशासनं न पद्यामि नापि कर्णे महार्थम। १ 
नापि तान्‌ gee: सबोन्‌ किमिदं aaa l u S 
“मरतश्रेष्ठ ! न तो मैं दुःशासनकों देखतां ह, ४ 
महारथी कर्णको | अन्य सब सुद्ददोंका भी मुझे द 
हो रहा है, यह क्या बात है ! ॥ १५॥ aa | 
oe नूनं कृतान्तस्य गति ज्ञातु =a ae 
लोकानां च भवान्‌ यत्र शेषे पांखुषु A 
“निश्चय ही काल और लोकोंकी गतिको जात | i 
प्रकार भी कठिन ही है; जिसके अधीन होकर आप * दिष्ट 
सने हुए पड़े हैं ॥ १६ ॥ ् 


` 


ate 


कळ 


] पञ्चषष्टितमो ऽध्यायः 
दपर a ` 


Aopen गला फरतफा aa गत्वा परतः शो मी दे व बात ती कि के dent 
दप = असते TS TA कालस्य पर्ययम्‌ ॥ १७॥ क्यों न आयी Hach कमी पे oe केसी ही आपत्ति 


पीछे नहीं हरा । पापियोंने 


हो | ये मूर्थाभिषिक्त राजाओंके' आगे _चळनेवाछे मुझे मारा मी तो छले | २५॥ 
पी महाराज दुर्योधन तिनकोसहित धूळ फॉक रहे हैं। उत्साह्च कृतो नित्य मया दिष्टथा 
अल्का उलटकेर तो देखो ॥ १७॥ दिष्ट्या चाखिन हतो युद्धे निहतक्षातिवान्धवः॥ २६॥ 
a aque छत्र व्यजनं क्क च पाथर | "सौमाग्यवश aa wR जूझनेकी ai 
ee महती सेना क गता पार्थिवोत्तम ॥ १८॥ सदा ही उत्साह दिखाया है और WAAR मारे a 


> दाराज ! कहाँ है आपका वह निर्मळ खयं भी र 
qag | महाराज | J सय भी युद्धमें ही प्राणत्याग कर रहा हे; इस 
f | go कहाँ है व्यजन और कई गयी आपकी वह विशालसेना? विशेष संतोष है ॥ २६॥ ee 


| दुविशेया गति्नूनं कार्याणां कारणान्तरे । ` दिण्याचवोऽहंपञ्यामि सुक्तानस्माञ्जनक्षयात्‌] 

॥| यदू वै छोकगुरुभृत्वा भवानेतां दशां गतः ॥ १९॥ Rae कल्यांग्य तन्मे प्रियमनुत्तमम्‌ || २७॥ 
(किस कारणसे कौन-सा कार्य होगा, इसको समझ लेना “सौमाग्यक्री बात है कि में आपलोगोको इस नरसंहार ` 

॥ | निश्चय ही बहुत कठिन है; क्योंकि सम्पूर्ण जगतूके आदरणीय से मुक्त देख रदद हूँ । साथ ही आपलोग सकुशछ एवं कुछ. 

| नरेश होकर मी आज दुम इस दशाको पहुँच गये ॥ १९ ॥ करें समर्थ हैं--यह मेरे ख्यि और भी उत्तम एवं प्रसन्नता- 

ग ee सवमत्यु श्रीरपाळक्ष्यते ware | की वात है || २७॥ 

भवतो व्यसनं SET शक्रविस्पर्थिनो WAT ॥ २०॥ मा भवन्तोऽत्र ,तप्यन्तां सोहदान्निधनेन मे । 

qa तो अपनी साम्राज्य-लक्ष्मीके द्वारा इन्द्रकी समानता यदि वेदाः प्रमाणं वो जिता लोका मयाक्षयाः ॥ २८॥ 


युयुत्सता । 


arse = 


करनेवाले थे | आज तुमपर भी यह संकट आया हुआ देख- 'आपलोगोंका मुझपर स्वाभाविक स्नेह दे, इसलिये ` 
\ कर निश्चय हो गया कि किसी भी मनुष्यक्री सम्पत्ति सदा मेरी मृत्युसे यहाँ आपळोगोंकी जो ge और संताप हो 
M fax नहीं देखी जा सकती? ॥ २० ॥ रहा है, वह नहीं होना चाहिये | यदि आपकी दृष्टिमे वेद- 
| तस्य तद्‌ वचनं yer दुःखितस्य विशेषतः | शास्त्र प्रामाणिक हैं तो मैंने अक्षय ळेकोपर अधिकार प्रास 

उवाच राजन्‌ पुत्रस्ते भ्राप्तकाछमिदं वचः॥ २१॥ कर छिया ॥ २८॥ 

विसुज्य नेत्रे पाणिभ्यां शोकजं वाष्पसुस्सृजन्‌। मन्यमानः प्रभावं च कृष्णस्यामिततेजसः | 


२) छृपादीन स तदा वीरान खवौनेव नराधिपः ॥ २२॥ तेन न च्यावितश्चहं क्षत्रधमोत्‌ खनुष्ठितात्‌ ॥ २९॥ 
f राजन्‌ ! अत्यन्त दुखी हुए अश्वत्थामाकी वह बात स मया समचुप्रासतो नास्मि शोच्यः कथंचन | 
TUR आपके पुत्र राजा दुर्योधनके AN शोकके आँसू “मैं अमित तेजखी श्रीकृष्णके अद्भुत प्रमावकी मानता 
: बहने लगे | उसने दोनों हार्थोसे नेत्रोंको पोंछा और gerard हुआ मी कमी उनकी प्रेरणाते अच्छी तरह पाउन किये हुए 
आदि समस्त वीरॉसे यह समयोचित वचन कद्दा-॥२१-२२॥ क्षत्रियधर्मसे विचलित नहीं हुआ | मने उस धर्मका फल psi 
WINER लोकधर्मो5्य धाता निर्दिष्ट उच्यते | किया है; अतः किसी प्रकार भी में शोकके योग्य नहीं हूं ॥ 
aA सर्वभूतानां कालपर्यायमागतः॥ २३॥ इतं भवद्धिः सडडामनुरूपमिवात्मनः acl 
Iš = ! इस मर्त्यॅलोकका ऐसा ही धर्म ( नियम ) है। यतितं विजये नित्यं देव ठ दुरतिक्रमम्‌ 
QTc ही इसका निर्देश किया हैः ऐसा कहा जाता है; SERE य दिनी दी चेश क) 
३ दी ह्‌ 3 ०4 ॥ 
(ऽय मां समजुप्राप्तः प्रत्यक्ष भवतां हि यः | co n ARATE ॥ ३१॥ 
पवो पालयित्वाहमेतां निष्ठासुपागतः ॥ २४॥ णी बभूव राजेन्द रुजासौ विहलो शम्‌ । 
$ वदी यह विनाशका समय अब मुझे भी प्राप्त हुआ धा कहते-कहते दुर्योधनकी आँखें AEA 
® आपलोग प्रत्यक्ष देख रहे हैं | एक दिन मैं सारी राजेन्द्र | इतना see a 
"का पाळन करता था और आज इस अवस्थाको पहुँच भर आयी और वह बेदना ३१३ Il 
य! , , rA र ॥३२॥ 
Peal नाहं परावृत्तो {चिदापदि | तथा दृष्टा तु राजान बाप्पशोकसमन्वितम्‌ 
STE निहृतः eae ae ॥ २५॥. ब्रौणिः क्रोधेन जज्वाल यथा ARTA | 
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अ तात्य 


राजा दुर्याधनको शोकके आँसू, बहते देख अश्वत्यामा 
प्रळ्यकालकी अग्निके समान क्रोधसे प्रज्वलित हो उठा Il 
स च क्रोधसमाचिष्टः पाणौ पाणि निपीडःथ च। ३३ | 
बाष्पविद्ळ्या वाचा | 

रोषके आवेशमें भरकर उसने हायपर हाय दबाया 
और अभुगद्वद वाणीद्वारा उसने राजा दुरयोधनते इस 
प्रकार कहा--॥ ३३३ ॥ 
पिता मे निहतः gÈ: gaila कमेणा ॥ रे४ ॥ 


ˆ न तथा तेन तप्यामि यथा राजंस्त्वयाद्य वे | 


“राजन | नीच पाण्डत्रोने अत्यन्त pagi कर्मके 
द्वारा मेरे: पिताका वध किया था; परं उसके कारण भी 
मैं उतना संतप्त नहीं हूँ? जैसा कि आज तुम्हारे वघके कारण 
मुशे कष्ट हो रहा है ॥ २४३ ॥ 
sry चेदं वचो मह्यं सत्येन बद्तः प्रभो ॥ २५॥ 
cama दानेन धर्मेण सुरतेन T 
अद्याहं चाखुदेबस्य Taa: ॥ ३६॥ 
सर्वोपायेहिं नेष्यामि 


भ्रेतराजनिवेशनम्‌ | 
“agi तु महाराज भवान. मे दातुमर्हति ॥ २७॥ 
aight | मैं सत्यकी शपथ खाकर जो कह रहा हूँ 
मेरी इस बातक़ों सुनो | मैं अपने इष्ट, आपूर्तः दान, घमं 
तथा अन्य शुभ कमोंकी शपथ खाकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि 
आज ओीक्ृष्णके देखतेदेखते सम्पूर्ण पाञ्चालको सभी 
उपार्ोद्वार यमराजके छोकमें भेज दूँगा | महाराज | इसके 
लिये तुम मुझे आजा दे दो? ॥ ३५-३७ ॥ 
इति श्रुत्वा तु वचनं द्रोणपुत्रस्य कोरवः | 
मनसः प्रीतिजननं ET वचनमत्रवीत्‌ ॥ ३८॥ 
आचार्य शीघ्रं कलशं जलपूर्णं समानय। 
द्रोणपुत्रका यह मनको प्रसन्न करनेवाला वचन सुनकर 
कुरुराज दुर्याधनने कृपाचार्यसे कहा--'आचार्य | आप 
शीघ्र ही जलसे भरा हुआ कलश ले आइये? ॥| २८३॥ 
स तदू वचनमाश्ञाय राशो ब्राह्मणसत्तमः ॥ ३९ ॥ 


कलशं पूर्णमादाय राशोऽस्तिकसुपागमत्‌। 


इति अमहाभारते शल्यपर्वणि गदापवेणि अश्वत्थामसैनापत्यामिषेके पञ्चघष्टितमोऽष्यायः ॥ ६५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत THU अन्तत TNA अदवत्यामाका सेनापतिके पदपर 


| अध्योग पुरा हुआ ॥ ६५ ॥ 
॥ शल्यपवे. सम्पूर्ण ॥ 
माननेपर 
- अनुशुप बढ़े झोक बढ़े छोकोंको अनुइप 
उत्तर भारतीय पाठसे लिये गये ३५३१ (११५) १५८० 
दक्षिण भारतीय पाठले लिये गये ७४२ (५) qua 


weet कुछ sade 
ई 
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श्रीमहाभारते 


राजाकी वह बात चता ष बह बात मानकर माणि ब्राह्मणशिरोमाणि SN 
जलसे भरा हुआ कलश ळे उसके समीप आये || i 
तमत्रवीन्महाराजञ पुत्रस्तव विशाए्पते| Ì | 
ममाश्चया डिजश्रेष्ठ AANA) | 
सैनापत्येन भद्रं ते मम चेदिच्छसि प्रियम्‌|, ` 
महाराज | प्रजानाथ | तब आपके पुनरन a है 
vis | आपका कल्याण हो। यदि आप पेश [| 
करना चाहते हैं तो मेरी आश्ञासे द्रोणपुत्रका सेनाप 
पर अभिषेक कीजिये || ४०-४१ | | 
राक्षो नियोगाद्‌ योद्धव्यं ्ाह्मणेन विशेषतः। । . 
घ॒र्तता क्षत्रधमेण GT धर्मविदो Rey, 
“ज्ाझणको विशेषतः राजाकी AMA क्षि 
अनुसार बर्ताव करते हुए युद्ध करना चाहिये--ऐव ६! 
पुरुष मानते हैं? ॥ ४२॥ | 
राक्षस्तु वचनं श्रुत्वा SE शारद्वतस्तथा। | 
द्वौणि cat नियोगेन सेनापत्ये 5भ्यषेचयत्‌ 1! 
राजाकी वह बात सुनकर शरद्ानके पुत्र झार; 
उसकी आज्ञाके अनुसार अश्वत्थामाका Bake ह 
अभिषेक किया ॥ ४३ ॥ | 
सोऽभिषिक्तो महाराज परिष्वज्य त्रपोत्तमम्‌। | 
प्रययौ सिंहनादेन Ra: सवो विनादयन le 
महाराज | अभिषेक हो जानेपर ARA र 
दुर्योधनको हृदयसे लगाया और अपने feat 5 
दिशाओँको प्रतिध्वनित करते हुए वहाते प्रस्थान क| 
दुर्याधनो5पि राजेन्द्र शोणितेन परिप्लुतः। | 
तां निशां प्रतिपेदेऽय सर्वेभूतभयावहाम्‌॥! 
राजेन्द्र | खूनमें इवे हुए दुर्योधनने मी amg 
मनमें भय उत्पन्न करनेवाली वह रात वही ran 
अपक्रम्य तु ते तूर्ण तस्मादायोधनान्तुप। | 
शोकसंविग्नमनसश्चि्ताध्यानपराभवन l) 
नरेश्वर | शोकसे व्याकुलचित्त हुए वे तन 
z और 
उस युद्धभूमिसे तुरंत ही दूर हट गये 
कर्तव्यके विचारमे निमग्न हो गये ॥ ४६॥ 


My 
। 


ə 


भीमसेन अश्वत्थामासे प्राप्त हुई मणि द्रौपदीको दे रहे हैं 
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oe A 
नारायणं नसस्छत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ | 
देवो. सरखतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्‌॥ 
अन्तर्यामी नारायण भगवान्‌ श्रीकृष्ण? ( उनके नित्य 
सखा ) RAST AS अर्जुन) ( उनकी लीला प्रकट करने- 
बाली ) मगवती सरस्वती और उनकी लीलाओंका संकलन 
करनेवाले महर्षि वेदव्यासको नमस्कार करके जय (महाभारत) 
का पाठ करना चाहिये ॥ 
| संजय उवाच 
| ततस्ते सहिता वीराः प्रयाता दक्षिणामुखाः | 
l उपास्तमनवेलाया शिबिराभ्यारामागताः ॥ १॥ 
| संजय कहते हें-राजन्‌ | दुर्योधनकी' आज्ञाके अनुसार 
l कृपाचार्यके द्वारा अश्वत्यामाका सेनापतिके पदपर अभिषेक हो 
। जानेके अनन्तर वे तीनों वीर अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृत- 
। वर्मा एक साथ दक्षिण दिशाकी ओर चले और सूर्यास्तके 
| समय सेनाकी छावनीके निकट जा पहुँचे ॥ १ ॥ 
' विसुच्य वाहांस्स्वरिता भीता समभवंस्तदा | 
गहनं देशमासाद्य प्रच्छन्ना न्यविशन्त ते ॥ २ ॥ 
| शत्रुओंको पता न लग जाय, इस भयसे वे सबःके-सब 
| इरे हुए थे, अतः बड़ी उतावलीके साथ बनके गइन प्रदेशमे 
जाकर उन्होंने घोड़ोंको खोळ दिया और छिपकर एक स्थान- 
पर वे जा बैठे ॥ २॥ 
सेनानिवेशमभितो नातिदूरमवस्थिताः | 
नित्त निशितैः शनैः खमन्तात्‌ क्षतविक्षताः ॥ ३ ॥ 
* जह सेनाकी छावनी थी; उस स्थानके पास थोड़ी ही 
T वे तीनों विश्राम करने लगे। उनके शरीर तीखे Tet 
दि ane हो गये थे | वे सब ओरसे क्षत-विक्षत हो 
च निःश्वस्य पाण्डवानेव चिन्तयन्‌ | 
सुत्वा च निनद्‌ घोर पाण्डवानां जयेषिणाम्‌॥ ४ N 
रिभयादू भीताः प्राडसुखाःप्राद्रवच पुन] 
गरम-गरम ढ्री ज खींचते हुए पाण्डवॉकी ही 


| हजार हायियोंका बल था तो भी उसे भीमसेनने मार गिराया। 


3० 


भ्रीपरमात्मने नमः 


श्रीमहाभारतम 


क्य 


प्रथमोऽध्यायः 
तीनों महारथियोंका एक वनमें विश्राम, AAR उस्का आक्रमण देख eae 
मनमे RC संकल्पका उदय तथा अपने दोनों साथियोंसे उसका सलाह पूछना . 


° 


चिन्ता करने छगे | इतनेहीमे विजयाभिलाघी पाण्डवोंकी 
भयंकर गर्जना सुनकर उन्हं यह भय हुआ कि पाण्डव कहीं 
हमारा पीछा न करने लगें; अतः वे पुनः घोड़ोको रथमें जोत- 
कर पूर्व दिशाकी ओर भाग चले ॥ ४३१ | 
ते मुद्दतोत्‌ ततो गत्वा श्रान्तवाहाः पिपासिता ५ ॥ 
नासुष्यन्त महेष्वासाः क्रोधामषेवशं गताः। , ' 
राशो वधेन संतप्ता सुहुतं समवस्थिताः ॥ R ॥ 
दो ही घड़ीमें उस स्थानसे कुछ दूर जाकर क्रोध और 
अमर्षके वशीभूत हुए वे महाधतुर्धर योद्धा प्यासते पीड़ित 
हो गये | उनके घोढ़े मी थक गये | उनके लिये यह अवस्था 
असह्य हो उठी थी। वे राजा दुर्योधनके मारे जानेसे बहुत 
दुखी हो एक मुतंतक वहाँ चुप्षप खड़े रहे | ५-६ ॥ 
धृतराष्ट्र उवाच 
अ्द्धेयमिदं कमे कृतं भीमेन संजय । 
स नागायुतप्राणः पुत्रो मम निपातितः॥ ७ ॥ 
hr बोले--संजय | मेरे पुत्र gait दस 


उनके द्वारा जो यह कार्य किया गया है? इसपर सहसा विश्वात 1 


होता ॥ ७ ॥ ; 
a सवभूतानां वज्रसंहननो युवा । 
ques: समरे पुत्रो निहतो मम संजय ॥ ८ ॥ 
संजय | मेरा पुत्र नवयुवक या । उसका शरीर IS 
समान कठोर था और RA वह सम्पूर्ण प्राणियोक्रे लिये 
aaa था? तथापि पाण्डवोने 


कर डाला Il ८॥ 


Gi कक 
पदा त. | कुन्तीके पुत्रोने मिळकर रणभूमिमें Aoo 2 


jA Ke Taia ine क ५) 
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आ पुञशतं शरुत्वा यन्न दीण सहस्नधा॥ १०॥ 
संजय | निश्चय ही मेरा हृदय पत्थरके सारतत्त्वका बना 
हुआ है; जो अपने सौ पुत्रके मारे जानेका समाचार सुनकर 
मी इसके सहर्षो ठुकड़े नहीं हो गये ॥ १० ॥ 

कथं हि खृद्धमिथुनं हतपुत्रं भविष्यति | 
न ह्यहं पाण्डवेयस्य विषये घस्तुसुत्सहे ॥ ११॥ 
हाय | अत्र हम दोनों बूढ़े पति-पत्नी अपने Gath मारे 
जानेसे कैसे जीवित EN १ मैं पाण्डुकुमार युधिष्ठिरके राज्यमें 
नहीं रह सकता ॥ ११ ॥ à 

* कथं रज्ञः पिता भूत्वा खयं राजा च संजञय। | 
्रेष्यभूतः प्रवर्तेयं पाण्डघेयस्य शासनात्‌ ॥ १९॥ 
संजय | मैं राजाका पिता और खयं मी राजा. ही था । 
अब पाण्डुपुत्र थुधिष्ठिरकी आज्ञाके अधीन हो दासकी भाँति 
कैसे जीवननिर्वाह करूँगा Il १२ Il 

आज्ञाप्य पूथिवीं सवाँ स्थित्वा मूध्नि च संजय | 
कथमद्य भविष्यामि प्रेप्यभूतो दुरन्तकृत्‌ ॥ १३॥ 
संजय | पहले समस्त भूमण्डलपर मेरी आज्ञा चलती थी 
और मैं सग्रका शिरमौर था; ऐसा होकर अब मैं दूसरोंका दास 
बनकर कैसे रहूँगा । मैंने स्वयं ही अपने जीवनकी अन्तिम 
^ अबश््याको दुःखमय॒ बना दिया है | ॥ १३॥ 

कथ,भीमस्य वाक्यानि भ्रोतुं शक्ष्यामि संजय । 
येन पुत्रशतं पूर्णमेकेन निहतं मम १४॥ 
` ओह | जिसने अकेले ही मेरे पूरेके-पूरे सौ qatar वध 
कर डाला, उस भीमसेनकी बातोंको मैं कैसे सुन सकूँगा १ 
कृतं सत्यं वचस्तस्य विदुरस्य महात्मनः | 
agia वचस्तेन मम पुत्रेण संजय ॥ १५॥ 
संजय | मेरे पुत्रने मेरी बात न मानकर महात्मा विदुर- 
के कहे हुए वचनको सत्य कर दिखाया || १५ II 

अधमेण हते तात पुत्रे डुर्योधने मम। 


sam BN द्रौणिः किमकुर्वत संजय ॥ RR M 


तात संजय ! अध यह बताओ कि मेरे पुत्र दुर्योधनके 


अधमंपूर्वक मारे जानेपर कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्यामा- 
ने क्या किया ! ॥ १६ ॥ 


संजय उवाच ' 

गत्वा तु तावका राजन्‌ नातिदूरमचस्थिताः। 
अपश्यन्त वनं घोर नानादुमलताब्ृतम्‌ ॥ १७॥ 

, संजयने कहा--राजन्‌ | आपके पक्षके वे तीनों बीर 
वहासि w E ea खड़े हो गये । वहाँ उन्होंने 
नाना प्रकारके वृक्षों ओर छताओंसे i 
वन देखा ॥ १७ || Z = x bi ees 
ते ged तु विरम्य लब्धतोयेहयोत्तमैः 

` e 2 समासेदुमंहद्‌ i l ट 
सर्योस्तमनवेळायां समासेडुमहद्‌ चनम्‌ ॥ १८॥ 
नानासुगगणजुषटं नानापक्षिगणाबृतम्‌ | . 
नानाडुमळताच्छन्नं नानाव्याळनिषेवितम्‌॥ १९ ॥ 

उस स्थानपर थोड़ी देरतक ठहरकर उन सब लोगोंने 
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` अपने उत्तम घोड़ोंको पानी पिलाया और 


` कूद मचाने लगे और जो Rat विचरनेवाळे जीव| 


उस विशाल वनमें जा पहुँचे, जहाँ ननक ते | 
माँति-माँतिके पक्षी निवास करते थे, तरहक रे] 
लताओंने उस वनको व्यास कर TERT था और i 


सर्प उसका सेवन करते थे ॥ १८-१९ || 


ap 
Zag 


PRA 


नानातोयेः समाकीणे नानायुप्पोपशोभितम| । 
पद्यमिनीशातसंछन्न॑ नी nd. 
उसमें जहाँ-तहाँ अनेक प्रकारके जलाशय) "| 1 
माँतिकें पुष्प उस वनकी शोभा बढ़ा रहे थे, शक ह 
कमळ और असंख्य नीलकमल वहाँके जलाया | | 
छा रहे थे | २० ॥ है 
प्रविश्य तद्‌ चनं घोरं वीक्षमाणाः समन्ततः। | 
शाखासहस्नसंछन्नं न्यओोधं दद्युस्ततः s 
उस भयंकर वनमें प्रवेश करके सब ओर eel = 
उन्हें a शाखाओंते आच्छादित एक बन्न |" 3 
दिखायी fear ॥ २१ ॥ 
उपेत्य तु तदा राजन्‌ न्यग्रोधं ते महारथाः। 


द्दशुद्विपदां थरेष्ठाः Bed तं घे चनस्पतिम्‌॥ | 
राजन्‌ | मनुष्योमे श्रेष्ठ उन महारथियोने पास जाझ रि 


उत्तम वनस्पति ( बरगद ) को देखा ॥ २२॥ दुः 
asada रथेभ्यश्च विभसुच्य च वाजिनः। | गये 
उपस्पृश्य यथान्यायं संध्यामन्वासत प्रभो॥३| वौ 


ls 


प्रमो ! वहाँ रथोंसे उतरकर उन तीनोंने अपने ae 
खोल दिया और यथोचितरूपसे स्नान आदि छ 
संघ्योपासना BAL २३ ॥ 
ततोऽस्तं AAAA RIRI 
सर्वस्य जगतो wet शर्चरी समपद्यत lit 
तदनन्तर सूर्यदेवके पर्वतश्रेष्ठ अस्ताचलपर पहुँच ३ 
घायकी भाँति सम्पूर्ण जगतूको अपनी गोदमें विश्रामदेे 
रात्रिदेवीका सर्वत्र आधिपत्य हो गया || २४॥ 
ग्रहनक्ष्ताराभिः सस्पूर्णाभिरलंृतम्‌। oft 
नभो द्युकमिवाभाति प्रेक्षणीयं समन्ततः॥ १ 
सम्पूर्ण wel नक्षत्रों और ताराओंसे Ava 
आकाश जरीकी साड़ीके समान सब ओरसे देखनेगोग 
होता था || २५॥ 
इच्छया ते प्रवल्गन्ति ये सत्त्वा राचिचारिण'। 
दिवाचराश्च ये सत्त्वास्ते निद्रावशमागताः॥ | 
UA विचरनेबाले प्राणी अपनी इच्छाके TIM” 


वे निद्राके अधीन हो गये ॥ २६॥ A 
राजिचराणां सत्त्वानांनिघांबो5भूत खुदारुण' | Fi 
क्रव्यादाश्व प्रसुदिता घोरा प्राप्ता च ses. i 


: प्रथमोष्ष्याय! 


saat TÀ द्रौणिरुपोपविविशुः समम्‌ N २८॥ 
त्रिका प्रथम प्रहर बीत रहा था | उस भयंकर वेलाम 
दुल और शोकसे संतत हुए कृतवर्मा, कृपाचाय तथा 
Sarat एक साथ ही आस-पास बैठ गये ॥ २८॥ 
` arate शोचन्तो न्यग्रोधस्य समीपतः | 
हमेवार्थमतिक्रान्तं कुरुपाण्डवयोः क्षयम्‌ ॥ २९॥ 
q परीताङ्गा निषेडुधेरणीतळे। 
अमेण gee युक्ता विक्षता विविधः शरेः ॥ ३०॥ 
° बुटवृक्षके समीप बैठकर कौरवों तथा पाण्डवयोद्धाओँके 
उसी विनाशकी बीती हुई बातके लिये शोक करते हुए वे तीनों 


| # oc निद्रासे सारे अंग झिथिळ हो जानेके कारण पृथ्वीपर लेट 


ye 


न 


| 
We 


` रे | उस समय वे भारी थकावटसे चूर-चूर हो रहे थे और 
नाना प्रकारके AMS उनके सारे अंग क्षत-विक्षत हो गये Al 
ततो निद्राबशं माघी छपभोजो महारथौ | 
सुखोचिताबदुःलाहौ तिज rats ३१॥ 
तदनन्तर ANAT और कृतवमा--इन दोनों महा- 
रथियाँको गाढ़ी नींद आ गयी । वे सुख भोगनेके योग्य थे; 
ड्ल cae S कदापि नहीं थे; तो भी घरतीपर ही सो 
तौ तु सुप्तौ महाराज श्रमशोकसमन्वितो | 
महा्ईशयनोपेतो भूमावेच ह्यनाथवत्‌ ॥ ३२॥ 
| क्रोधामषंबरां Tet द्रोणपुत्रस्तु भारत। | 
त वे स्स स जगामाथ निद्रां सपे इवश्वसन ॥ ३३॥ 
महाराज | बहुमूल्य शय्या एवं सुखसामग्रीसे 
होनेपर मी उन दोनों बीरोंको परिश्रम और शोकसे पीड़ित 
२ मि ae sy देख द्रोणपुत्र अश्वत्थामा 
त ही गया । भारत | उस समय 
= नहीं आयी | वह सर्पके समान लंबी साँस खींचता रहा॥ 
डल तु निद्रां वे दह्यमानो हि मन्युना । 
ie र्ल चनं EEE ॥३४॥ 
हनेके कारण नींद उसके पास फटकने 
नहीं पाती थी | उस जः वीरने भयंकर दिखायी 
उस वनकी ओर अजार veers Aa न; Bh 
it वीक्षमाणो ha a निषेवितम्‌ tl 
पीक्षमाणो चनोद्देशां _नानासत्ै | 
त a Lm ee ॥३५॥ 
इए महात्राहु ay कौ आ Hi 
दृष्टिपात किया ॥ ३५॥ Be T: : 
TT ; a 576 
= तां निशां पर्यणामयन। 
पृथक्‌ पृथणुपाश्रयाः॥ ३६॥ 
र Ta S | उस बृक्षपर सहर्खों कोए Tad बसेरा ठे 
शेरहेथे॥ re पड आश्रय लेकर सुखकी नींद 


| AT oe रात्रिसुखे! घोरे a je l र 


सुदीधेधोणानखरं सुपणमिव 
= उसकी बोली ५ 
आंखें काळे रंगकी H H ee बड़ा या। 
था | उसकी चोच और पंजे बहुत बड़े ये और पिज्जल्वर्णका 
समान वेगशाही जान पड़ता था ॥ ३८ || x RE 
जो ण्या बता लीयमान LAS | 
+ शाखां प्राथयामास भारत ॥ ३९ 

भरतनन्दन | वह पक्षी कोमल बोटी Te es ; 
garar बरगदकी उस शाखापर आनेकी इच्छा करने लगा] 
os तु शाखायां न्यग्रोधस्य विहङ्गमः | 

जघान,सुबहुन वायसान्‌ चायसान्तकः ॥ ४० 
` abit लिये कालरूपधारी उस विहङ्गमने उ 
उस शाखापर बड़े वेगसे आक्रमण किया और सोये हुए 
बहुतसे RAR मार डाला || ४० || 
केषांचिदच्छनत्‌ पक्षाब्शिरांसि चू चकत ह । » 
चरणांरचेव केषांचिद्‌ वभञ्ज चरणायुधः ॥४१॥ 

उसने अपने पंजोति ही अज्नका काम लेबर Peel कोर्ओ- 
के पंख नोच डाले, किनहीक्रे तिर काट लिये और किन्हींके 
पैर तोड़ डाले ॥ ४१ I 
क्षणनाहन्‌ स ASAT येऽस्य दृश्टिपथे स्थिताः । 
तेषां शरीरावययैः शरीरैश्च विशाम्पते ॥ ४२॥ 
न्यग्रोधमण्डळं से संछन्नं सवंतोऽभवत्‌। 

प्रजानाथ | उस बळ्यान्‌ उल्दने! जोजो कोए उसकी 
दृष्टिमे आ गये, उन सबको क्षणभरमें मार डाला। इससे 
वह सारा वटवृक्ष कौओंके शरीरा तथा उनके विभिन्न अवय्वों- 
द्वारा सत्र ओरते आच्छादित हो गया ॥ ४२३ ॥ 
तांस्तु हत्वा ततः काकान्‌ कौशिको सुदितोऽभवत्‌॥ 
प्रतिकृत्य यथाकामं शत्रूणां Wage | 

बह शत्रुऔंका संदर करनेवाला उदूक उन कौओंका वध 
करके अपने शत्रुओंसे इच्छानुसार भरपूर बदला डेकर बहुत 


प्रसन्न ४३३ 
सोप करम कौशिकेन छतं निदि ॥ ४३॥ 
तद्वावछृतसंकल्पो द्रॉणिरेकोऽस्वचिन्तयत्‌। , 
तरम उल्दके द्वारा किये गये उस कपटपूर्ण कूर कर्मको 
देखकर खयं मी वेसा ही करनेका संकल्प लेकर अश्वत्यामा 
अकेला ही विचार करने ळगा-॥। ४४४ ॥ 
उपदेश! छतोऽनेन पक्षिणा मम संयुगे ॥ ४५॥ 
मुझे दे दिया । में समझता हूँ कि मेरे लिये इसी प्रकार _ 


agè संहार करका समय प्रात हुआ है ॥ ४ॅप्डे॥ | 


oa 


BARE 


नाद्य शक्या मया हन्तुं पाण्डवा जितकाशिनः ॥ ४६॥ 
बळचन्तः कृतोत्साहाः प्राप्तलक्ष्याः प्रहारिणः | 
“पाण्डव इस समय विजयसे उल्लसित हो रहे हैं वे बलः 
वान्‌, उत्साही और प्रहार करनेमें कुशळ हैं | उन्हें अपना 
लक्ष्य ग्रास हो गया है । ऐसी अवस्थामे आज मैं अपनी शक्ति- 
से उनका वध नहीं कर सकता ॥ ४६३ ॥ 
राशः सकाशात्‌ तेषां तु प्रतिज्ञातो वथो मया ॥ ४७॥ 
पतङ्गाग्निसमां वृत्तिमास्थायात्मविनाशिनीम्‌ | 
'न्यायतो थुष्यमानस्य प्राणत्यागो न संशयः॥ ४८॥ 
“इधर मैंने राजा gatas समीप पाण्डवोके वधकी 
प्रतिश कर ली है | परंतु यह कार्य वैसा ही है, जैसा पतिंगो- 
: का आगमें' कूद "पड़ना । मैने जिस बृत्तिका आश्रय लेकर 
पूरवौक्त प्रतिज्ञा की देश वह मेरा ही विनाश करनेवाली है | 
इसमें संदेह नहीं कि यदि मैं न्यायके अनुसार युद्ध करूगा 
तो मुझे अपने प्राणोंका परित्याग करना पड़ेगा ॥ ४७-४८॥ 
छझनाच भवेत्‌ सिद्विः शत्रणां च क्षयो AR | 
तत्र संशयितादर्थाद्‌ योऽथा निःसंशयो भवेत्‌॥ ४९॥ 
तं जना बहु मन्यन्ते ये च शास्त्रविशारदाः | 
ˆ (दि छले काम दूँ. तो अवश्य मेरे अमीष्ट मनोरथकी 
सिद्धि हो सकती है | शत्रुओका महान्‌ संहार मी तमी सम्मव 
होगा । जहाँ सिद्धि मिलनेमें संदेह हो; उसकी अपेक्षा उस 
उपायका अवलम्बन करना उत्तम है, जिसमें संशयके लिये 
स्थान न हो | साधारण लोग तथा शास्त्रज्ञ पुरुष भी उसीका 
अधिक आदर करते हैं॥ ४९३ | 
TAT भवेद्‌ वाच्यं गर्दित छोकनिन्दितम्‌॥ ५०॥ 
eet तन्मचुष्येण क्षत्रधमेण चर्तता | 
“इस wind जिस कार्यको गईणीय समझा जाता हो; 
जिसकी सत्र लोग भरपेट निन्दा करते हाँ; वह मी क्षत्रिय- 
घर्मके अनुसार बर्ताव करनेवाले मनुष्यके लिये कर्तव्य माना 
गया दै ॥ ५०३ ॥ 
निन्दितानि च सर्वाणि कुत्सितानि पदे पदे ॥ ५१॥ 
सोपधानि कृतान्येव पाण्डवेरकृतात्मभिः। 
“अपवित्र अन्तःकरणवाळे पाण्डवॉने मी तो पद-पदपर 
ऐसे कार्य किये हैं, जो सव-केसव निन्दा और घुणाके योग्य 
रहे हैं | उनके द्वारा भी अनेक कपटपूर्ण कर्म किये ही गये हैं॥ 
सिने पुरा गीता श्रयन्ते धर्मचिन्तकेः ॥ ५२॥ 
स्छोका न्यायमवेक्षद्भिस्तत्वाथोस्तत्वद्चिभिः | 
“इस विषयमे न्यायपर दृष्टि रखनेवाले घर्मचिन्तक एवं 
cecal पुरुषोंने प्राचीन काल्में ऐसे शछोकोंका गान किया है; 
जो तात्त्विक अर्थका प्रतिपादन करनेवाले हैं | वे रोक इस 
प्रकार सुने जाते Š ५२३ ॥ 
परिभ्रान्ते विदीणे वा weet वापि शत्रुभिः ॥ ५३॥ 
प्रस्थाने वा प्रवेशे वा प्रहतेव्यं रिपोर्वलम्‌ । 
“शुकी सेना यदि बहुत थक गयी हो, तितर-बितर 
हो गयी हो, भोजन कर रही हो, कहीं जा रही हो अथवा 
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शीभहाभारते 


- पातितो भीमसेनेन पकादशचमूपतिः N 


[ Sim 
o TT 
किसी as वित sta कर रीरा कक प्रवेश कर रही हो तो भी 
उसपर प्रहार करना ही चाहिये ॥ ५३३ || Pry 
निद्रातंमर्धरात्रे च तथा _नष्टप्रणायकम्‌ | ९ 
भिन्नयोधं बलं यञ्च दविधा युक्त च यद्‌ भवेत्‌ | | 
“जो सेना आधी रातके समय नींदमें अचेत 
का नायक नष्ट हो गया दो, जिसके योद्धाओंमें फूट 3 
हो और जो दुविधेमें पड़ गयी होश उसपर मी शुको गो 
प्रहार करना चाहिये?? ॥ ५४३ ॥ mR 
इत्येवं ert चक्रे झुतानां निदि 
पाण्डूनां खद पञ्चाळद्राणपुचत्रः T 
इस प्रकार विचार करके प्रतापी द्रोणपुत्रने रात à 
समय पाञ्चालोसहित पाण्डवोंको मार डालनेका निश्चय Ray 
स ae मतिमास्थाय विनिश्चित्य मुहमुंहुः॥५॥| 
Gat प्राबोधयत्‌ तो तु मातुळं भोजमेव च। 
क्रूरतापूर्ण बुद्धिका आश्रय छे वारंबार उपयुक्त hy, 
करके अश्वत्थामाने सोये हुए अपने मामा BTA ay 
भोजवंशी कृतवर्माको भी जगाया ॥ ५६३ ॥ 
तौ प्रबुद्धौ मद्दात्मानौ कृपभोजौ मद्दावलौ ॥ ७] 
नोत्तर प्रतिपद्येतां तत्र युक्तं हिया at) 
जागनेपर महामनस्वी महाबली कृपाचाय और कृतव 
जब अश्वत्थामाका निश्चय सुना, तब वे Sars Te गये गो 
उन्हें कोई उचित उत्तर नहीं सूझा || ५७३ ॥ 
ख मुहर्तमिव भ्यात्वा वाण्पविह्वळमत्रवीत्‌॥ ५८ 
हतो दुयोधनो „राजा एकवीरो महाबळः। 
यस्याथे वेरमस्माभियसक्तं पाण्डवैः सह ॥५॥ 
तब अश्वत्थामा दो घड़ीतक चिन्तामग्न रहकर 
गद्गद वाणीमें इस प्रकार बोला--“संसारका अद्वितीवग 
महाबळी राजा दुर्योधन मारा गया, जिसके लिये हमे 
पाण्डवोके साथ वैर बाँध TT था ॥ ५८-५९ ॥ 
एकाकी बहुभिः gaud शुद्धविक्रमः। 


ey 
EA 


मारणे॥ ५ 


Ws tha He 


“जो किसी दिन ग्यारह अक्षौहिणी सेनाओंका खाग 
वह राजा दुर्योधन विशुद्ध पराक्रमका परिचय देवा 
अकेला युद्ध कर रहा था; किंतु बहुत-से नीच 
कर युद्धस्थल्मे उसे मीमसेनके द्वारा aaah करा दिव 
वुकोद्रेण gin सुनृशंसमिदं कृतम्‌ 
सूधीभिषिक्तस्य शिरः पादेन Raa l 

“एक मूर्धाभिषिक्त सम्राट्के मस्तकपर छात पं 
नीच भीमसेनने यह बड़ा ही क्रूरतापूर्ण कार्य कर डॉग 
विनदन्ति च पञ्चालाः प्वेलन्तिच हसन्ति च , 
धमन्ति शह्नष्शतशो हृश घ्नन्ति च ढुन्दुभीरं। * 

“पाञ्चाळयोद्धा हर्षमें भरकर सिंहनाद करते) | 
हँसते) न शङ्ख बजाते और डंके पीटते हैं Il G |. 
चादित्रघ ठो विमिश्रः शङ्कनिः खने। | । 
अनिलेनेरितो घोरो Rar पूरयतीव l 


A 
gay sang aa 


द्वितीयोऽच्यायः 


MRT यय 
र टल इ नाना a 
मिला हुआ नाना प्रकारके Tear गम्मीर 
ay a घोष वायुसे प्रेरित हो सम्पूर्ण दिशाओंको मरता- निहताः पाण्डवेरैस्त केचित्‌ सवोस्रकोबिदाः। 
mo COT EUS तने ही re कारस्य पर्ययम्‌ ॥ ६७॥ 
| जानां हेषमाणानां गजानां चेव बृंहताम्‌ । और कितने हथियोंके बरांबर बल्शाली ये 
n शूराणां आयते GARN ये; किंतु पाण्डवोने उन ea चाखा कुझछ 
À ख| ` Aag घोडं और चिग्पाड़ते ga हाथिर्योकी आवाज- का ही फेर समझता हूँ ॥ ६७॥ मार गिराया | मै इसे समय- 
अक्षी a ताय धरवीरोका यह महान्‌ सिंहनाद सुनायी दे रहा है | एवमेतेन भाव्यं 
द्विश प्राची समाश्रित्य हृष्टानां गच्छतां TA । यथा Mesh 
५। श्रव श्रूयन्ते लोमहदर्षणाः॥ ६५॥ fy 
|| « हर्ष मरकर पूर्बदिशाकी ओर वेगपूर्वक जाते हुए पाण्डव- था i is इस कार्यते ठीक ऐसा ही परिणामं होनेवाळा 
| aceite रथोंके पदियोंके ये रोमाञ्चकारी शब्द कानोमें पड़ मी इस = अलग सा दुष्कर . कार्य किया गया तो 
| हे हैं॥६५॥ , a ; ae अन्तिम फळ इस रूपर्मे प्रकट हुआ ॥६८॥ 
val पाप्डयेर्धावराष्ट्राणां यदिदं कदनं कृतम्‌। भवतोस्तु यदि प्रज्ञा न मोहादपनीयते। ¦ 
वयमेव चयः शिष्टा अस्मिन्‌ महति वैशसे ॥ ६६॥ UPA महत्यथ न्नः श्यस्तदुच्यताम्‌॥६९॥ 
कर| भाय ! पाण्डवोंने धवतग्टके पुत्रों और सैनिकोका जो . "यदि आप दोनोंकी बुद्धि मोहसे नष्ट न हो गयी हो तो 
हो | यह विनाश किया हैः इस महान्‌ संहारसे इम तीन ही बच इस महान्‌ संकटके समय अपने ब्रिगडे हुए कार्यको बनाने- 


॥ के उद्देश्‍यसे ; 

WI “A इति श्रीमहाभारते सौप्तिकपर्वणि द्रोणिमन्त्रणायां ss a क 
3 इस प्रकार श्रीमहाभारत सौशिकपर्वमें अश्वत्यामाकी मन्त्रणाविषयक पहला अध्याय पूराहुआ॥ १ ॥ a 
पज द्वितीयोऽध्यायः 

a SUNAR अश्वत्थामाको देवकी प्रबठता बताते हुए कतव्यके 

विषयग्े सत्पुरुषोंसे सलाह ठेनेकी प्रेरणा देना 

a कृप उवाच कृष्टे क्षेत्रे तथा ada किन्न साधयते फलम्‌ ॥ ५ ॥ 
Ra) भुतं ते वचनं सर्च यद्‌ यदुक्तं त्वया विभो । बादल पर्वतपर वर्षा करके किस फलकी सिद्धि करता 


कीर ममापि तु वचः किचिच्छुणुष्वाद्य HJT ॥ १ ॥ है ! वही यदि जोते हुए Gat वर्षा करे तो वह कौनसा 
San mR कहा--शक्तिशाली महाबाहो | तुमने es स £ t 
बात कही है; कुछ स्य UE 
भी बात सुनो ॥ १ i उन मैने इन ही नर दच व्यर्थे भवति सवत्र SR coe nen 
५ ett पुरुषाथथून्य 
हे ण सवे निवडाः कमेः! a भी नव हो जा च ल 
पुरू च परं ताभ्यां न fad ll २॥ ह| इन दोनोंमे cer पक्ष ही Rare एवं भ्रष्ट दै 


a समी मनुष्य प्रारब्ध और पुरुषार्थ दो प्रकारके कमत बिना पुरुषार्थ नहीं काम देताहे)॥ 
: इंए है | इन दोके सिवा दूसरा कुछ नहीं है २॥ ( कम वे च कर्षिते | 
देवेन सिध्यन्ति कायोण्येकेन सत्तम | Be ri ' सिद्धि्िं मालुपी ॥ ७ ॥ 
q चापि कर्मणेकेत बीज महायुणं भूयात्‌ तथा सिद्धिहि 
र केन दवाभ्यां सिद्धस्तु योगतः॥ ३॥ न्रे अच्छी तरह वर्षा की हो और खेतको भी 
ज श्रेष्ठ अश्वत्थामन्‌ | केवळ दैव या पारम्धते ae जोता गया हो) तब उसमें बोंया हुआ बीज अधिक 
N अकेले पुरुषार्थसे भी कायोंकी सिद्धि नहीं होती है।. छामदायक हो सकता है | इसी प्रकार मनुष्योकी सारी सिद्धि 
तंयोगसे =a ee प्राम होती है ॥ ३ ॥ देव और पुरुारयके सहयोगपर nn ve 
सवोथो निवद्धा अधमोत्तमाः | तयोदैवं विनिश्चित्य खयं चव प्रवतत ४ कक 
Mwy इड्यन्ते निवृत्ताश्चैव सर्वशः ॥ ४ ॥ sre: a e 2 
=e MR ही उत्तम-अधम सभी कार्य बधे हुए हैं। इन दोनों दैव बलवान्‌ है। R साधनमें प्रवृत्त हो 
| जतेहे | रति और निवृत्ति-सम्बन्धी कार्य होते देखे geist अपेक्षा Ra तिजा 5 है 
> है ॥ ४॥ जाता हैः तथापि बिद्वान्‌ पुरुष कुशलताका आश्रय पुरुषार्य 
न्य: पते वर्षच किन्छु साधयते फलम्‌ | में है रच होगे हैं ॥ ८ ॥ | 
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४३२८ 


ताभ्यां सर्वे हि कायोथो मनुष्याणां नरषेभ 1 
विचेष्टन्तः स्म इच्यन्ते निवृत्तास्तु तथैव च ॥ ९ ॥ 
नरश्रेष्ठ | मंनुष्योके प्रवृत्ति और निदृत्ति-सम्बन्थी सारे 
कार्य देव और पुरुषार्थ दोनोसे ही सिद्ध होते देखे जाते el 
कृतः पुरुषकारश्च सोऽपि देवेन सिध्यति 
तथास्य कर्मणः कतुरभिनिर्वेतेते फलम्‌ ॥१०॥ 
किया हुआ पुरुषार्थ मी देवके सहयोगसे ही सफळ होता 
है तथा दैवकी अनुकूलतासे ही कर्ताको उसके कर्मका फळ 
प्राप्त होता है ॥ १० Ul FR 
उत्थानं च* मनुष्याणां दक्षाणां देववाजतम | 
अफलं इड्यते लोके सम्यगप्युपपादितम्‌ NR N 
£ चतुर ` मनुष्योद्वारा अच्छी तरह सम्पादित किया हुआ 
पुरुषार्थं भी यदि दैवके सहयोगते वञ्चित है तो वह संसारे 
निष्फळ होता दिखायी देता है || ११ ॥ 
तत्राळा मजुष्याणां ये भवन्त्यमनस्विनः | 
उत्थानं ते विगर्हन्ति प्राज्ञानां तन्न रोचते ॥१२॥ 
मनुष्योमे जो आळसी और मनपर काबू न रखनेवाले 
होते हैं, वे पुरुषार्थकी निन्दा करते हैं | परंतु विद्वानोंको यह 
बात अच्छी नहीं लग़ती॥ १२ ॥ 
प्रायशो हि ad कमे नाफळं इश्यते सुवि | 
ARM च TS कर्मं पञ्येन्महाफलम्‌ ॥१३॥ 
प्रायः किया हुआ कर्म इस भूतलपर कमी निष्फल होता 
नहीं देखा जाता है; परंतु कर्म न करनेसे दुःखकी प्राप्ति ही 
देखनेमें आती है। अतः कमको महान्‌ फलदायक 
समझना चाहिये ॥ १३॥ 
चेष्टामकुवेललेंभते यदि किंचिद्‌ यदच्छया | 
यो वा न लभते कृत्वा Feat ताबुभावपि ॥१४॥ 
यदि कोई पुरुषार्थ न करके देवेच्छासे ही कुछ पा 
जाता है अथवा जो पुरुषार्थ करके भी कुछ नहीँ पाता, इन 
दोनों प्रकारके मनुष्योंका मिळना बहुत कठिन है | RY II 
शक्नोति जीवितुं दक्षो नालसः सुखमेधते | 
इच्यन्ते जीवलोकेऽस्मिन्‌ दक्षाः पायो हितेषिणः॥ १५॥ 
पुरुपार्थमें लगा हुआ दक्ष पुरुष सुखसे जीवन-निर्वाह कर 
सकता है; परंतु आळसी मनुष्य कमी सुखी नहीँ होता है। 
इस जीव-जगतूमें प्रायः तत्परतापूर्वक कर्म करनेवाले ही अपना 
हित साधन करते देखे जाते हैं || १५।| 
यदि दक्षः समारस्भात्‌ कर्मणो MJI फलम्‌। 
नास्य वाच्यं भवेत्‌ किचिल्लव्धव्यं वाधिगच्छति।१६। 
यदि कार्य-दक्ष मनुष्य कर्मका आरम्भ करके मी उसका 
कोई फळ नहीं पाता है तो उसके लिये उसकी कोई. निन्दा 
नहीं की जाती अथवा वह अपने प्राप्तव्य लक्ष्यको पा ही 
लेता है॥ १६ ॥ 
अकृत्वा कर्म यो लोके फळ विन्दति धिष्ठितः | 
स तु वक्तव्यतां याति द्वेष्यो भवति भूयशः ॥ १७॥ 
परंतु जो इस जगतूमें कोई काम न करके बैठा-बैठा: 
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महाभारते 


Eoo 
TA) | 

भोगता है; वह प्रायः निन्दित होता है | ८ 
देका पात्र बन जाता है ॥ १७॥ kaja 
पवमेतदनाडत्य वतते AKAs, | ' 
स करोत्यात्मनोऽनथीनेष बुद्धिमतां नयः | ved oa 

इस प्रकार जो पुरुष इस मतका अनादर करे t’ 
विपरीत बर्ताव करता है अर्थात्‌ जो देव और पुरर S o7 
के सहयोगको न मानकर केवल एकके भरोसे ही बैठा फ a 
है, वह अपना ही अनर्थ करता है, यही gags! : 
नीति है ॥ १८ | हि 
हीनं पुरुषकारेण यदि देवेन था पुनः] ,| हू 
कारणाभ्यामथताभ्यासुत्यानसफळ भवेत्‌ ११|| तः 

पुरुषार्थहीन देव अथवा दैवहीन पुरुषार्थ--इन दो i 
कारणॉसे मनुष्यका उद्योग निष्फळ होता है ॥ १९॥ | वा 
हीनं पुरुषकारेण कर्म त्विह न सिद्धथति। | इस 
दैवतेभ्यो नमस्कृत्य यस्त्वथौन्‌ सम्यगीहते॥ २।| अः 
दक्षो दाक्षिण्यसस्प्नो न स मोघेबिंददन्यते। | अर 

पुरुपार्थके बिना तो यहाँ कोई कार्य सिद्ध नहीँ है| . 
सकता । जो दैवको मस्तक झुकाकर सभी कायोके aaa] हें 
भाँति चेष्ठा करता है; वह दक्ष एवं उदार पुरुष असफलता | अने 
का शिकार नहीं होता ॥ २०३॥ af 
सम्यगीहा पुनरियं यो JATT NRI 
आपृच्छति च यच्छ्रेयः करोति च हितं वचः] | आख 

यह मलीमाँति चेष्टा उसीकी मानी जाती है जो बढेवूह T 
की सेवा करता है; उनसे अपने कल्याणकी बात पूछत || र 
और उनके बताये हुए हितकारक वचनोंका पत्न| पे 
करता है || २१३॥ | 
उत्थायोत्थाय हि सदा प्रष्टव्या चुद्धसस्मताः ॥ Vl 
ते स्स योगे परं सूळं तन्मूला सिद्धिरुच्यते। 

'प्रतिदिन सबेरे उठ-उठकर बृद्धजनोंद्रार समाग 
पुरुषासे अपने हितकी बात पूछनी चाहिये! इयि 
anad प्राप्ति करानेवाले उपायके मुख्य हेतु हैं। उ 
बताया हुआ वह उपाय ही सिद्धिका मूळ का = 


कहा जाता है ॥ २२३ ॥ 
बृद्धानां वचनं रुत योऽ्युत्थानं प्रयोजयेत्‌ | भ 
उत्थानस्य फळं सम्यक्‌ तदा ख लभतेऽचिरात्‌ fy, 

जो बृद्ध पुरुषोंका वचन सुनकर उसके अनुसार 
आरम्भ करता है; वह उस कार्यका उत्तम फर्ड " | 
प्रात कर लेता है || २३३ ॥ Wk 
खचा cust os ae E 


र 


अनीशश्चावमानी च स शीघ्रं ad, उससे 
अपने मनको बशमें न रखते हुए वूसरोकी 5६. oe, 
करनेवाला जो मानब राग, क्रोध, भय और होमे awe 


दि RA श करता दै, वह बहुत जल्दी 
भ्रष्ट हो जाता है ॥ २४३ Il 
सोऽयं डुयोधनेनाथों छुब्वेनादीधदर्शिता/ | 


P P 
we 


NI 
a | 
खम्मन्ः्यालाचुभिः सह ॥ २६॥ 
हीरो Fe पाण्डवैरुणवत्तरैः। 
| दुर्योधन लोमी और अदूरदर्शी था । उसने मूर्खतावश 
mil ga कितीका समर्थन प्रात किया और न स्वयं ही अधिक 
रेषे gafan किया | उसने अपना हित चाहनेवाले, छोगोंका 
X करके Gate साथ सलाह की और सबके मना करने- 
iy भी अधिक गुणवान्‌ पाण्डवोंके साथ वैर बाँध 


हिवा ॥ २५२६३ ॥ 
्मप्यतिदुः्शीलो न AF saree ॥ २७॥ 
तपत्यथे विपन्ने हि मित्राणां न कृत वचः | 

पहले मी वह बढ़े दुष्ट स्वमावका था | धैय रखना तो 
वह जानता ही नहीं था । उसने मित्रोकी बात नहीं मानी; 
इसलिये अब काम बिगड़ जानेपर पश्चात्ताप करता है ।२७३। 
अनुबतीमहे यत्तु तें चयं पापपूरुषम्‌ ॥ २८॥ 
अस्मानप्यनयस्तस्मात्‌ प्राप्तो ऽयं दारुणो महान्‌। 
 इमलोग जो उस पापीका अनुसरण करते हूं, इसीळिये 
हमें भी यह अत्यन्त दारुण अनर्थं ग्रास हुआ है ॥ २८३॥ 
अनेन तु ममाद्यापि व्यसनेनोपतापिता ॥ २९॥ 
ुद्धश्चिन्तयते किंचित्‌ स्वं श्रेयो नाववुद्ध-यते | 

इस संकटसे सर्वथा daa A कारण मेरी बुद्धि 
आज बहुत सोचने-विचारनेपर भी अपने लिये किसी हित- 
इर कार्यका निर्णय नहीं कर पाती है || २९३ ॥ 
मुता तु मञुष्येण प्रष्टव्याः gE जनाः ॥ ३०॥ 
तत्राय वुद्धिर्विनयस्तत्र श्रेयश्च पञ्यति। 


m संजय उवाच 
च॑ शुत्वा धर्मार्थसहितं शुभम्‌। 

"त्थामा महाराज दुःखशोकसमन्वितः ॥ १ ॥ 
4 Sai कहते हँ--महाराज | कृपाचार्यका वचन 
( यसे युक्त तथा मङ्गलकारी था। उसे सुनकर 
प! आ दुःख और शोकमें डूब गया || १ ॥ 
ae शोकेन प्रदीप्तेनाभिना यथा। 
ril SRA कृत्या ताबुभौ प्रत्यभाषत ॥ २॥ 
Ja su शोककी आग प्रज्वलित हो उठी । वह 
गौर na लगा और अपने मनको कठोर बनाकर कृपाचार्य 
पुच पु बोला- || २॥ 
| तनति य [या भवति शोभना | 

a ae सव परश्या ते खया खया॥ ३ ॥ 

|. | प्रत्येक मनुष्यमें जो gaara बुद्धि होती 


al 


सवस्य हि 


करते ttl ९ Il 
कारणान्तर्‍्योगेन 
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वृतीयोऽष्यायः 


कतव्य तथा भवेत्‌ | 
बुद्धिसे उसके arate 
वैसा ही उसे, 


शतराष्ट्रं च गान्धारी च 
उपपृच्छामहे हा Ret च ba 
अतः इमलोग राजा धृतराष्ट्र, गान्धारी देवी तया परम : 
ददिम विदुरे पास चलकर पूछें ॥ ३२३ ॥ 
ते पृशस्तु वदेयुयंच्छेयो 
तंद्स्माभिः पुनः कार्यमिति 
* हमारे पूछनेपर वे लोग अब हमारे लिये जो श्रेयस्कर 
कार्य वतार्वे, वही हमें करना चाहिये; मेरी बुद्धिका तो यही 
eg निश्चय है ॥ ३३६ ॥ i 
अनारम्भात्‌ तु कायोणां नार्थः सम्पद्नते कचित्‌॥३४॥ 
छते पुरुषकारे तु येषां कार्य न सिद्धथति। ” 
देवेनोपहतास्ते तु नात्र कायौ विचाऱणा ॥ ३५॥ 
कार्यको आरम्भ न करनेसे कहीं कोई मी प्रयोजन सिद्ध 
नहीं होता है; परंतु पुरुषार्थ करनेपर मी जिनका कार्य सिद्ध 
नहीं होता हैः वे निश्चय ही देवके मारे हुए हैं | इसमें कोई 
अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये ॥ ३४-३५ || 


दू ॥ ३२॥ 
| 


इति श्रीमहाभारते सोहिकपर्वणि ्रौणिकृपसंवादे द्वितीयो$ध्यायः॥ २॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत सौधिकपर्वमें अश्वत्थामा और कृपाचार्यका संवादविषयक दूसरा अध्याय पूरा हुआ ॥ २॥ 


तृतीयोऽध्यायः = 
अश्वत्थामाका कृपाचाये और कृतवर्माको उत्तर देते हुए उन्हें अपना ऋरतापूर्ण FA बताना 


है, वही उसे सुन्दर जान पड़ती है। अपनी-अपनी उसी 
बुद्धिसे वे सब लोग अछग-अछग संतुष्ट रहते हैं ॥ ॥ 
सवाँ हि मन्यते लोक आत्मानं बुद्धिमत्तरम्‌। 
सवेस्यात्मा ; सर्वात्मानं प्रशंसति ॥ ४ ॥ 
(सभी छोग अपने आपको अधिक बुद्विमान्‌ समझते zl 
सबको अपनी ही बुद्धि अधिक महत्त्वूर्ण,जान पढ़ती दै और 
सब लोग अपनी ही बुद्धिकी प्रशंसा करते हैं॥ ४॥ 
खका प्रश्ना साधुवादे प्रतिष्ठिता । 
च निन्दन्ति खां प्रशंसन्ति चासङ्त्‌॥ ५ ॥ 
(सबकी ERA अपनी ही बुद्धि धन्यवाद पानेके योग्य 
ऊँचे पदपर प्रतिष्ठित जान पड़ती है । सब लोग दूसरोंकी ._ 
बुद्धिकी निन्दा और अपनी बुढिकी बारंयार STEM 


योगे येषां समागतिः। | 


हे << Ne ce 
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अन्योन्येन च तुष्यन्ति बहु मन्यन्ति चासकृत्‌॥ दै ॥ 
“यदि किन्ही दूसरे कारणोंके संयोगले एक समुदाये 
जिनके-जिनके विचार परस्पर मिल जाते हैं वे एक 
संतुष्ट होते हैं और बारंबार एक दूसरेके प्रति अधिक सम्मान 
प्रकट करते हैं ॥६॥ 
तु मनुष्यस्य सा सा बुद्धिस्तदा तदा | 
कालयोंगे विपर्यासं प्राप्यान्योन्यं विपद्यते ॥ ७ ॥ 
“किंतु समयके फेरसे उसी मनुष्यकी वही-बही बुद्धि 
“ विपरीत “होकर परस्पर विरुद्ध हो जाती है || Il 
चिचित्रत्वात्‌तु चित्तानां मनुष्याणां विशेषतः । 
चित्तयैक्ळव्यमासाद्य सा सा बुद्धिः प्रजायते ॥ < ॥ 
“समी प्राणियोंके विशेषतः मनुष्योंके चित्त एक TRE 
विलक्षण तथा. भिन्नःभिन्न प्रकारके होते हैं; अतः विभिन्न 
घटनाओँके कारण जो Prat व्याकुळता होती हैः उसका 
आश्रय लेकर भिन्न-मिन्न प्रकारकी बुद्धि पैदा हो जाती है॥ 
यथा हि वैद्य: कुशलो शात्वा व्याधि यथाविधि । 
भैषज्यं कुरुते योगात्‌ प्रशमार्थमिति प्रभो ॥ ९ ॥ 
एवं कार्यस्य योगार्थ बुद्धिः कुर्वन्ति मानवाः। 
प्रश्नमा दि खया युक्तास्तां च निन्दन्ति मानवाः ॥ १० ॥ 
«प्रभो! जैसे कुशळ वैद्य विधिपूर्वक रोगकी जानकारी 
प्राप्त करके उसकी शान्तिके लिये योग्यतानुसार औषध प्रदान 
करता है; इसी प्रकार मनुष्य कार्यकी सिद्विके लिये अपनी 
विवेकशक्तिसे विचार करके किसी निश्चयात्मक बुद्धका आश्रय 
Ba है; परंतु दूसरे लोग उसकी निन्दा करने लगते हैं ९-१० 
अन्यया यौवने मत्यां GM भवति मोहितः | 
मध्येऽन्यया जरायां तु सोऽन्यां रोचयते मतिम्‌॥ ११ ॥ 
“मनुष्य जवानीमें किसी और ही प्रकारकी बुद्विसे मोहित 
= होता है, मध्यम अवस्थामें दूसरी ही बुद्धिसे वह प्रमावित 
. होता है; किंठुबृद्धाबस्थामें उसे अन्य प्रकारकी ही बुद्धि 
अच्छी ळगने लगती है | ११ Ul 
व्यसनं वा महाधोरं समृद्धि चापि तादशीम्‌ | 
अवाप्य पुरुषो भोज कुरुते बुद्धिवेळतम्‌ ॥ १२॥ 
“मोज | मनुष्य जब किसी अत्यन्त घोर संकटमें पड़ जाता 
है अथवा उसे किसी महान्‌ ऐश्वयंकी प्राप्ति हो जाती है, तब 
उस संकट और समुद्धिको पाकर उसकी बुद्धिमे क्रमशः शोक 
एवं exert विकार उत्पन्न हो जाते हैं || १२॥ 
एकस्मिन्नेव पुरुषे सा सा बुद्धिस्तदा तदा | 
भवत्यक्कतधमेत्यात्‌ सा तस्यैव न रोचते ॥ १३॥ 
“उस विकारके कारण एक ही पुरुषमें उसी समय भिन्न 
मिन्न प्रकारकी बुद्धि ( विचारधारा ) उत्पन्न हो जाती है; 
परंतु अवसरके अनुरूप न होनेपर उसकी अपनी ही बुद्धि 
उसीके लिये अरुचिकर हो जाती है || १३॥ 
निश्चित्य तु यथाप्रश्नं यां मति साधु पश्यति । 


तया प्रकुरुते भावं सा तस्योद्योगकारिका ॥ १४॥ 


“| aaa अर्थ है भोजवंशी ata 
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“मनुष्य —<——— na विवेकके अनुसार Re विवेकके अनुसार किसी नि 
कर जिस बुद्धिको अच्छा समझता है, उसीके द्वार 
सिद्दिकी Ber करता है | वही बुद्धि उसके उद्योगको y 
बनानेबाळी होती है ॥ १४॥ शे 
सवा हि पुरुषो भोज साध्वेतदिति निश्चित] । 
ममते मतो ACY gy 
“कृतवर्मन्‌ | समी मनुष्य AE अच्छा कार्य है द 
निश्चय करके प्रसत्रतापूर्वक कार्य आरम्म करते हैं और ह 
आदि walt भी ळग जाते हैं॥ १५॥ 
सर्वे हि वुद्धिमाज्ञाय cat यापि खकां नराः। ' 
aera विविधां चेष्टां दितमित्येब जानते yy, 

“सब लोग अपनी ही बुद्धि अथवा विवेकका आश्रय ले 
तरहःतरहकी चेष्टा. करते हैं और TE अपने RA हक 


ही समझते हैं ॥ १६॥ | 
उपजाता व्यसनजा येयम मतिमेम | 
युवयोस्तां प्रवक्ष्यामि मम शोकविनाशिनीम्‌ ॥ ११| प 
“आज संकटमें पड़नेसे मेरे अंदर जो बुद्धि ay हुए 
है, उसे मैं आप दोनोंको बता रहा हूँ । वह मेरे शेक्न| ह 
विनाश करनेवाली दै ॥ १७ ॥ 
प्रजापतिः प्रजाः WET कमे ताखु विधाय च। 
वणे वर्णे समाधत्ते होकेक शुणभाग्‌ गुणम्‌ ॥ | 
“गुणवान्‌, प्रजापति ब्रह्माजी प्रजाओंकी सृष्टि करे उ 
लिये कर्मका विधान करते हैं और प्रत्येक वर्णमे एकर 
विशेष गुणकी स्थापना कर देते हैं ॥ १८॥ 
ब्राह्मणे tet तु क्षत्रिये तेज उत्तमम्‌। 
दाक्ष्यं Sea च BS च खर्वचणौनुकूळताम्‌॥ | ९ 
A ब्राह्मणमें सर्वोत्तम वेदश aad उत्तम तेना क 
व्यापारकुशळता तथा श्रमे सब वर्णोके अनुकूल च 
बत्तिको स्थापित कर देते हैं॥ १९॥ 


अदान्तो घ्राणो 5सा'चुनिस्तेजाः क्षत्रियोऽधमः। à 
अदक्षो Read वेश्यः gaa प्रतिकूलवान॥ १ | 


“मन और इन्द्रियौको वश्ञमें न रखनेवाला ATCT 
नहीं माना जाता | तेजोहीन क्षत्रिय अधम समझा Pi fr 
जो व्यापारमें कुशल नहीं दै, उस वैश्यकी निन्दा ) साय 
है और अन्य वर्णौके प्रतिकूल चलनेवाले भको मी. 
माना जाता है ॥ २० | 
सोऽस्मि जातःकुळे AS आह्मणानां SET | 

` मन्दभाग्यतयास्स्येतं क्षत्रधर्ममञुष्टितः | 

कैं ब्राहमणोके परम सम्मानित श्रेष्ठ कुले 2 
हूँ, तथापि दुर्भाग्यके कारण इस क्षत्रिय-र्मका © 

करता | Ul २१॥ र 
क्षत्रधर्म विदित्वाहं यदि जाह्ण्यमाश्रित' Ite 
प्रकुयों सुमहत्‌ कर्म न मे तत. ays | 

“यदि क्षत्रियके धर्मको जानकर भी राह “a 

लेकर कोई दूसरा महान्‌ कर्म करने छू, गी |. 


5... 
gas area द्व्यान्यस्त्राणि चाहवे | 
ध हतं ष्ट्रा कि ड यक्ष्यामि संसदि ॥२३॥ 

° = दिव्य धनुष और दिव्य Seite धारण करता हूँ तो 
| gä अपने पिताको अन्यायपृवंक मारा गया देखकर 
; n उका बदला न Š तो वीरोंकी सभामें क्या कहूँगा ! || 

यथाकामं क्षत्रथमसुपास्य तम्‌ । 
पासि पदवीं रक्षः पितुश्चापि महात्मनः॥ २४॥ 

“अतः आज मैं अपनी रुचिके अनुसार उस क्षत्रियघम- 

| '| द्भ सहारा लेकर अपने महात्मा पिता तथा राजा दुर्योधनके 
करूँगा || २४ | 

शो es पञ्चाला विश्वस्ता जितकाशिनः 
Ra [ हर्षण च समन्विताः ॥ २५॥ 

ज्ञयंमत्वाऽऽत्मनश्चेव श्रान्ता व्यायामकाशिताः 
| “आज अपनी जीत हुई जान विजयसे सुशोमित होनेवाळे 
॥१॥ qare योद्धा बड़े EAA भरकर कवच उतार, जूऑर्मे जुते 
पा हुए घोड़ोंको खोलकर वेखटके सो रहे होंगे। वे थके तो 
ate) होंगे ही; विशेष परिश्रमके कारण चूर-चूर हो गये होंगे २५३ 
तेषां निशि प्रसुतानां खुस्थानां शिबिरे खके ॥ २६॥ 

अवस्कन्दं करिष्यामि शिविरस्याय दुष्करम्‌ | 
WM रामे सुस्थिर चित्तसे सोये हुए उन पाञ्चालके अपने ही 
रके ARR घुसकर में उन सबका संहार कर डाटूँगा | समूचे 
एका शिविरका ऐसा विनाश करूँगा जो दूसरोंके लिये. 
| दुष्कर है ॥ २६३ ॥ : 
तानवस्कन्य शिविरे प्रेतभूतविचेतसः ॥ २७॥ 

सूदयिष्यामि विक्रम्य मघवानिव दानवान्‌ | 

“जसे इन्द्र दानवोपर आक्रमण करते हैं, उसी प्रकार मैं 
मी शिबिरमें मुदोके समान अचेत पड़े हुए पाञ्चालोकी छाती- 
रर चढ़कर उन्हे पराक्रमपूर्वक मार STEAM ॥ २७ II 
म्र | थ तान्‌ सहितान्‌ स्वान धृष्ट्युम्नपुरोगमान्‌ ॥२८॥ 

मि विक्रम्य कक्षं ata इवानलः । 
क "त्य चव पश्चालान शान्ति ळब्धास्मि सत्तम॥२९॥ 


2n 


WM 
तेज) पे? 


चतुथोऽध्याये 


करके उन्हें मौतके घाट उतार > 
दूँगा | उनका संहार कर ेने- 
पर ही मुझे शान्ति मिडी || २८-२९ ग कर हेने 


सदयज्नय सयुगे । 


आ हो जाऊँगा || ३० ॥ 
न्‌ निहत्य च 1 
६ m रणे 1 i ३१॥ 
समस्त पाञ्चालोको. मारत 
उदे कडे करके हप और उत्ताहरे समन्‍ने हो wae | 
भी कुचल डादूँगा ॥ ३१ | ह. 
rence सर्वपश्चालैः इत्वा भूमि शरीरिणीम्‌। | 
i भविष्याम्यनृणः पितुः ॥ ३२॥ 
“आज समस्त पाञ्चालके शरीरोंते रणमूमिको शरीर- 
घारिणी बनाकर एक-एक पाञ्चालपर भरपूर प्रहार करके मैं 
अपने पिताके ऋणते मुक्त हो जाऊँगा ॥ ३२ II 
भीष्मसेन्धन्रयोरपि। ? 
गमयिष्यामि पञ्चालान्‌ पदवीमद्य दुर्गमाम्‌ ॥ १३ ॥ 
` (आज TCR दुर्योधन, कण भीष्म ब्रथा जयद्रथके 
दुर्गम मार्गपर भेजकर छोड़ूँगा || ३३ ॥ 
अद्य पाञ्चाळणजस्य Joga वे निशि। 
नचिरात्‌ प्रमथिष्यामि पशोरिव शिरो बलात्‌| 22 It 
आज रातमें में शीघ्र ही पाग्चालराज धृष्टयुम्नके सिरको 
पञुके मस्तककी भाँति बल्पूर्वक मरोड़ STAT ॥ ३४॥ . 
अद्य जारा ps निशि। O 
निशितेनाजौ प्रमथिष्यामि गौतम ॥ ३५॥ ` * 
जलन | आज रातके gat सोये हुए पाञ्चालों और ' 
दूँगा ॥ 
अद्य सेना तां नित्य निशि ARS | 
gaan सुखी चेव भविष्यामि महामते ॥ ३६॥ 


| च| URNA | जैसे जलती हुई आग सूले जंगल या 
क aed राशिको जछा डालती है, उसी प्रकार आज मैं एक "महामते | आज यह eae | 
रि सोये हुए धृष्टयुम्न आदि समस्त पाञ्चाळोपर आक्रमण वध करके मैं कृतकृत्य एवं ae 
इति आओमहाभारते सौसिकपवंणि damat दृतीयो>्या TN 
ते। | ` इस प्रकार श्रीमहामारत asad अश्नत्यामाकी मन्त्रणाविषमक तीसरा अध्याम पस g 
| na टॅ 
se चतुथों5ध्यायः 
E कपाचार्यका कल प्रातःकाल युद्ध करनेकी सलाद देना आ at 
sl रात्रिम सोते हुओंको मारनेका आग्रह | दुम अपनी टेकले cata 
al“ i 2 
ey प्तिकत॑ब्य मतिजोतिय यात l नहीं हो! सोापकी बात है कि सा का 


TRG शक्तो पज च्युत १ ॥ Aw eg विचार उतभ हुआ। TE शाधाद पहचाने 
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इन्द्र भी इस कायसे रोक नहीं aad ll १॥ 
अतुयास्यावहे, त्वां तु प्रभाते सहिताबुभौ। 
अद्य रात्रौ Rema विश्युक्तकवचध्यजः ॥ २॥ 
आज रातमें कवच और ध्वजा खोलकर विश्राम करो | कल 
सबेरे हम दोनों एक साथ होकर तुम्हारे पीछे-पीछे चलेंगे ॥२॥ 
अहं त्वामनुयास्यामि करृतवमों च सात्वतः | 
qaga यान्तं रथावास्थाय दंशितौ ॥ ३ ॥ 
SAGA शत्रुओका सामना करनेके लिये आगे बढ़ोंगे; 
उस समय मैं और सात्वतवंशी कृतवर्मा दोनों ही कवच धारण 
करके TAIL आरूढ़ हो तुम्हारे साथ चलेंगे ॥ ३ ॥ 
आवास्यां'खदितः TSA निहन्ता समागमे । 
चिक्रम्य रथिनां AE पञ्चालान्‌ सपदाजुगान॥ ७ ॥ 
रथियोंमें ag वीर | कळ GRE संग्राममे हम दोनोंके 
साथ रहकर तुम अपने शत्रु Tat और उनके सेवकोंको 
बलपूर्वक मार डालना ॥ ४ ॥ 
शक्तस्त्वमसि विक्रम्य विश्रमख निशामिमाम्‌ | 
चिर ते जाग्रतस्तात खप तावन्निशामिमाम्‌ ॥ ५ ॥ 
« तात | दुम पराक्रम दिखाकर झत्रुआँका वध करनेमें 
समर्थ हो, अतः इर रातमें विश्राम कर लो । TE जागते 
हुए बहुत देर हो गयी है? अब इस रातमें सो छो ॥ ५ ॥ 
विधान्तश्च चिनिद्रश्च स्रस्थचित्तश्च मानद | 
समेत्य समरे शत्रून्‌ वधिष्यसि न संशयः ॥ ६ ॥ 
मानद | थकावट दूर करके नींद पूरी कर. BAI तुम्हारा 
चित्त खस्थ हो जायगा | फिर तुम समरभूमिमें जाकर शत्रुओँ- 
का वघ कर सकोगे, इसमें संशय नहीं है ॥ ६ Ul 
नहि त्वां रथिनां as प्रणृह्ीतवरायुधम्‌। 
जेतुमुत्सहते vaù देवेषु वासचः॥ ७ ॥ 
तुम रथियाँमें श्रेष्ठ हो, तुमने अपने हाथमें उत्तम आयुध 
छे wear? | तुम्हें देवताओंके राजा इन्द्र भी कमी जीतनेका 
साहस नहीं कर सकते हैं || ७ Il 
aan सहितं यान्तं गुप्त च gaad | 
को द्रौणि युधि संरब्धं योधयेद्पि देवराट्‌ ॥ ८ ॥ 
जब कृतवर्मासे सुरक्षित हो द्रोणपुत्र अश्वत्थामा मुझ 
कुपाचार्यके साथ कुपित होकर युद्धके लिये प्रस्थान करेगा? 
उस समय कौन वीर, Fe देवराज इन्द्र ही क्यों न होश उसका 
सामना कर सकता है ! ॥ ८ ॥ 
ते वयं न्षिरि विश्रान्ता विनिद्रा विगतज्वराः | 


प्रभातायां रजन्यां घे निहनिष्याम शात्रवान्‌ ॥ ९ ॥ `, 


अतः हमलोग रातमें विश्राम करके निद्रारहित और 
विगतज्वर हो प्रातःकाल अपने झत्रुओंका संहार करेंगे ॥९॥ 
तव ment दिव्यानि मम चैव न संशयः | 
सात्वतोऽपि महेष्वासो नित्यं युद्धेषु कोविदः No I 

इसमें संशय नहीं कि तुम्हारे और मेरे पास भी दिव्यान 
हें तथा मदवाधनुर्घर कृतवर्मा भी युद्ध करनेकी कलामे सदा ही 
कुशळ हैं ॥ १० || z 
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श्रीमहाभारते 


I | 
च 


[ eres) | 


ते वयं सहितास्तात खवीञ्शात्रून्‌ समागतान। 
प्रसह्य समरे हत्वा प्रीति प्राप्स्याम पुष्कलाम्‌ yy 
तात | हम सब लोग एक साथ होकर समरागो 
सामने आये हुए समस्त शत्रुओका संहार करके अत्यन्त gh 
का अनुभव करेंगे ॥ ११ Il 
Rema aman: स्वप Sat निशां सुखम्‌ 1 
अहं च HATA च त्वां प्रयान्तं नरोत्तमम्‌ ॥ १२। 
अनुयास्याव सहितौ धन्विनो परतापनौ | 
रथिनं त्वरया यान्तं रथमास्थाय दंशितौ ॥ १३। | 
दुम व्यग्रता छोड़कर विश्राम करो और इस रा 
TAs सो लो । कल सवेरे युद्धके लिये प्रस्थान कहे 
समय तुम-जैसे नरश्रेष्ठ वीरके पीछे झत्रुआँको संताप देने | 
हम और कृतवर्मा धनुष लेकर एक साथ चलेंगे | बह | 
उतावळीके साथ आगे बढ़ते ET रथी अश्वत्यामाके साथ हा | 
दोनों भी कवच धारण करके रथपर आरूढ हो ay 
करेंगे ॥ १२-१३ Il 
स गत्वा शिबिरं तेषां नास विश्राव्य चाहवे। | 
ततः कतासि शत्रूणां युध्यतां कदनं महत्‌ ॥ १४॥| 
उस अवस्थामें शत्रुआँके शिविरमें जाकर Tat झि 
अपने नामकी घोषणा करके सामने आकर जूझते हुए अ 
शन्नुआँका बड़ा भारी संहार मचा देना ॥ १४॥ 
कृत्वा च कदनं तेषां प्रभाते विमळे5हनि । 
विहरख यथा शक्रः सूदयित्वा महाखुरान ॥ १५॥ 

- जैसे इन्द्र बड़े-बड़े असुरोका विनाश करके सुख 
विचरते हैं, उसी प्रकार तुम भी कल प्रातःकाळ निर्मळ शि 
निकल आनेपर उन इात्रुओंका विनाश करके To) 
विहार करो ॥ १५॥ 
त्वं हि राक्तो रणे जेतुं पञ्चालानां बरूथिनीम्‌। |. 
देत्यसेनामिच कुद्धः सर्वदानवसूदनः॥ 

जैसे सम्पूर्ण दानवोंका संहार करनेवाले इन्द्र | 
होनेपर दैत्योकी सेनाको जीत लेते हैं; उसी प्रकार तुम i 
रणभूमिमें पाञ्चालोंकी विशाल वाहिनीपर विजय | डी 
समर्थ हो ॥ १६ ॥ = 
मया त्यां सहितं संख्ये ad च छृतवमेणा| | जा 
न सहेत विभुः साक्षाद्‌ बञ्जपाणिरपि खयम्‌॥ (| दोष 
युद्धस्थळ्मे जब तुम मेरे साथ खड़े होओगे गो शष 
वर्मा तुम्हारी रक्षामें लगे होंगे? उस समय हाथमे की ; 
इ देवतम्राद इन्द्र भी तुम्हाणं * | 
ag ॥१७॥ i 
न चाहं समरे तात छृतवमो न चेव हि! d > 
अनिर्जित्य रणे पाण्डून्‌ न्न च यास्यामि कर्दिचिव | 
तात | समराज्ञणमें मैं और कृतवर्मा aeia © í 
किये बिना कमी पीछे नहीं इटेंगे॥१८॥ _ |. 
CAAT GAL TSA पाएड सही |. 
निवर्तिष्यामहे ss at 
निवर्तिष्यामद्दे सवे दता वा खगंगा वयर | 


Aaa’ “AS NS ‘Aas me क 


AY 4g अन्य ap & ow - oe 


S 
re 


] नमदा a त: 


` _ हह ght इर पे eee go टललललल्लनपनभ«णन-++++« कुपित हुए पाण्डवोसहित 
कर ही हम सब लोग पीछे हरेंगे अथवा स्वयं ही मारे 
i खर्गलोककी राह ST ॥ १९ | 
सर्वोपायैः सहायास्ते प्रभाते वयमाहचे | 
है| 'सत्यमेतन्मदावाहो अत्रवीमि तवानध ॥ Ro ॥ 
, निष्पाप महाबाहु वीर | कल मातःकाळ हमळोग समी 
उपायोंछे युद्धमे तुम्हारे सहायक होंगे | में तुमसे यह सच्ची 
बात कह रहा Š II २० | 
एवसुक्तस्ततो द्रौणिमातुलेन हितं बचः | 
अत्रवीन्मातुळं राजन्‌ क्रोधसंरक्तलोचनः ॥ २१॥ 
> राजन्‌ | मामाके इस प्रकार हितकारक वचन कहनेपर 
द्राणकुमार अस्वत्थामाने क्रोधसे लाल आँखें करके 
उनसे कहा-_|। २१ RS 
आतुरस्य कुतो निद्रा नरस्यामर्षितस्य च | 
अर्थाश्चिन्तयतश्चापि कामयानस्य चा पुनः। 
तादेद समजुप्राप्तं पश्य मेऽद्य चतुश्यम्‌ ॥ २२॥ 

“मामाजी | जो मनुष्य शोकसे आतुर हो, अमर्षसे भरा 
हुआ हो) नाना प्रकारके कार्योकी चिन्ता कर रहा हो अथवा 
किसी कामनामें आसक्त हो, उसे नींद कैसे आ सकती है १ 
देखिये ये चारों बातें आज मेरे ऊपर एक साथ आ 
पड़ी हैं ॥ २२॥ 
यस्य भागश्चतु्था मे स्प्नमह्वाय नाशयेत्‌ | 
कि नाम दुःखं लोकेऽस्मिन्‌ पितुवेधमनुस्मरन॥ २३॥ 
इदयं निदंहन्मे5द्य राज्यहानि न शाम्यति । 

“इन चारोंका एक चौथाई भाग जो क्रोध है, वही मेरी 
निद्राको तत्काळ नष्ट किये देता है। अपने पिताके वधकी 
भटनाका वारंवार स्मरण करके इस संसारमें कौन-सा ऐसा 
दुःख है, जिसका मुझे अनुभव न होता हो । वह दुःखकी 
आग रात-दिन मेरे हृदयको जळाती हुई अबतक बुझ नहीं 
पा रही है ॥ २३३ 1N 
` यथा च निहतः पापेः 
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पिता -मम विशेषतः ॥ २४॥ 
मत्यक्षमपि ते सवे तन्मे मर्माणि कृन्तति | 
कथं हि मादशों लोके eda जीवति ॥ २५॥ 

“इन पापियोंने विशेषतः मेरे पिताजीको जिस प्रकार मारा 
था, वह सब आपने प्रत्यक्ष देखा है | वह घटना मेरे मर्म- 
` सानोको छेदे डालती है | ऐसी अवस्थामें मेरे-जैसा वीर इस 
| "गते दो घड़ी मी कैसे जीवित रह सकता है १॥ २४-२५॥ 
| द्रोणो हतेति यद्‌ वाचः पञ्चालानां टणोम्यहम्‌ । 
Rarer तु नाहः जीवितुमुत्सहे ॥ २६॥ 
| (द्रोणाचार्य IÈ हाथसे मारे गये? यह बात जब 
| age सुखे सुनता आ रहा हूँ; तब घृष्टयुम्नका वध 
| X बिना जीवित नहीं रह सकता | २६ || 

५ पाद्‌ वध्यः पञ्चाला ये च संगताः | 


b १ On 


४३३३ 

गारः विळापो भग्नसक्थस्य यस्तु राज्ञो मया भ्रतः 
श्रुतः॥ २७॥ 

जाकर स पुनह॑दय कस्य न निद हेत्‌ | 
` ga तो पिताजीका वध करनेके कारण मेरा वध्य 
i उसके सज्ञीसाथी जो पाञ्चाळ हैं; वे भी उसका 


नेत्राभ्यामधु नाव्रजेत्‌ ॥ २८॥ 
चपतेर्भग्नखकथस्य शरुत्वा तारग्‌ वचः पुनः! ` 

eet जॉघवाले राजा दुर्योधनकी वैसी बात घुनः 
किस निष्ठुरके भी | 


एकाग्रमनसो मेऽद्य कुतो निद्रा कुतः सुखम्‌ ॥ ३० Il 
मित्र-पक्ष परास्त हो गया; 
येह मेरे शोककी उसी प्रकार वृद्धि कर रहा है, जैसे जलका 
वेग समुद्रको बढ़ा देता है | आज मेरा मन एक ही कार्यकी 
आर लगा हुआ है, फिर मुझे नोंद कैसे आ सकती हे और 
उसे सुख भी कैसे मिळ सकता है १ || २९-३० || A 
वासुदेवाजुनाभ्यां च तानह परिरक्षितान्‌ । „ 

अविषह्यतमान्‌ मन्ये महेन्द्रेणापि सत्तम ॥ ३१॥, 
SA श्रेष्ठ मामाजी | पाण्डव और पाञ्चाल जब 


` श्रीकृष्ण और अजुनसे सुरक्षित हो; उस दशामें मैं उन्हें देवराज 


इन्द्रके लिये भी अत्यन्त असह्य एवं अजेय मानता हूँ 182 | 
न.चापि शक्तः संयन्तुं कोपमेतं समुत्थितम्‌। 
तं न पश्यामि लोकेऽस्मिन्‌यो मां कोपान्निवतयेत्‌॥ ३२॥ 

“इस समय जो क्रोध उसन्न हुआ है, इसे मैं खयं मी 
रोक नहीं;सकता | इस संसारे किसी मी ऐसे पुरुषको नहीं 
देख रहा हूँ, जो मुझे क्रोधसे दूर इरा दे ॥ ३२ || 
तथेव निश्चिता बुद्धिरेषा साधु मता मम | 
वातिकैः कथ्यमानस्तु मित्राणां मे पराभवः॥ ३३॥ 
पाण्डवानां च विजयो हृद्यं दृहतीब मे। 

“इसी प्रकार मैने जो अपनी बुद्धिमें शत्रुओंके तंहारका 
यह हद निश्चय कर लिया है, यही मुझे अच्छा प्रतीत होता 
है। जब संदेशवाहक दूत मेरे मिन्रोंकी पराजय और पाण्डवॉ- 
की विजयका समाचार कहने लगते हं, तब वह मेरे हृदयकों 
दग्धसा कर देता है || २३३॥ a 
अहं तु कदनं ऊत्या शत्रूणामय सोसिके | 
ततो विश्रमिता चेव खप्ता च विगतज्वरः ॥ ३४ ॥ 

भै तो आज सोते समय शत्रुओंका संहर करके निश्चिन्त 
होनेपर ही विश्राम करूँगा और नींद दूँगा ॥ ३४ || 


इति श्रीमहाभारते सौहिकपर्वणि . ब्रौणिमन्त्रणायां agais: ॥ ४ ॥| 
रस प्रकार श्रीमदामारत सौतिकपरबमें अ्नत्यामाकी मन्त्रणाविषयक चौथा अध्याय पूरा हुआ ॥ ४ ॥ 
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श्रीमदाभारते - तक | 


न i ती | 


तथा तीनोंका पाण्डवोंके शिबिरकी ओर प्रस्थान 


° 3 
अश्वत्थामा और STAIR संवाद 
क्षप T i 
श्रूषुरपि gam y यः 
ना वेदयितुं ुत्स्नौ घमीथौविति मे मतिः ॥ १ ॥ 
छृपाचाये वोळे-अश्वत्यामन्‌ | मेरा विचार 


जिस मनुष्य 'वनासे युक्त है तथा जिसने अपनी 
जिस की बुद्धि दुभावनात यु ५ और अर्थकी बातों- 


« इन्द्रियौँकों काबूमें नहीं रखा Dra 
को सुननेकी इच्छा रखनेपर भी उन्हें पूर्णरूपसे समझ 


नहीं सकता ॥ १॥ 
तथैच नावन्ेधावी विनयं यो न Up शिक्षते । 
त च किंचन जानाति सोऽपि म्‌। २ ॥ 
इसी प्रकार मेधावी होनेपर भी जो मनुष्य विनय नहीं 
दीखता, यह भी धर्म और अर्थके निर्णयको थोड़ा भी नहीं 
॥२॥ 
a TaN ae: पण्डितं प्युपास्य हि । 
न स अमीन विजानाति दर्षी सूपरसानिव ॥ ३ ॥ 
नी बुद्धिपर जडता छा रही हो; वह A योद्धा 
दीर्घदालतक विद्दानकी सेबामें रहनेपर मी धर्मोका रहस्य 
नहीं जान पाता | ठीक उसी तरह) जेते करछुल दाल्मे डूबी 
,रहनेपर भी उसके खादको नहीं जानती है॥ ३ ॥ 
मुहतैमपि तं प्राज्ञः पण्डितं पर्युपास्य R | 
Rast धमोन विजानाति Ra सूपरसानिव ॥ ४ ॥ 
जेसे जिह दालके खादकों जानती है, उसी प्रकार 
बुद्धिमान्‌ पुरुष यदि दो घड़ी भी विवेकशीलकी सेवामें रहे 
तो वह शीघ्र ही धर्मोका रहस्य जान रेता है ॥ ४ || 
शुशजूुस्त्वेच मेधावी पुरुषो नियतेन्द्रियः | 
जानीयादागमान सवन आह्यंच न विरोधयेत्‌॥ ५ ॥ 
अपनी इन्द्रियांको वराम रखनेवाला मेधावी पुरुष यदि 
बिद्वानोकी सेवामें रहे और उनसे कुछ सुननेकी इच्छा 
TA तो वह सम्पूर्ण शात्तोको समझ लेता है तथा ग्रहण 
` करने योग्य वस्तुका विरोध नहीं करता ॥ ५॥ 
अनेयस्त्ववसानी यो दुरात्मा पापपूरुषः। 
rarer कल्याणं करोति बहुपापकम्‌॥ ६ ॥ 
परंतु जिसे सन्मार्गपर नहीं छे जाया जा सकता, जो 
दूसरोंकी अवहेलना करनेवाला दै तथा जिसका अन्तःकरण 
दूषित है, यह पापात्मा पुरुष बताये हुए कल्याणकारी पथको 
छोड़कर बहुतःसे पापकर्म करने लगता है ॥६॥ _ 
नाथवन्तं तु खुद्ददः प्रतिषेधन्ति पातकात्‌ | 
तु लक्ष्मीवान्‌ नाळक्ष्मीवान्‌ निवर्तेते ॥ ७ ॥ 
सनाथ है, उसे उसके हितैषी 
रोकते हैं, जो भाग्यवान्‌ है--जिसके आर 
बुदा है? वह मना करनेपर उस पापकर्मसे रुक जाता है; परंतु 
जो माग्यहीन है, वह उत दुष्कर्म नहीं निवृत्त होता है ॥७॥ 
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यथा हाच्यावचेवीक्येः श्षिसचित्तो नियस्यते। | 
तथैच geal शक्यो न्न शक्यर्त्पचसीदति le | 
Se मनुष्य विक्षित चित्तवाळे पागळको नाना Ji 
ऊँच-नीच वचनोंद्वारा समझा-बुझाकर या डराई 
काबूमें aa हैं? उसी प्रकार सुददद्गण भी अपने 
समझा-बुझाकर और डॉट-डपटकर Ta al 
करते हैं | जो वशमें आ जाता हैं? वह तो सुखी होता १ à | 
जो किसी तरह काबूमें नहीं आ सकता; वह दुःख मोग 
है॥८॥ द 
तथेव Ges प्राज्ञं Hat aa पापकम्‌ | 
प्राज्ञः सम्प्रतिषेधन्ति यथाशक्ति पुनः पुनः ॥ ९। 
इसी तरह विद्वान्‌ पुरुष पापकर्ममें प्रवृत्त A| 
अपने बुद्धिमान्‌ EÀ भी यथाशक्ति वारंवार म 


करते हैं ॥ ९॥ है 
स कल्याणे मनः BCA नियस्यात्मानमात्मना । 


कुरु मे बचनं तात येस पश्चाच तप्यसे ॥ tol 
तात | तुम भी खयं ही अपने मनको कावूमे करके से| 
कल्याणसाधनमें लगाकर मेरी बात मानो) जिसे हु |' 
पश्चात्ताप न करना पड़े ॥ १० ॥ 
न वधः पूज्यते लोके खुप्तानामिद aAa 
तथेवापास्तशरक्राणां विसुक्तरथवाजिनाम्‌ ॥ NI 
ये च भूयुस्तवा्षीति थे च स्युः शरणागता: | 
वि्ु्तमूर्घजा ये च ये चापि हतवाहनाः ४॥| 
जो सोये हुए हें, जिन्होंने अखन रख दिये a स | 
और घोड़े खोल दिये हो, "जो मैं आपका ही हूँ? ऐश | 
रहे हों) जो शरणमे आ गये हों? जिनके वाल खुळे हुए | । 
तथा जिनके वाहन नष्ट हो गये हों? इस लोकमें ऐप # | 
का वघ करना धर्मकी दृष्टिसे अच्छा नहीं समझा जाता १९४ . 
अद्य खप्स्यन्ति पक्षाला बिसुक्तकवचा विभो। | | 
विश्वस्ता रजनी सर्वे प्रता इव विचेतसः ॥ (| 
यस्तेषां तदवस्थानां gaa पुरुषोऽ! | 
व्यक्त स नरके मज्जेद्गाणे विपुलेउप्लवे ॥ uij 
प्रभो | आज रातमें समस्त पाञ्चाल कवच | 
निश्चिन्त हो ae समान अचेत सो रहे होगे, | 
अवस्थाने जो क्रूर मनुष्य उनके साथ द्रोह करेगा १६ al 
ही नौकारहित अगाध एवं विशाल | 
डूब जायगा || १३-१४ || | 
adagi छोके श्रेष्ठसत्वमसि विश्वतः ! | 
न च ते जातु लोकेऽस्मिन्‌ सुसूक्ष्ममपि किति |. 
` संसारके सम्पूर्ण अत्नवेत्ताऑरमे तुम ag हो | p i 
वत्र ख्याति है | इस जगतूर्मे अबतक कमी दर्दी | 
छोटा दोष भी देखनेमें नहीं आया है ॥ १५ || 


if + 


- 


q पुनः सूर्यसंकाशः श्वोभूत उदिते रवौ। 
प्रकारे सर्वभूतानां विजेता युधि शात्रवान्‌ ॥ १६॥ 
कल सवेरे सूर्योदय दोनेपर तुम WR रामान प्रकाशित 
gga युद्ध छेड़कर समस्त प्राणियोंके सामने पुनः 
ager विजय प्रातः करना ॥ १६ ॥ : 
aA हि cat कर्म विग्दितस्‌ । 
शुक्ले रक्तमिव न्यस्तं भवेदिति मतिर्मम ॥१७॥ 
| जैसे सफेद वस्नमें लाळ रंगका धव्वा लग जाय; उस 
प्रकार तुममें निन्दित कर्मका होना सम्मावनासे परेकी बात है, 
ऐसा मेरा विश्वास है ॥ १७ || 
अश्वत्थामोवाच 
ÀI यथाऽऽत्थ त्वं मातुलेह न संशयः। 
तैस्तु पूर्वमयं सेतुः शतधा विदलीरुतः ॥ १८ N 
= अश्वत्थासा चोळा--मामाजी | आप जैसा कहते हैं, 
निःसंदेह वही टीक है; परंतु पाण्डवोने ही पहले इस घर्म- 
मर्यादाके सैकड़ों SHS कर डाले हैं ॥ १८ ॥ 
| प्रत्यक्षं भूमिपालानां अवतां चापि संनिधौ । 
न्यस्तशस्त्रो मम पिता झुण्ययुस्सेल पातितः ॥ १९॥ 
gega समस्त राजाओंके सामने और आपलोगोंके 
|. निकट ही मेरे उस पिताको मार गिराया, जिन्होंने sear 
रख दिये थे ॥ १९ II 
| कर्णश्च पतिते चक्रे caer रथिनां वरः । 
` उत्तमे व्यसने मग्नो हतो गाण्डीवधस्वना ॥ २०॥ 
, रथियोंमे श्रेष्ठ कर्णको भी गाण्डीवध्रारी अजुनने उस 
. अवस्थामे मारा था; जत्र कि उनके रथका पहिया गड़ेमें 
| गिरकर फँस गया था और इसीलिये वे भारी dat 
। पढ़े हुए थे || २० ॥ 
तथा शान्तनवो भीष्मो व्यस्तशस््रों निरायुधः | 
| शिखण्डिनं पुरस्कृत्य हतो गाण्डीवधन्वना ॥ २१॥ 
५ इसी प्रकार शान्तनुनन्दन भीष्म जब्र हथियार डालकर 
| अन्नीन हो गये, उस अवस्यामें शिखण्डीको आगे करके 
| गाण्डीववारी धनंजयने उनका वघ किया था || २१ ॥ 
| भूरिश्रवा महेष्यासस्तथा प्रायगतो रणे। 
क्रोशतां भूमिपाळानां युयुधानेन पातितः ॥ २२॥ 
 , महाधनुध॑र भूरिश्रवा तो रणभूमिमें अनशन ब्रत लेकर 
' दै गये थे। उस अवस्थामें समस्त भूमिपाल चिल्ला- 
चिल्हार रोकते ही रह गये; परंतु सात्यकिने उन्हे मार 
| गिराया॥ २२॥ 
प्स भीमेन समेत्य गद्या रणे 
भूमिपारानामधर्मेण निपातितः ॥ २३॥ 
र भी सम्पूर्ण राजाओंके देखते-देखते रणभूमिमे 
| बद्व करते समय दुर्योधनको अधर्मपूर्वक गिराया था ॥ 
Hoos ee परिवार्य महारथैः । 
| ज्या WEIN भीमसेनेन पातितः ॥ २४ ॥ 
= पा दुर्योधनअकेळा था और बहुत-से महारयिर्यो- 
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धराशायी किया है || २४ ॥ 
विलापो भञ्नसक्थस्य यो मे रज्ञः परिश्रुतः | 
वार्तिकाणां कथयतां स मे मर्माणि छृन्तति ॥ २५॥ 
get जॉर्घोवाले राजा दुर्योधनका जो विलाप मैंने सुना है 
और संदेशवाहक दूतोंके मुखसे जो समाचार मुझे ज्ञात हुआ 
है, बह सब मेरे मर्मश्यानोंको विदीर्ण किये देता है || २५ ॥ 
एवं चाधार्मिकाः पापाः पञ्चाला भिन्नसेतवः | 
तानेचं , भिन्नमयोदान्‌ किं भयान्‌ न निगर्हति ॥ २६ ॥ , 
इस प्रकार वे सब्र-केसब पापी और अधार्मिक हें | 
qaw भी धर्मकी मर्यादा तोड़ डाळी 21 इस तरह 
मर्यादा मङ्ग करनेवाले उन पाण्डवां और पाञ्चालेंकी आप 
निन्दा क्यों नहीँ करते हैं १ ॥ २६ ॥ 
पितृहन्तूनहं हत्वा . पञ्चालान्‌ निशि सौधिके | 
कामं कीरः पतङ्गो वा जन्म प्राप्य भवामि चें ॥ २७॥ 
पिताकी इत्या करनेवाले पाञ्चालोंका रातकों सोते समय 


वघ करके मैं मळे ही दूसरे जन्मर्मे कीट या पतङ्ग हो जाऊँ) _ 


सत्र कुछ स्वीकार है ॥ २७ II 
त्वरे चाहमनेनाद्य यदिदं मे चिकीर्षितम्‌ । 
तस्य मे त्वरमाणस्य कुतो निद्रा कुलः सुखम्‌ ॥ २८ ॥ 
इस समय मैं जो कुछ करना चाहता हूँ? उसीकी पूर्ण 
करनेके उद्देश्यसे उतावळा हो रहा हूँ | इतनी उतावळीमें 
रहते हुए मुझे नींद कहाँ और सुख कहाँ १ Il २८ ॥ 
न स जातः पुमॉल्लोके कश्चिन्न स भविष्यति | 
यो मे व्यावतेयेदेतां ,वघे तेषां कृतां मतिम्‌ ॥ २०॥ 
इस संशारमें ऐसा कोई पुरुष न तो पैदा हुआ है और 
न होगा ही, जो उन पाञ्चालोंके वघके लिये किये गये मेरे 
इस eg निश्रयको पलट दे. ॥ २९ Il 
संजय उवाच 
पवसुक्त्वा महाराज द्रोणपुत्रः प्रतापत्रान्‌। 
एकान्ते योजयित्वाश्वान्‌प्रायादभिसुखः परान्‌॥ ३०॥ 
संजय कहते हैँ--मद्दाराज | ऐसा कहकर प्रतापी 
द्रोणपुत्र अश्वत्यामा एकान्मर्मे घोडाको जोतकर शानुओँकी 
ओर चल दिया ॥ ३०॥ 
तमब्रूतां मद्दात्मानौ भोजंशारद्वताबुभौ | 
किमर्थ स्यन्दनो युक्तः किञ्च कार्य चिकीर्षितम्‌ ॥ ३१ ॥ 
उस समय मोजवंशी कृतवर्मा और शरद्वानके पुत्र 
कुपाचायं दोनो मद्दामनस्वी वीरोंने sea कहा--।अश्वत्या- 
मन्‌ | तुमने किस लिये रथको stat दे! तुम इस समय 
कौन-सा कार्य करना चाहते हो !॥ ३१ ॥ 
एकसार्थप्रयाता स्त्वया सह नरभ | 


a 


समदुःखसुख चापि नावां शङ्कितुमर्हसि ॥ oe Wee 
“नरश्रेष्ठ | हम दोनों एक साथ तुम्हारी कि लिये 


चले हैं | तुम्हारे दुःख-सुखमें हमारा समान माग दोण 
तुम्हें इम दोनोपर संदेह नहीं करना चाहिये? ॥ ३२ Il 
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ने उसे वहाँ घेर रक्खा था उस दशामें भीमसेनने उसको 


श्रीमहाभारते L mih 


w o नी : | | 
हे farsi सखज्ञावात्तकामुंकौ at 


ताभ्यां तथ्यं तथाऽऽचख्यौ 
उस समय ARRAMAT पिताके बधका स्मरण 


जो कुछ 
आगबबूला हो रहा था | उसके जो , 
इच्छा थी, वह सत्र उसने उन दोनोंसे ठीक ठीक 
कह सुनाया ॥ ३२ ॥ 


° >, a : 
हत्वा शतसहदस्नाणि योधानां निदितेः शरेः | 


वह बोला--५मेरे पिता अपने 
योद्धाओँका वध करके जब अखन नीचे डॉल चुके थे 
उस अबस्य धृष्टयुम्नने उन्हें मारा दै ॥ २४॥ 
तं तथैव «हनिष्यामि न्यस्तधर्मीणमचच चे । 
` पुत्रं पाञ्चालराजस्य पापं पापेन कमणा ॥ ३५ ॥ 
“अतः धर्मका परित्याग करनेवाले उस पापी पाञ्चाल- 


पापकर्मद्वारा ही मार डादँगा॥ . शिविर तेषां : 
राजकुमारको मी मैं उसी प्रकार aga शिविरं तेषां सस्पसु्तजनं विभो। 


कथं च निहृतः पापः पाञ्चाल्यः पशुवन्मया। 
शख्जेण बिजिताँल्छोकान नाप्युयादिति मे मतिः॥३६॥ 
(रेरा ऐसा निश्चय है कि मेरे हायसे पञ्चकी मोति मारे 
भये पापी पाञ्चालराजङुमार sequal किसी तरह भी अछ्न- 
दासा दोरा मिळनेबाळे“पुण्यछोकोंकी प्राप्ति न हो || २६ ॥ 


इति श्रोमद्ाभारते सौप्तिकपर्वणि द्रौणिगमने पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत Aa अद्वत्यामाका प्रमाणविषयक पाचनो अध्याय पूरा हुआ॥ ५॥ 


| षष्ठोऽध्यायः , 
अश्वत्थामाका शिविर-द्वारपर एक अद्भुत पुरुषको देखकर उसपर AAU प्रहार करना ' 
ओर wath अभावमें चिन्तित हो मगधान्‌ शिवकी शरणमें जाना 


धृतराष्ट्र उवाच 
द्वारदेशे ततो द्रौणिमवस्थितमवेक्ष्य तौ । 
अकुर्वातां vivant कि संजय बदख मे ॥ १ | 

magr पूछा--संजय | अश्वत्यामाको शिबिरके 
द्वारपर खड़ा देख कृतवर्मा ओर कृपाचार्यने क्या किया १ 
यह मुझे बताओ ॥ १ ॥ 

संजय उवाच 

छृतवमोणमामरूव्य छुपं च स महारथः। 
दौणिमंन्युपरीतात्मा शिविरद्वारमागमत्‌ ॥ २ ॥ 
इ ce आ नस ज 
के द्रारपर आया | २॥ [i 
तत्र भूतं महाकाय चन्द्राकंसदशयुतिम्‌ | 


सोऽपश्यद्‌ दारमाश्रित्य ford छोमहर्षणम्‌ $ 
वसानं चर्म Jati अमहर्षणम्‌ ॥ ३ ॥ 


कृष्णाजिनोत्तरासङ्ग l 
बाहुभिः खायतैः ce नागयशोप Ta : ३॥ 
ज्याखामाळाङुलाननम्‌ ॥ ५ ॥ 
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प्रतीक्षतां रथवर्यो परंतपौ |. | 
(आप दोनों रथियोमे श्रेष्ठ और शन्रुओंको fen | 

बाले वीर हैं। ate ही कवच वॉधकर ay जे लै 
लेकर रथपर बैठ जाइये तथा मेरी प्रतीक्षा कीजिये a E. 
रथमास्थाय प्रायादभिसुखः परान] | 

तमन्वगांत्‌ कपो राजन छृतवमो च सात्वतः |, 
राजन्‌ | ऐसा कहकर अश्वत्थामा रथपर ae, it 
agaiat ओर चल दिया । इपाचाय और साल याती 
कृतवर्मा भी उसीके मार्गका अनुसरण करने लगे || ३८ i 
ते प्रयाता व्यरोचन्त परानभिसुखाख्जयः। ` 
हूयमाना यथा यक्षे समिद्धा हव्यवाहनाः॥ al 
agitat ओर जाते समय वे तीनों तेजसी वीर बन्न | - 
आहुति पाकर प्रज्वळित हुए तीन अग्नियोंकी भांति प्रकाश 
हो रहे थे ॥ २९ II 


ji 
| * 


द्वारदेशं तु सम्माप्य द्रौणिस्तस्थो महारथः ॥४०॥ | : 

प्रभो ! वे तीनों पाण्डवौ और पाञ्चालोंके उस ARR 
पास गये, जहाँ सब लोग सो गये थे। शिबिरके द्रारपर पहुच 
कर महारथी अश्वत्थामा खड़ा हो गया ॥ ४० | 


दृंट्रकरालवदनं व्यादितास्यं भयानकम्‌। | 
नयनानां सहस्रैश्च विचित्रैरभिभूषितम्‌॥ ६।| 
वहाँ उसने चन्द्रमा और सूर्यके समान तेजखी एं | 
विशालकाय अद्भुत प्राणीको देखा, जो द्वार रोककर स 
था, उसे देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते थे । उस महापुर | 
व्याधका ऐसा चर्म धारण कर TAT था; जिससे बहुत अफे | 
रक्त चू रहा था; वह काळे मृगचर्मकी चादर ae |. 
सर्पोका यज्ञोपवीत पहने हुए था | उसकी विशाल और 
भुजाएँ नाना प्रकारके अख््र-शत्म्र लिये प्रहार करनेकी व i 
जान पड़ती थीं। उनमें बाजूबंदोंके स्थानमें RATI 
बंधे हुए थे तथा उसका मुख आगकी ळपटे व्यात £ | 
देता था। उसने मुँह फैला TET था, जो ASF कात | í 
विकराळ जान पड़ता था | वह भयानक पुरुष E 
नेत्रोते सुशोभित था ॥ ३-६ ॥ | 
नेव तस्य चपुः शक्यं प्रवतं वेष एब च | il 
सर्वथा तु तदालक्ष्य पर्वता Pi 4 
उसके शरीर और वेषका वर्णन नहीं किया ye al 
सर्वथा उसे देख लेनेपर पर्वत भी भयके मारे | 
सकते थे | ७॥ 


षष्ठोऽध्यायः 


४३३७ 
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तस्यास्यान्नासिकाभ्यां च श्रवणाभ्यां च सर्वराः। 
ेभ्यश्ाक्षिसहस्नेभ्यः प्रादुरासन्‌ महार्चिषः ॥ ८ ॥ 
उसके मुखसे, दोनों नासिकाओंसे, कानोंते और हजारों 
,नेत्रोंते भी सब ओर आगकी बड़ी-बड़ी waz निकल रही all 
तथा तेजोमरीचिभ्यः शङ्खचक्रगदाधराः | 
| ` प्रादुरासन्‌ हृषीकेशाः शतशोऽथ सहस्रशः ॥ ९ ॥ 
उसके तेजकी Hie ag, चक्र और गदा धारणः 
करनेवाले सैकड़ों) हजारों विष्णु प्रकट हो रहे थे॥ ९॥ 
तदत्यद्गतमालोक्य भूतं लोकभयंकरम्‌ । 
प्रैणिरव्यथितो  दिदव्येरस्त्रवर्षेरवाकिरत्‌ ॥ १० | 
सम्पूर्ण जगतको भयमीत करनेवाले उस अद्भुत प्राणीको 
देखकर द्रोणङुमार अश्वत्थामा भयभीत नहीं हुआ, अपितु 
| उसके ऊपर दिव्य अस््रॉकी वर्षा करने ळगा || १० || 
द्वौणिमुक्ताञ्छरांस्तांस्तु तद्‌ भूतं महद्ग्मसत्‌ | 
| उदधेरिव वायाघान पावको वडवामुखः ॥ ११॥ 
परंतु जैसे वडवानळ ' समुद्रकी जळरादिको पी जाता हैः 
उसी प्रकार उस महाभूतने अश्वत्थामाके छोड़े हुए सारे बार्णो- 
- को अपना ग्रास बना लिया | ११ | 
अग्रसत्‌ तांस्तथाभूतं द्रौणिना प्रहिताञ्शरान्‌ | 
अश्वत्थामा तु सस्प्रेक्य शरौघांस्तान निरर्थकान॥ १२॥ 
. रथशक्तिं सुमोचासो दीस्तामञ्निशिलामिव | 
अश्वत्थामाने जो-जो बाण छोड़े, उन सबको वह महाभूत 
| निगछ गया | अपने वाण-समूहोँको व्यर्थ हुआ देख अश्वत्यामा- 
ने प्रज्वलित अग्निदिखाके समान ,देदीप्यमान रथ- 
शक्ति छोड़ी ॥ १२३ | 
| सा तमाहत्य दीप्ताग्रा रथशक्तिरदीर्यंत ॥ १३॥ 
युगान्ते सूर्यमाहत्य महोल्केव दिवरच्युता | 
उसका अग्रमाग तेजसे प्रकाशित हो रहा था | वह रथ- 
सक्ति उस महापुरुषसे टकराकर उसी प्रकार विदीर्ण हो 
| गयी, जैसे प्रल्यकाळमें आकाशसे गिरी हुई बड़ी भारी 
` उल्का aS टकराकर नष्ट हो जाती है ॥ १३३ ॥ 
| भथ Greed दिव्यं खङ्गमाकाशावर्चसम्‌ ॥ १४॥ 
| कोशात्‌ agaaa Rea दीक्तमिवोरगम्‌ | 
' _ पर अश्वत्यामाने सोनेकी मूँठसे सुशोमित तथा आकाश- 
| *समान निर्मळ कान्तिबाली अपनी दिव्य तलवार तुरंत ही 
| aut बाहर निकाली, मानो प्रज्वलित सर्पको बिळते बाहर 
| „भशि गया हो || १४३ || 
Saat धीमान्‌ भूताय प्राहिणोत्‌ तदा ॥ १५॥ 
भे तदासाद्य भूतं वे विलं 
` ह. य भूतं घे बिल नकुलवद्‌ यथौ । 
: द्रोणपुत्रने वह अच्छी-सी तलवार तत्काळ 
= am चला दी; परंतु बह उसके शरीरमे 
| tern परह विलीन हो गयी, जैसे कोई नेवला बिलमें 
1 तत. ॥ १५३ Il 
केपितो वोणिरिन्द्रकेतुनिभां गदाम्‌ ॥ १६॥ 
भाहिणोत्‌ तस्मै भूतं तामपि चाग्रसत्‌। 
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तदनन्तर कुपित हुए अश्वत्थामाने उसके ऊपर अपनी 
इनद्रध्वजके समान प्रकाशित होनेवाळी गदा चलायी परंतु 
वह भूत उसे मी Ae गया ॥ १६३ || ae 
ततः सर्वायुधाभावे वीक्षमाणस्ततस्ततः ॥ १७॥ 
MI कृतमाकाशमनाकाशं जनार्दनैः । 
इस प्रकार जब उसके सारे AAAA समाप्त हो गये; 
तब वह इधर-उधर देखने छगा | उस समय उसे सारा 
आकाश असंख्य विष्णुओंते भरा दिखायी दिया ॥ १७३ ॥ 
तदद्भुततम॑ दक्ष द्रोणपुत्रो निरायुधः ॥ १८॥. 
अत्रवीदतिसंतप्तः कुपवाक्यमजुस्मरन्‌ | 
SA अश्वत्थामा यह अत्यन्त अद्भुत Set देखकर 
कृपाचार्यके बचनोंका बारंबार स्मरण करता हुआ अत्यन्त 
संतप्त हो उठा और मन-ही-मन इस प्रकार कहने STI | 
बुवतामप्रियं पथ्यं सुहृदां न श्टणोति'यः ॥ १९ ॥ 
स शोचत्यापदं प्राप्य यथाहमतिवर्त्य तौ । 
. Si पुरुष अप्रिय किंतु द्वितकर वचन बोलनेवाले अपने 
सुहृर्दोकी सीख नहीं सुनता है, वह विपत्तिमें पड़कर उसी 
तरह शोक करता दै, जेसे मैं अपने उन दोनों सुददोंकी 
आइका SSH करके कष्ट पा रहा हूँ || १९३ || ə 
शासतरदष्टानविद्वान्‌ यः समतीत्य जिघांसति ॥ २० ॥ 
स पथः प्रच्युतो धमात्‌ कुपथे प्रतिहन्यते । ° 
“जो मूर्ख Meet पुरुषोंकी आज्ञाका 'उल्लट्ठुन करके 
दूसरोंकी हिंसा करना चाहता दै, वह धर्ममार्गसे भ्रष्ट हो 
Sanit पड़कर खयं ही मारा जाता है || २०३ ॥ 
गोत्राहणनुपस्रीषु  सख्युमातुगुरोस्तथा ॥ २१ V 
हीनघाणजडान्धेषु सुप्तभीतोत्थितेषु च | 
मत्तोन्मत्तप्रमत्तेषु न शस्त्राणि च पातयेत्‌ ॥ २२॥ 
“गौ; ब्राह्मण, राजा ञ्जी, मित्र, माता; गुरु) दुर्बल 
जड, अन्धे, सोये हुए, डरे हुए, मतवाले, उन्मत्त और 
असावधान पुरुषोंपर मनुष्य श्र न चलाये | २१-२२ || 
इत्येवं शुरुभिः पूर्वसुपदिष्टं sot सदा । 
सोऽहमुत्क्रम्य पन्थानं TS सनातनम्‌ ॥ २३॥ 
अमागेणेवमारभ्य घोरामापद्मागतः | 
“इस प्रकार गुरुजनोंने पहले-से ही सत्र छोगोंकों सदाके 
लिये यह शिक्षा दे weet है | परंतु में उस शास्त्रोक्त सनातन 
मार्गका उल्लङ्घन करके विना रास्तेके ही चलकर इस 
प्रकार अनुचित कर्मका आरम्भ करके भयंकर आपत्तिमे 
पड़ गया हूँ ॥ २३३ | 
तां चापदं घोरतरां प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ २४॥ 
यदुद्यम्य महत्‌ इत्यं भयादपि निवतंते। 
अशक्तश्चैव तत्‌ कतु कर्म शक्तिवछादिह ॥ २५॥ 
“मनीषी पुरुष उसीको अत्यन्त भयंकर आपत्ति बताते हैं 


जब कि मनुष्य किसी महान्‌ 'कार्यका आरम्म करके भयक्रे 


कारण मी उससे पीछे हट जाता है और शक्ति-बल्से यह | 
उस कर्मको BAA असमर्थ हो जाता है ॥ २४-२५ le aes 


r 
r 


> TTT दैवविहितं मम संख्ये न्न 


ज्ञ हि दैवाद्‌ गरीयो चे मायुषं कर्म कथ्यते | आ 
मानुष्यं gaa: कर्म यदि दैवा सिध्यति ॥ 
ae बताया 
ग) को 
ea (sey यदि दैववश तिद्धि नहीं प्राप्त 
स भ्रष्ट होकर RIR फस जाता all 


यदारभ्य Tl = 

यदि मनुष्य कायं oh 
कारण उससे निवृत्त हो जाता है तो ज्ञानी पुरुष R उस 
कार्यकों वरनेकी प्रतिज्ञाको अज्ञान या मूखंता बताते & || 
तदिदं दुष्प्रणतिन भयं मां तस्‌ ॥ २८॥ 
त हि द्रोणसुतः संख्ये Rada . कर्थचन | 


इदं च सुमहद्‌ भूतं दैवदण्डमिवोद्यतम्‌ ॥ २९ ॥ | 


“इस समय अपने ही दुष्कर्मके कारण YAN यह मय 
आ पहुँचा है । द्रोणाचारयका पुत्र किसी प्रकार भी युद्धसे 
पीछे नहीं इट सकता; परंतु क्या करूँ? यह महाभूत मेरे 
ani विध्न डालनेके लिये देवदण्डके समान उठ खड़ा 
हुआ है ॥ २८-२९ ॥ 
न चैतदमिजानामि चिन्तयन्नपि सर्वथा | 
gi येयमधमें मे प्रवृत्ता कळुषा मतिः ॥ ३०॥ 
तस्याः फलमिदं घोरं प्रतिघाताय कर्पते | 


इति श्रीमहाभारते सोप्तिकपर्वणि ्रौणिचिन्तायां षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत alia अदवत्यामाकी चिन्ताविषयक छठ अध्याय पुरा हुआ ॥ ६॥ 


<0 
सप्तमोऽध्यायः 
अश्वत्थामाद्वारा RAA स्तुति, उसके सामने एक अभिवेदी तथा सूतगणोंका प्राकटय 
और उसका आत्मसमर्पण करके भगवान्‌ शिवसे खड़ प्राप्त करना 


O E ea ` 
एवं संचिन्तयित्वा तु द्र विशाम्पते | 
अवतीय रथोपस्थादू देवेश प्रणतः स्थितः॥ १ ॥ 
संजय कहते हैं-प्रजानाथ | ऐसा सोचकर द्रोणपुत्र 
अधत्यामा रयकी बैठकसे उतर पड़ा और देवेश्वर महादेवजी- 
को प्रणाम करके खड़ा हो इस प्रकार स्तुति करने लगा ॥१॥ 
द्रोगिरुवाच 


मनसा सुविशुद्धेन 
सोऽहमात्मोपहारेण यस्य acai डुष्करेणाल्पचेतसा | 
बत्यामा पुर N 
ana चोळा--प्रमो | आप ay, स्थाणु, व, 
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cH सब प्रकारसे सोचने-विचारनेपर प Ni 
पाता कि यह कौन है! निश्रय ही जो भरी ग | 
बुद्धि अधर्ममें प्रवृत्त हुई दै, उसीका वित्रा R AK 4 
यह भयंकर परिणाम सामने आया है, अतः 
मेरा पीछे हटना दैवके विघानसे ही सम्भव हुआ है 
ro दैवादुन्तुमिह Wi wi = 
ऽहमद्य महादेवं प्रपद्ये शरणं 
देवद्ण्डसिमं घोरे स हि से नावि ; ul 
“दैबकी अनुकूलताके सिवा दूसरा कोई उपाय नर. | 
किसी प्रकार फिर यहाँ युद्धविषयक उद्योग fee y 
इसल्यि आज में सर्वव्यापी भगवान्‌ महादेवी à| 
लेता हूँ । वे ही मेरे सामने आये हुए इस भयानक | 
नाश करेंगे ॥ ३२३ ॥ भक 
कपर्दिनं - देवदेवसुमापतिमनामयम्‌ | ul 
कपालमालिनं रुद्रं भगनेत्रहरं हुरम्‌। 
स हि देवोऽत्यगाद्‌ देवांस्तपसा विक्रमेण च। 
तस्माञ्छरणमभ्येमि गिरिश शूळूपाणिनम्‌॥ | 
(भगवान्‌ शङ्कर तपस्या और पराक्रममे सतर देवा 
बढ़कर हैं; अतः मैं उन्हीं रोग-शोकसे रहित, जरावूर | 
देवताओंके भी देवता, भगवती उमाके प्राणवल्छम ऋ। 
मालाधारी, भगनेत्र-विनाशक) पापहारी, Praga ह| 
पर्वतपर शयन करनेवाले रुद्रदेवकी झरणमें STATE AY 


रुद्र, शर्व, ईशान; ईश्वर और गिरिश आदि नामो] 
बरदायक देवता तथा सम्पूर्ण ATTA उत्पन्न BATE] 
हैं| आपके कण्ठमें नील चिह्न है। आप अजन्मा खं by i 
हैं। आपने ही दक्षके यज्ञका विनाश किया है। भ | 
संहारकारी इर, विश्वरूप, भयानक नेत्रोंवाळे, अनेक < 
तथा उमादेवीके प्राणनाथ हैं | आप al 
करते हैं आपको अपनी M गवे u ma 
महान्‌ गर्णोके अधिपति) सर्वव्यापी तथा a 
SUT दुःख दूर करनेवाले रुद्र हैं; मसर “| 
धारण करनेवाले ब्रह्मचारी हैं | आपने al 
किया है । मैं fae दयसे अपने आपकी 
मन्दमति मानवौंके लिये अति दुष्कर दै? आपका 


स्तुतं स्तुत्यं स्तूयमानममोधं कृत्तिः 


विलोहितं. नीलकण्ठस्य दुवा | 
शुक्रं awe ब्रह्म बरह्मचारिणमेव | | | F 


बतवन्तं तपोनिष्ठमनन्तं तपता नयम || 
बहुरूपं गणाध्यक्षं त्यक्ष TRAS | 


: E R ; पिङ्गं योदृषोत्तमवाहनम्‌। 
5 पाससमत्युप्रसमाभूषणतत्परम्‌ ॥ ९ ॥ 
| 6 ज्यः परमं परं यस्मान्न विद्यते | 
{पर + परु. दिगन्तं देशरक्षिणम्‌ ॥ RoN 
maaa (5 
हरल देव चन्द्रमौलिविभूषणम्‌। 
Ree जरणं देव॑ परमेण समाधिना॥ ११॥ 
र्वकालमें आपकी स्तुति की गयी है; भविष्यमें भी 
। आप स्व॒तिके योग्य बने रहेंगे और वर्तमानकालमें भी आप- 
स्तुति की जाती है। आपका कोई भी संकल्प या प्रयत्न 
अर्थ नहीं होता | आप व्याश्र-चर्ममय वस्त्र धारण करते हैँ 
और नीलकण्ठ हैं । आपके वेगको सहन करना 
असम्मव है और आपको रोकना सर्वथा कठिन है | आप 
mast ब्रह्म दैं। आपने दी ब्रह्माजीकी सृष्टि की है। 
आप ब्रह्मचारी? त्रतधारी m तपोनिष्ठ हैं; आपका कहीं 
| अन्त नहीं है । आप तपस्वी जनोके आश्रय) वहुत-से रूप 
धारण करनेवाले तथा गणपति द ! आपके तीन नेत्र हैं। 
अपने पार्षदोंकी आप बहुत प्रिय हैं । धनाध्यक्ष कुबेर सदा 
आपका मुख निहारा करते हैं | आप गौराक्षिनी गिरिराज- 
नन्दिनीके हृदय-वर्लभ हैं । कुमार कार्तिकेयके पिता भी 
आप ही हैं । आपका वर्ण पिङ्गल है । वृषभ आपका श्रेष्ठ 
बाहन | आप अत्यन्त सूक्ष्म TSA घारण करनेवाले और 
अत्यन्त उम्र हैं | उमा देवीकों विभूषित करनेमें तत्पर रहते 
हैं। ब्रह्मा आदि देवताओंसे श्रेष्ठ और परात्पर हैं | आपसे 
श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं है। आप उत्तम धनुष धारण करने- 
: वाढे; » दिगन्तव्यापी तथा सब देशोंके रक्षक हैं । आपके 
ag सुवर्णमय कवच शोभा पाता है | आपका स्वरूप 
' दिव्य है तथा आप चन्द्रमय aged विभूषित होते हैं | में 
' अपने चित्तको पूर्णतः एकाग्र करके आप परमेश्वरकी शरणमें 
` आता हूँ ॥ ६-११ ॥ 
| सां चेदापदं घोरां तरास्यद्य सुदुष्कराम्‌। 
सर्वभूतोपद्दारेण ase शुचिना झुचिम्‌॥ १२॥ 
यदि में आज इस अत्यन्त दुष्कर और भयंकर विपत्तिसे 
पार पा जाऊं तो मैं सर्वभूतमय पवित्र उपहार समर्पित करके 
| शप परम पावन परमेश्वरकी पूजा करूँगा || १२॥ 
| शति तस्य व्यवसितं erat योगात्‌ सुकर्मणः | 
काञ्चनी वेदी प्रादुरासीन्महात्मनः ॥ १३॥ 
| wea a अश्वत्थामाका ee निश्चय जानकर उसके 
ce a उस महामनखी वीरके आगे एक सुवर्णः 
| तस्यां yee इई ॥ १३ vee | 
या Sai तदाः नुरजायत | 
' खं च ज्वालाभिरिव पूरयन॥ १४॥ 
| फे, चो अपनी वेदीपर तत्काल ही अभिदेव म 
| Fes रः  असि सम्पूर्ण दिशाओ-विदिशाओं 


परिपूर्णः 


| नयना कर रहे थे॥ १४॥ 
| Mera ` न्ञेकपादशिरोभुजाः। 


5 
हि 
शि 
४ 


NENG ०६१०७ > आह ९ 


तु TT ; na oo 
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४३३९ 


ee i समुद्यतकरास्तथा ॥ १५ ॥ 
a * आढदुरासन महागणाः। 

ae वहीं बहुतसे महान्‌ गण प्रकट हो गये, जो द्वीपवर्ती 
के समान बहुत ऊँचे कदके ये | उनके मुख और नेत्र 
दीसिते दमक रहे थे | उन गर्णाके पैर, मस्तक और सुजाएँ 
अनेक थीं | वे अपनी a र्न-निर्मित विचित्र अद्भद 
धारण किये हुए थे | उन सबने अपने हाथ ऊपर उठा 


TA थे ॥ १५३ || 
्ववराहोष्ट्रूपाश्च हयगोमायुगोमुखाः ॥ १६॥ 
ऋ(्षमाजोरवदना. व्याम्रद्वीपिमुखास्तथा। * 


WRIT: प्लवसुखाः शुकयक्त्रास्तथैव च ॥ १७॥ 
महाजगरवक्त्राश्च हंसवक्‍त्राः सितम्रभाः। 
दार्वाधाटसुखाश्चापि चाषयकत्राश्च `भारत ॥ १८॥ ॐ 
उनके रूप कृत्ते, सुअर और FF समान थे; मुँह 
घोड़ों, गीदड़ों और गाय-बैलोंके समान जान पड़ते थे। 
किन्हीके मुख रीछोके समान ये तो किन्हीके erate समान | 
कोई बाधोंके समान मुँहवाले थे तो कोई tate | कितने 
ही गणोंके मुख कोओं+ वानरं, तोतोंश zeae अजगरो 
और हंसोके समान ये | भारत ! कितनोंकी कान्ति भी eats 
समान सफेद थी, कितने ही गणोके मुख कठफोरवा, पक्षी 
और नीलकण्ठके समान थे || १६-१८ ॥ | 
कू्मनक्रमुखाचचेव शिशुमारसुखास्तथा। 
महामकरवकत्राश्च तिमिवक्तरास्तथेच च ॥ १९॥ 
हरिवक्त्राः क्रोश्वमुलाः कपोतेभसुखास्तथा | 
पारावतमुखाद्वेव महुवकत्रास्तथेव च ॥ २० ॥ 
. इसी प्रकार aga गण कछुए+ नाके, सूँस, बडे बडे 
भगर; तिमि नामक मत्स्य, मोर) क्रौञ्च ( कुरर ) कबूतर; 
हाथी, परेवा तथा mg नामक जळ्पक्षीके समान 
Taare थे ॥ १९-२० ॥ 
पाणिकणोः सहस्नाक्षास्तयेव च महोदराः | 
निर्मासाः काकवकत्राश्च स्येनवक्त्राश्च भारत ॥ २१॥ 
तथैवाशिएसो राजन्तुझषवक्त्राश्च भारत | 
प्रदीपनेत्रजिह्यश्च ञ्वाळावणोस्त्थंव च ॥ २२॥ 
किन्हीके erat ही कान थे | कितने ही इजारःइजार 
नेत्र और लंबे पेटवाळे थे । कितनोंके शरीर मांतरहितः 
ढाँचे मात्र ये | Be ! कोई se 
तो कोई बाजके समान | राजन्‌ ! - 
सखव (रही नहीँ थे। मारत! म 
समान मुखवाळे ये | उन सबके नेत्र और जिद्वाएँ, तेजसे 
प्रज्वलित हो रही याँ । saat कान्ति आगकी ज्वालाके 
समान जान पड़ती थी ॥ २१-२२ || 
राजेन्द्र ज्वलदोमचतुर्भुजाः । 


SA तथा छागमुखा चूप ॥ २३ n z 


| उनके केश भी अग्नि-शिखाके समान प्रतीत | 
होते cee रोम-रोम प्रज्वलित हो रहा था | उनसवरके 


<< 


७ ह ee tls व 7 
चार भुजाएँ थीं। नरेश्वर ! कितने ही गणोके मुख भेड़ 
और बकरेंके समान थे ॥ २३॥ ___ 
QUT: शहृवक्‍त्राश्व शहवर्णासतथव sll ae 
शङ्कमालापरिकराः  शाक्षध्वनिसमखना: .॥ २ l 
कितनेंकि मुखः वर्ण और कान्ति TAR सदश थे। आ 
aga मालाओँसे अढळूत थे और उनके मुखसे शङ्क 
समान ही ब्द प्रकट होते थे || २४॥ 
जटाधरः पशञ्चशिखास्तथा सुण्डाः कशोद्राः l = 
agian: ag: किरीटिनः N | n 
कोई समूचे PRT जटा घारण करते में z £ 
शिखाएँ "रखते थे और कितने य ga रहते थे । 
iè उदर अत्यन्त कृश थे कितर्नोके चार दाढे और 
£ चार ज़िहाएँ था" किन्दीके कान खूँटीके समान जान पड़ते 
थे और कितत्रे दी पार्पर अपने मस्तकपर किरीट धारण 
करते थे RS Il 
Adaa राजेन्द्र तथा कञ्चितमूर्थजा। ` 
guia सुकुटिनश्चारुवक्त्राः खळङ्कुताः ॥ २६॥ 
राजेन्द्र | कोई मूँजकी मेखला पहने हुए. थे) किन्हींके 


तिरके वाल ae दिखायी देते थे) कोई पगड़ी धारण 
क्रिये हुए थे तो कोई मुकुट | कितनोंके मुख बड़े ही मनोहर 
थे | क्रितने ही सुन्दर आभूपर्णासे विभूषित थे || २६॥ 
पझोत्पलापीड्धरास्तथा सुकुटधारिणः। 
माहात्म्येन च संयुक्ताःशतशो5थ सहस्रशः ॥ २७॥ 
कोई अपने मस्तकपर कमलां और कुमुर्दोका किरीट 
धारण करते थे | बहुतेनि विशुद्ध मुकुट धारण कर रक्खा 
था | वे भूतगण सैकड़ों और हजारोंकी संख्यामें थे और समी 
अद्भुत माहात्म्यते सम्पन्न थे ॥ २७ II 
श्रतघ्नीवज्रहस्ताश्च तथा मुसलपाणयः | 
भुशुण्डीपाशहस्तात्व दण्डहस्ताश्च भारत ॥ २८॥ 
भारत | उनके Ta शतघ्नी, वज्र, मूसळ; भुशुण्डी, 
पाश और दण्ड शोभा पाते थे ॥ २८ || 
पृष्ठेषु वद्धेपुघयश्चित्रवाणोत्कटास्तथा | 
सध्वजा' सपताकाश्च सघण्डाः सपरश्चधाः ॥ २९ ॥ 
उनकी पीठोपर तरकस वेधे थे । वे विचित्र बाण लिये 
Gar ढिये उन्मत्त जान पड़ते थे। उनके पास ध्वजा; 
पताका, घंटे और फरसे मौजूद थे ॥ २९ || 
महापाशोद्यतकरास्तथा STETA: | 
स्थूणाहस्ताः ARCA: सपाच्छितकिरीटिनः॥ ३० N 
उन्दने अपने AÑ बढ़ेबढ़े पाश उठा रक्खने थे, 
कितनेकि हार्योमे डंडे, खम्मे और we शोमा पाते थे तथा 
Prats मस्तकपर सर्पोके उन्नत किरीट सुशोभित होते थे ॥ 
महासपोङ्गद्धराश्चित्राभरणधारिणः | 
रजोध्वस्ताः पहुदिग्धाः से TEE: 
कितरनोने बाजवंदोकरे wt बड़े-बड़े सर्प 
रक्खे ये । कितने ही विचित्र आभूषणोंसे Frat 
fra 


॥ ३१॥ 
धारण कर 
ये, agt 
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. ये | कोई बहुत नाटे, कोई बहुत मोटे; कोई बहुत . i i | 


के शरीर धूलि-धूसर हो रदे थे । कितने ही अपने mh | 
कीचड़ wie हुए थ | उन सबने दवेत वस ake, 11 
grata माला धारण कर रक्खी थी॥ ३ १॥ भी 
नीळाङ्ाः PACHA मुण्डवच्त्रास्तथेव च | 
wages a TIN Ney | 
अवादयन्‌ पारिपदा' Feat? कनकप्रभाः \ 
गायमानास्तथेवान्ये चुत्यमानास्तथा परे [४३] $ 
कितनोंके अङ्ग नील और पिङ्गलवर्णके थे | वि. 
अपने मस्तकके वाल मुँड्वा दिये | कितने ही सुनहरी 
प्रकाशित हो रहे à | वे सभी पाषद हर्षसे उत्फुल्ल हो भ 
dg) TE झाँश) ढोल और गोमुख वजा रहे थे ||; 
ही गीत गा रहे ये और दूसरे बहुत-से पार्षद नाच रेगे] | 
ळङ्कयन्तः TIA वल्गन्तश्व॒ HERA | 
धावन्तो जघना सुण्डाः पचनोद्धूतमूधजाः ॥ ३४। 
वे महारथी भूतगण उछलते, कूदते और लॉग हुए 
बड़े वेगसे दौड़ रहे थे | उनमेंसे कितने तो माथ He हुए 
थे और कितनोंके सिरके वाळ वाके झॉकेसे ऊपरकी ओ | 
उठ गये थे ॥ ३४॥ ` 
मत्ता इव महानागा विनदन्तो gede: l 
सुभीमा घोररूपाश्च शालूपट्टिशपाणयः ॥ ३५। 
वे मतवाले गजराजोंके समान वारंवार गर्जना करते पे| | 
उनके हार्थोमे झूल और पट्टिश दिखायी देते ये | वेशे | 
रूपधारी और भयंकर थे ॥ ३५॥ 
नानाविरागवसनाश्चित्रमाल्यानुलेपनाः । 
रत्नचित्राइुदधर्रीः ससुद्यतकर(स्तथा ॥ ३६ 
उनके TSA नाना प्रकारके रंगोमे रंगे हुए थे। वे विसि | 
माळा और चन्दनसे अलङ्कुत थे । उन्होंने रलनिमित बिस | 
अङ्गद धारण कर TA थे और उन सके, हाय 
ओर उठे हुए थे ॥ ३६ ॥ 
हन्तारो द्विषतां शूराः प्रसह्मासह्मविक्रमाः | 
पातारो5रूग्वसौघानां मांसान्त्रकृतभोजनाः ॥ १४ | 
वे शूरवीर पार्षद हठपूर्वक रत्रुओका वध क 
थे | उनका पराक्रम असह्य था | वे रक्त और वसा R 
आत और मांस खाते थे || ३७ ॥ 
चूडालाः कर्णिकाराश्च प्रहृष्टाः a 
अतिहरातिदीघीञ्च  प्रलम्वाश्चातिमैरवाः ॥ ९ | 
कितनोंके मस्तकपर झिखाएँ थीं | कितने ही a 
फूछ घारण करते थे | बहुतेरे पार्षद अत्यन्त ह रि | 
थे । कितनोंके पेट बटलोई या कड़ाहीके समान M x 


4 PYA. 


AANA 


ह्न 


ज 
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कोई अत्यन्त भयंकर थे ॥ ३८॥ 
विकटाः काळलम्बोष्टा बृहच्छेफाण्डपिणि 
महाहँनानासुकरा मुण्डाश्च bs a 
कितर्नाके आकार बहुत विकट थे? क्ति yor 
और लये ओड छटकरहे ये, किन्दींके लिझ गड ^° | 


ay a = 


or मयमुंडे थे और कुछ जराघारी ॥ 

| ह नक्षत्रां द्या ऊर्युस्ते महीतछे | 

4 ae थे हन्तुं अूतत्राम चतुविधम्‌ ॥ ४० N 

` र्य) चन्द्रमा) अह और नक्षत्रोसहित सम्पूर्ण आकाश- 

| को पृथ्वीपर गिरा सकते थे और चार प्रकारके समस्त 

| gagat संहार करनेमें समर्थ थे ॥ ४० ||. 

। | ce वीतभया नित्यं हरस्य झ्ुुकुटीसहाः। 

गै | हमकारकरा नित्यं चैलोक्यस्पेश्वरेश्वराः ॥ ७१॥ 

à वे सदा निर्भय होकर भगवान्‌ शंकरके भ्रुभंगको सहन 

coq थे । प्रतिदिन इच्छानुसार कार्य करते और तीनों 

| उनके ईश्वरोपर भी शासन कर सकते थे ॥ ४१ || 

नेत्यानन्दप्रमुदिता वागीशा वीतमंत्सराः । 

प्रप्याष्टगुणमैश्वर्य ये ल यास्यन्ति वै स्मयम्‌ ॥ ४२॥ 
वे पार्षद नित्य आनन्दमें मग्न रहते थे, वाणीपर उनका 

अधिकार था | उनके मनमें किसीके प्रति ईर्ष्या और द्वेष नहीं 

₹ गये ये | वे अणिमा-महिमा आदि आठ प्रकारके ऐर्यको 

प्रकर भी कभी अभिमान नहीं करते थे || ४२॥ 

qi विस्मयते नित्यं भगवान्‌ Haase | 

,| | मनोवाककर्मभिर्युक्तेनिंत्यमाराधितश्च À: ४३॥ 

ul साक्षात्‌ भगवान्‌ शंकर भी प्रतिदिन उनके कमको देख- 


|| 


हुए 


| झा सदा सावधान रहकर महादेवजीकी आराधना करते थे ॥ 
| ्रोवाक्र्मभिरमेक्तान्‌ पाति पुत्रानिवौरसान्‌ | 

'िन्तोऽसूग्वसाश्चान्ये कुद्धा ब्रह्मद्धिषों सदा ॥ ४४॥ 
' मनः वाणी और कर्मसे अपने प्रति भक्ति रखनेवाळे 
सि | उन मक्तोंका भगवान्‌ शिव सदा औरस पुत्रोकी भाँति पालन 


सौ | करते थे | बहुत-से पार्षद रक्त और बसा पीकर रहते थे। वे . 


RARAN सदा क्रोध प्रकट करते ये || ४४॥ 

| चतुविधात्मक सोमं ये पिवन्ति च सव॑दा । 

$| | ब्रहमचर्येण तपसा च दमेन च॥४५॥ 

हा पे समासध्य Sls भवसायुज्यमागताः! ` 

| aN अन्न सोमलताका रस, अमृत और चन्द्रमण्डल--ये चार 

as शेम हैं वे पार्घद्गण इनका सदा पान करते हैं | 

SE साध्याय) ब्रह्मचर्यपाळन; तपश्या और इन्द्रिय 

kè दरारा त्रिझूळ-चिहित भगवान्‌ शिवकी आराधना 

प उनका सायुज्य प्राप्त कर लिया है ॥ ४५३ Il 

a भगवान्‌ पार्वत्या च महेश्वर ॥ ४६॥ 
बे à भूतभव्यभवत्प्रभुः | 

fa हि भगवान्‌ शिवके आत्मस्वरूप हैं; उनके 

(र के साथ भूत, बर्तमान और भविष्यके खामी 


| | = भाग अहण हे हे ॥ ४६३ ॥ 
र i | स RARA:  ॥ ४७॥ 
A i सन्तस्ते a तस्ते विश्वमश्वत्थामानमभ्ययुः | 

है; जे पे शिवके वे पार्षद नाना प्रकारके बाजे बजाने) 


Ho स २-- १०. 


सप्तमोऽध्यायः 


Ea. mane त प्रकारके बहुमूल्य मुकुट Fad, 


४३४१ 


व सिंहनाद करने, छछकारने तथा गर्जने आदिके द्वारा 

इससे मयमीत करते ह यवा पास आये ॥ 

वन्तो महादेवं भाः HIM: GIAA: ॥ ४८ ॥ 
विवर्धयिषवो द्रौणेमहिमानं 


i महात्मनः | 
जिशासमानास्तत्तेजः dite च Reza: ॥ ४९ ॥ 
भीमोग्रपरिघाळातशूलपट्टिशपाणयः 
घोररूपाः समाजग्मुभूंतसद्वाः समन्ततः ॥ ५० ॥ 


तोके वे समूह बड़े भयंकर और तेजखी थे तथा सब 
ओर अपनी प्रमा फैला रहे थे। अश्वत्यामामे कितना तेज है, ¬ 
इस बातको वे जानना चाहते थे और सोते समय जो महान्‌ 
संहार होनेवाळा था, उसे भी देखनेकी इच्छा रखते थे | साथ 
ही महामनस्ी द्रोणकुमारकी महिमा बढ़ाना चाहते.ये; इसी- 
लिये महादेवजीकी स्तुति करते हुए वे चोरों ओरसे वहाँ 
आ पहुँचे | उनके हार्योर्मे अत्यन्त भयंकरशपरिष) जळते 
wards त्रिशूळ और पट्टिश शोमा पा रहे थे | ४८-५० || 
जनयेयुभैयं ये स्म घेलोक्यस्थापि दर्शनात्‌। 
तान्‌ प्रेक्षमाणो5पि व्यथां न. चकार महावलः॥ ५१॥ 
भगवान्‌ भूतनाथके वे गण दर्शन देनेमात्रसे तीनों 
लोकोंके मनमें भय उत्पन्न कर सकते थे) तयापि महाबली ¬ 
अश्वत्यामा उन्हें देखकर तनिक भी व्यथित नहीं हुआ | 
अथ द्रौणिर्घनुप्पाणिबंद्धगोधाङ्कलित्रवान्‌ । ” 
खयमेवात्मनात्मानसुपदारमुपादरत्‌ o ॥५२॥ 
तदनन्तर हाथमे धनुष लिये और गोहके चर्मके बने 
दराने पहने हुए द्रोणकुमारने खयं ही अपने आपको 
भगवान्‌ शिवके चरणोमें मेंट चढ़ा दिया ॥ ५२॥ 
धनूंषि समिधस्तत्र पवित्राणि शिताः शराः | 
हविरात्मवतश्चात्मा तस्मिन्‌ भारत कर्मणि ॥ ५३ ॥ 
भारत! उस आत्म समर्पणरूपी यज्ञकमें आत्मवलसम्पन्न 
अश्वत्यामाका धनुष ही समिधा, तीखे बाण ही कुश और 
शरीर ही हविष्यरूपमें प्रस्तुत हुए ॥ ५३ Il 
ततः सौम्येन मन्त्रेण द्रोणपुन्नः प्रतापवान्‌ | 
उपहार महामन्युरथात्मानसुपाहरत्‌ i ai It 
फिर महाक्रोधी प्रतापी द्रोणपुत्नने सोमदेवता-सम्बन्धी HA- 
के द्वारा अपने शरीरको ही उपहारके रुपमें अर्पित कर दिया || 
तं सदर रौद्रकमोणं रौद्रै क त ॥ 
महात्मानमित्युवाच कृताञ्जलिः ॥ ५५॥ 
pit क्म ae अपनी महिमासे कमी च्युत 
न होनेवाले महात्मा रुद्रदेवकी रोद्रकमोंदयरा दी स्तुति करके 


अश्वत्यामा हाय जोड़कर इस प्रकार बोला | ५५ || 


द्रौगिरुवाच 


सोम LAL | भवा वाजस्य संगथे ।? 
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~“ 


so ल्न 5 | 
“अनायास ही महान्‌ कर्म करनेवाले SAN 


gett उत्पन्न हुए अपने शरीरकी प्रज्वलित अग्नि आहुति 


देता हूँ | आप मुझे हविष्यरूपमे ग्रहण कीजिये ॥ ॥ 
भवद्धवत्या महादेव i समाधिना ae 
अस्यामापदि विश्वात्मन्ुपाकुर्मि तवाग्रत* ॥ as 
विश्वात्मन्‌ | महादेव ! इस आपत्तिके समय ख 
भक्तिमावते अपने चित्तको पूर्णे एकाम करके a 
यह भेंट समर्पित करता हूँ. ( आंग इसे लात ) Ths 
सर्वाणि भूतानि सर्वभूतेष च 
Sia हि. प्रधानानामेकत्वं त्वयि तिष्ठति ॥ ५८॥ 
mi | सम्पूर्ण भूत आपमें खित हैं और आप सम्पूर्ण 
wai faa हैं | आगमे ही setae गुणोंकी एकता 
ती है ॥,५८ ॥ वूः 
a “विभो तमवस्थितम्‌। | 
प्रतिगुहाण मां देव यद्यशक्याः परे मया ॥ ५९॥ 
विभो | आप सम्पूर्ण भूतोंके आश्रय हैं। देव | यदि 
झतरुओँका मेरे द्वारा पराभव नहीं हो सकता तो आप हय, 
रूपमे सामने खड़े हुए मुझ Re i ॥ 
द्रौणिरास्थाय तां वेदीं दीपपावकाम्‌ 
नाल कृष्णवर्त्मन्युपाविशत्‌॥ ६० N 
* सा कहकर द्रोणकुमार अश्वत्थामा प्रज्वलित अग्निसे 
प्रकाग्रित हुई उस बेदीपर चढ़ गया और प्राणोका मोह छोड़- 
कर आगके बीचमें बैठ गया ॥ ६०॥ 
aing wad दृष्टा हविरुपस्थितम्‌। 
अब्रवीद्‌ भगवान साक्षान्महादेवो हसन्निय ॥ ६१॥ 
उसे हविष्यरूपसे दोनों बाहे ऊपर उठाये निश्चेष्ट भावसे 
जेठे देख साक्षात्‌ भगवान्‌ महादेवने हँसते ELA कहा--॥ 
सत्यशौचाजवत्यागैस्तपसा नियमेन च। 
कान्त्या भक्त्या च धृत्या च Taal च वचसा तथा ॥ 
यथावदहमाराद्धः FATRA | 
तस्मादिष्टतमः कष्णाद्न्यो मम न विद्यते ॥ ६३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते सोप्तिक पर्वणि द्रौणिकृतशिवार्चने सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत सौिकपर्वैमें द्रणपुत्रद्वारा की हुई भगवान्‌ शिवकी पूजाविषयक सातवा अध्याय पूरा हुआ॥ ७ ॥ 


अष्टमोऽध्यायः | | 
अशवत्थामाके द्वारा रात्रिमे सोये हुए पाञ्चाल आदि समस्त वीरोंका संहार तथा फाटकसे गि] 
भागते हुए योद्वाओंका कृतवर्मा और कृपाचार्य द्वारा वध 


तथां प्रयाते शिविरं द्रोणपुत्रं महारथे | 
कच्चित्‌ कृपश्च भोजश्च भयातौँ न व्यवतंताम ॥ १ ॥ 
घृतराष्टरने T | जब्र महारथी द्रोणपुत्र इस 
प्रकार शिबिरकी ओर चला, तब कृपाचाय और कृतवर्मा 
wae पीडित हो लौट तो नहीं गये १ ॥ १ || 
कच्चिन्न वारितो ae RI 
असह्यमिति मन्वानो न निवृत्तौ महारथो 
कञ्चिदुन्मथ्य शिविर हत्वा सोमकपाण्डवान्‌ i कै 
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किसीने उन्हें देखा तो नहीं १ कहीं ऐसा तो नहीं हुआ 


` RA 


शौच) सरलता) त्याग? तपस्या) नियम, क्षमा, मक्त 
बुद्धि और वाणीके द्वारा मेरी. यथोचित १ | 
अतः AEN बढ़कर दूसरा कोई मुझे परम प्रिय नही) | 
gia तात सम्मानं त्वां च जिशासता मया। | 
पञ्चालाः सहसा गुप्ता मायाश्च बहुशः कृता iI gy र ऱ 
“तात | उन्दींका सम्मान और तुम्हारी परीक्षा'कक'| 
लिये मैंने पाञ्चालौँकी सहसा रक्षा की है और वारंबार Re 
का प्रयोग किया है ॥ ६४ ॥ | 
कृतस्तस्येव सम्मानः पञ्चालान्‌ रक्षतामया। ' 
अभिसूतास्तु कालेन नेषामद्यास्ति जीवितम्‌ ॥ yi | 
“पाञ्चाली रक्षा करके मैंने श्रीकृष्णका ही सम्मान झि | 
हैं; परंतु अब वे कालसे पराजित हो गये हे, अब झन 
जीवन शेष नहीं है? ॥ ६५ ॥ 
एवसुत्तवा महात्मानं भगवालात्मनस्तनुम्‌ | 
आविवेश ददौ चास्मै विमलं खज्ञमुत्तमम्‌॥६६॥ 
महामना अश्वत्थामासे ऐसा कहकर भगवान्‌ शिवने अपने 
gena उसके शरीरमें प्रवेश किया और उसे एक वि 
एवं उत्तम खङ्ग प्रदान किया || ६६॥ 
अथाविष्टो भगवता सूयो जज्वाल तेजसा | 
चेगवांश्चाभवद्‌ युद्धे देवसृष्टेन तेजसा ॥ ६१।| 
भगवानका आवेश हो जानेपर अश्वत्थामा पुनः असन 
तेजसे प्रज्वलित हो उठा | उस देवप्रदत्त तेजसे समन हे 
वह युद्धमें और भी वेगशाली हो गया ॥ ६७ Il 
तमदृश्यानि भूतानि रक्षांसि च समाद्रवन |. . 
अभितः TARAS यान्तं साक्षादिवेश्वरम्‌ ॥ ६८1 
साक्षात्‌ महादेवजीके समान शत्रुशिबिरकी ओर जे हु | 
अश्वत्यामाके साथ-साथ बहुत-से अदृश्य भूत और रार मे | 
दौड़े गये ॥ ६८ ॥ 


(कृता प्रतिज्ञा सफला कच्चित्‌ संजय सा निशि | 
कहीं नीच द्वार-रक्षकोने उन्हें रोक तो नि 


दोनों महारथी इस कार्यको असह्य मानकर लौट गये श॑ पम l 
क्या उस शिविरको मथकर सोमको और H E 
करके रातमें अश्वत्यामाने अपनी प्रतिज्ञा सफळ के | 
डुयोधनस्य पदवी गतो परमिकां 
Wake .चीरौ कच्चिन्नाखपतां 
कच्चित्‌ ताभ्यां कृतं कर्म तन्ममाचक्ष्व संजय 


4 i at तो नहीं गये १ रणमूमिमें मरकर दुर्याधनके 


मार्गपर चले तो नहीं गये १ क्या उन दोनोंने 
ही बहाँकोई पराक्रम किया ! संजय | ये सत्र वातं मुझे बताओ॥ 
| a ` संजय उवाच 
| हहत परयाते शिविरं द्रोणपुत्रे महात्मनि | 
॥,| ° ¬ gaat च शिषिरद्वार्यतिष्ठताम्‌॥ ५ N 
संजयने कहा- पजन | महामनस्वी द्रोणपुत्र अश्व- 
cae जब शिविरके भीतर जाने लगा, उस समय कृपाचार्य 
और कृतवर्मा भी उसके दरवाजेपर जा खड़े हुए ॥ ५ || 
| झवत्यामा ठु तौ इट्टा यत्नवन्तौ महारथी । 
म | ge शनके राजन्निदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
al महाराज | उन दोनों महारयियाको अपनां साथ देनेके 
हये प्रयत्नशील देख अश्वस्थामाको बड़ी प्रसन्नता हुई | 
उसने उनसे धीरेसे इस प्रकार कहा--| 1६॥ 
॥ | यत्तौ भवन्तौ पर्याततो सर्वक्षत्रस्य नाशने । 
से| कि पुनयाधरोषस्य भसुस्तस्य विशेषतः ॥ ७ ॥ 
| यदि आप दोनों सावधान होकर चेष्टा करें तो सम्पूर्ण 
giia विनाश करनेके लिये पर्यासत हैं । फिर इन बचे- 
बुचे और विशेषतः सोये हुए योद्धाओको मारना कौन बड़ी 
७॥| बात है १॥ ७ ॥ 
यन्‌ | अहं प्रवेक्ष्ये शिविर चरिष्यामि च काळवत्‌। 
[हे | यथा न कश्चिदपि वा जीवन्‌ सुच्येत मानवः ॥ ८ ॥ 
तथाभवद्‌भ्यां कारये स्यादिति मे निश्चिता मतिः। ` 
| dat इस झिविरके भीतर घुस जाऊँगा और वहाँ काळके 
gy, आन Rasa | आपलोग ऐसा करें जिससे कोई मी 
मनुष्य आप दोनोंके हाथसे जीवित न बच सके) यही मेरा 
. इद विचार है? ॥ ८३ Il 
 इ्युत्तवा प्राविशद्‌ द्रौणिः पार्थानां शिविर महत्‌॥ ९॥ 
Tae Re भयमात्मनः | 
ऐसा कहकर द्रोणकुमार र्‌ पाण्डवोंके विशाल शिविरमें 
OTST दरवाजेके ही कूदकर घुस गया | उसने अपने जीवनका 
भय छोड़ दिया था || ९३ || 
से प्रविद्य महावाहुरुद्देशशश्ध॒तस्य ह ॥ १०॥ 
Waa निलयं gaia 
| युपागमत्‌ | 
le R Rg बीर शिविरके प्रत्येक स्थानसे परिचित 
2 अतः धीरे-धीरे धृष्टचुम्नके खेमेमें जा पहुँचा ॥ १०३ ॥ 


! 1 e 
m | _ र रत्वा महत्‌ कमे a बळबद्‌ रणे ॥ ११॥ 
| बले विश्वस्ताः खसेन्यपरिवारिताः | 
a ws े पाञ्चाल वीर रणभूमिमे महान्‌ पराक्रम करके 


oe i और अपने Sata घिरे हुए निश्चिन्त 
| पाल्य भविश्य तदू वेशम gegee भारत ॥ १२॥ 
alf Mak Snaga । | 

| स्पध्यास्तरणसंदृते ॥ १३॥ 


अष्टमोष्ध्यायः 


४२४२ 


माल्यमवरसंयुक्त yeti वासिते । 
भरतनन्दन | दृष्ट्युम्नके उस डेरेमे प्रवेश करके द्रोण- 
are देखा कि पाञ्चालराजङुमार पास ही बहुमूल्य बिछौर्नो- 
उक्त तथा रेशमी चादरसे ढकी हुई एक विशाल शय्या- 
पर सो रहा है। वह शय्या श्रेष्ठ wee सुसजित तथा 
धूष एवं RTT सुवासित थी | १२-१३३ ॥ 
त शयान महात्मानं विश्रव्धमकुतोभयम्‌ ॥ १४॥ 
भायोधयत पादेन शयनस्थं महीपते | 
भूपाळ | अश्वत्थामाने निश्निन्त एवं निर्भय होकर शय्या, 


पर सोये हुए महामनस्वी धृषट्युम्नको पैरसे ठोंकर मारः 
कर जगाया ॥ १४३ || 


सम्बुध्य चरणस्पर्शोदुत्थाय रणदुर्मदः ॥ १५ ॥ 
अभ्यजानाद्मेयात्मा द्रोणपुत्रं महत्सथम्‌ l 

अमेय AMT सम्पन्न रणदुर्मद धृष्टयुम्न उसके पैर 
छगते ही जाग उठा और जागते ही उसने महारथी द्रोणपुत्र- 
की पहचान लिया ॥ १५३ || 
तमुत्पतन्तं शयनादश्वत्यामा महावलः ॥ १६॥ 
केरोष्वाळभ्य पाणिभ्यां; निष्पिपेष महीतळे | 

अब वह शय्यासे उठनेकी चेश करने छगा। इतनेहीमें, 
महाबली अश्वत्यामाने दोनों हाथसे उसके वाळ पकड़कर श्रथ्वी- 
पर पटक दिया और वहाँ अच्छी तरह रगड़ा ॥ १६३ H 
aad तेन निष्पिष्टः साध्वसेन च भारत ॥ १७॥ 
निद्रया चेव पाञ्चाल्यो नाशकच्चेष्टितुं तदा | 

मारत l gega भय और निद्रासे दया हुआ था | 
उस अवस्थामें जब अश्वत्यामाने उसे जोरसे पटककर रगइना 
आरम्म किया तब उससे कोई भी चेश करते न वना ॥ 
तमाक्रम्य पदा राजन्‌ कणठे चोरसि चोभयोः॥ १८ ॥ 
नदन्तं विस्फुरन्तं च पशुमारममारयत्‌। 

राजन्‌ | उसने पैरसे उसकी छाती और गळा दोनोको 
दबा दिया और उसे पश्मुकी तरह मारना आरम्भ किया | वह 
बेचारा चीखताऔर छटपटाता रह गया ॥ १८३ ॥ 
तुदन्नखैस्तु स द्रौणि नातिव्यक्तमुदाहरत्‌ ॥ १९॥ 
आचार्यपुत्र TAT जहि मां मा चिर कृथाः। 
त्वत्कृते सुक्कताँल्लोकान्‌ गच्छेयं द्विपदां चर ॥ २० N 

उसने अपने नखोसे द्रोणकुमारको बकोटते हुए अस्पष्ट 
चाणीमें कहा--'मनुष्योमे श्रेष्ठ आचार्यपुत्र | अब देरी न 
करो | मुझे किसी Tae मार डालो, जिससे तुम्हारे कारण 
मैं पुण्यलोकोमें जा सकूं? || १९-२० |, _ 
एवसुक्त्वा तु वचनं विरराम परंतपः | 


` सुतः पाश्चालराजस्य आक्रान्तो बलिना भरम ॥ २१॥ 


ऐसा कहकर बलवान WP द्वारा बढ़े जोरसे दबाया 


हुआ agi पञ्चालराजङुमार धृष्टय़ुम्त चुप हो गया tl 
'तस्याव्यक्तां तु तां वाचं संधुत्य दौणिरघवीत्‌| | 


आचार्यघातिनां लोका न सन्ति कुलपांसन ॥ २२॥ 
तस्माच्छल्लेण निधनं न त्वमहंसि दुर्मते । 
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AEN 


C eee. | ८ 
रक्षसो वा मजुष्यो वा नेनं m आ । 


उसकी उस अस्पष्ट me णप ब 
लरे कुलकलंक | अपने आचार्यको हत्या 
आक y है; अतः दुर्मते | तू aan द्वारा मारे 
जानेके योग्य नहीं है? ॥ २२३ Il 
एवं gamed वीरं सिंहो मत्तमिव द्विपम्‌ ॥ २३॥ 
मर्मलभ्यचधीत्‌ कुद्धः पादाष्ठीळेः खुदारुणः | : 
उस वीरसे ऐसा कहते हुए क्रोधी अश्वत्यामाने मतवा 
हाथीपर चोट करनेवाले fees समान अपनी अत्यन्त भयंकर 
एदियोसे उसके मर्मस्थानोपर प्रहार किया ॥ २३३ ॥ 
` तस्य AA शाब्देन मार्यमाणस्य वेकमनि ॥ २३ ॥ 
. अबुध्यन्त महाराज Reet ये चास्य रक्षिणः | 
महाराज | उस समय मारे जाते हुए बीर 
आर्वनादसे उस शिविरकी Prat तथा सारे रक्षक जाग उठे॥ 
ते दृष्टा «धर्षयन्तं तमतिमाचुषविक्रमम्‌ ॥ २५ | 
भूतमेवाध्यवस्यन्तो न स्स प्रव्याहरन्‌ भयात्‌। . 
उन्होंने उस अलौकिक पराक्रमी पुरुषको धृष्टयुम्नपर 


प्रहार करते देख उसे कोई भूत ही समझा; इसीलिये मयः . 


के मारे वे कुछ बोल न सके ॥ २५३ Il 
तं तु तेनाभ्युपायेन गमयित्वा यमक्षयम्‌॥ २६॥ 
अध्यतिष्ठत तेजखी रथं प्राप्य सुदशनम्‌। ` 
स त॑स्य भवनाद्‌ राजन्‌ निप्करम्यानादयनईद्शिः॥२७॥ 
रथेन ec प्रायाजिघांसुद्दिषतो बली। 
राजन्‌ | इस उपायसे धृष्टयुम्नको यमलोक भेजकर 
तेजस्वी अश्वत्थामा उसके VAI बाहर निकला और सुन्दर 
दिखायी देनेवाले अपने रथके पास आकर उसपर सवार दो 
गया | इसके बाद वह बलवान्‌ वीर अन्य शात्रुआँको मार 
डाळनेकी इच्छा रखकर अपनी गर्जनासे सम्पूण दिशाओंको 
प्रतिध्वनित करता हुआ रथके द्वारा प्रत्येक शिविरपर आक्रमण 
करने लगा || २६-२७३ | 
अपक्रान्ते ततस्तस्मिन्‌ द्रोणपुत्रे महारथे ॥ २८॥ 
सहिते रक्षिभिः aa: प्राणे दुर्याषितस्तदा | 
महारथी द्रोणपुत्रके बहे हट जानेपर एकत्र हुए सम्पूर्ण 
रक्षकोसहित धृश्चुम्नकी रानियाँ फूट-फूटकर रोने लगीं || 
राजानं निहतं रष्टा भृशं शोकपरायणाः ॥ २९॥ 
व्याक्रोशन क्षत्रियाः सवे धृष्ठयुस्नस्य्र भारत | 
भरतनन्दन ! अपने राजाको मारा गया देख धृष्टयुम्नकी 
सेनाके सारे क्षत्रिय अत्यन्त शोकमें मग्न 
"| हो आर्तखरसे विळाप 
तासां तु तेन शब्देन समीपे क्षत्रियर्षभाः ॥ ३० ॥ 
ON al 
ol आवाज सुनकर आसपासके सारे क्षत्रिय- 
शिरोमणि वीर तुरंत कवच बॉधकर तैयार हो गये 
ae यह क्या हुआ !? || ३०३ i. होए भर ब 
राजन वितस्ता भारद्वाज निरीक्ष्य ताः 
meat दीनकण्ठेन क्षिप्रमाद्रवतेति S : MN 
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` त्थामाकी छातीमें प्रहार किया || ३६४ ॥ 


` आक्रमण किया | थे सब भयसे कॉपने और छटपटाने 


हत्वा पाश्चालराजानं रथमारुह्य तिष्ठति Ry | 
राजन्‌ | वे सारी स्त्रिया अश्वत्यामाको देखकर ३३... | 
गयी थीं; अतः दीन कण्ठसे बोली--'अरे | जल्दी है| | 
जल्दी दौड़ो | हमारी समझमें नहीं आता कि यह a i 
है या मनुष्य | देखो, यह पाश्चालराजकी हत्या करे wj 
चढ़कर खड़ा है? ॥ ३१-२२३ ॥ ; | 
ततस्ते योधसुख्याश्च सहसा पर्यवारयन्‌ | भ । 
स तानापततः स्वान. SAAT व्यपोधयत्‌। | 
तब उन श्रेष्ठ योडाओंने सहसा पहुँचकर अश्या) 
चारों ओरसे घेर लिया; परंतु अश्वत्थामाने पास आते dat 
सबको सुद्रात्रसे मार गिराया || ३३३ ॥ | 
JE च हत्वा स तांश्चैवास्य पदाजुगान | ३५ | 
अपश्यच्छयने सुप्तसुत्तमोजसमन्तिके। 
इस प्रकार. धृष्टद्युम्न और उसके सेवाका वध 
अश्वत्यामाने निकटके ही खेमेमें पळंगपर सोये हुए र 
मौजाको देखा ॥ ३४३ ॥ 
तमप्याक्रम्य पादेन कण्ठे चोरसि तेजसा ॥ ३५] 
तथेव मारयामास विनदन्तमरिदमम्‌। 
फिर तो शत्रुदमन उत्तमौजाके भी कण्ठ और छते 
बलपूर्वक पैरसे दबाकर उसने उसी प्रकार TIA तर | 
डाला | वह बेचारा भी चीलता-चिल्लाता रह गया था| १ 
युधामन्युश्च सम्प्राप्तो मत्या तं रक्षसा हतम्‌ ॥ ३९|| 
गदासुद्यम्य वेगेन हृदि द्रौणिमताडयत्‌। | 
-उत्तमौजाको" राक्षसद्वारा मारा गया समझकर युधाम्‌| 
भी वहाँ आ पहुँचा | उसने बड़े वेगसे गदा उठाकर भ 


तमभिद्रुत्य जग्राह क्षितौ चेनमपातयत्‌ V| 
विस्फुरन्तं च पशुवत्‌ तथेयैनममास्यत्‌। 
अश्वत्थामाने झपटकर उसे पकड़ छिया ओर एमी 
दे मारा | वह उसके चंगुळसे छूटनेके लिये बहुतेरा हस 
मारता रहा; किंतु अश्वस्थामाने उसे भी पशुक्री तरह को 
घौटकर मार डाला ॥ ३७३ Il 
तथा ख वीरो इत्वा तं ततोऽन्यान्‌ ससुपाद्रवत।१४| 
संसु्तानेव राजेन्द्र तत्र तत्र महार्‍थान। 
स्फुरतो वेपमानांश्च शमितेव पशन मखे | २ l | 
राजेन्द्र | इस प्रकार युधामन्युकां वष क | 


अश्वत्यामाने अन्य मदारथियाँपर मी वहाँ सोते AE | 


परंतु जैसे हिंसाप्रधान यज्ञमें वधके लिये नियुक्त H s ! 
पशुओंको मार डालता है; उसी प्रकार 7 
मार डाला ॥ ३८-३९ ॥ | 
ततो निरिब्रशमादाय जघानान्यान्‌ प्रयक प | 
भागशो Aaa मार्गोनसियुद्धविशारद a । 

तदनन्तर तलवारसे युद्ध करनेमें Fe . | 


{ ai बारी-यारीसे अन्य वीरोंका भी वध कर डाला || ४० || 
तयैव गुल्मे सम्प्रेष्य शयानान मध्यगोटिमकान्‌। 

न व्यस्तायुधान्‌ सीन क्षणनेव व्यपोथयत्‌ ॥ 
इसी प्रकार खेमेमें मध्य भ्रेणीके रक्षक सैनिक भी थक- 
सो रहे थे। उनके AAAA अस्त-व्यस्त होकर पड़े थे। 

|' _ अबको उस अवस्थामें देखकर अश्वत्यामाने क्षणभरमें 
| मार डाला ॥ ४९ Ul a 
yaaa RA प्राच्छिनत्‌ स वरासिना | 
' इधिरोक्षितसवोज्ः REE इवान्तकः ॥ ४२॥ 
उसने अपनी अच्छी तळवारसे योद्धाओं, धोड़ों और 
के भी SHS SG कर डाले | उसके सारे अज्ग खून- 
` झे लथपथ हो रहे थे वह कालप्रेरित यमराजके समान जान 
था॥ ४२ ll 
Racca aAA च। 


अरक्षेपणेन चैवासेस्थ्रिथा रक्तोक्षितोऽभवत्‌॥ ४३॥ 


के लिये तछवारकों उठाना तथा उसके द्वारा सब्र ओर प्रहार 
करना-इन तीन कारणोंसे द्रोणपुत्र अश्वत्थामा खूनसे 
नहा गया था ।। ४३ ॥ ` 
wt छोहितरक्तस्य दीप्तखडूस्य gaa: 1 
अमानुष इवाकारो वभौ परमभीषणः ॥ ४४॥ 
वह खूनसे CT गया था। जूझते हुए उस वीरकी 
' तलवार चमक रही थी | उल समय उसका आकार मानवेतर 
' प्राणीके समान अत्यन्त भयंकर प्रतीत होत्या था ॥ ४४॥ 
येत्वजाग्रन्त कौरव्य तेऽपि शाब्देन मोहिताः | 
तिरीक्ष्यमाणा अन्योन्यं दृष्टा दृष्टा प्रधिव्यथुः ॥ ४५॥ 
' _ झुरुनन्दन | जो जाग रहे थे; वे भी उस कोलाहळ्से 
Radang हो गये थे । परस्पर देखे नाते हुए वे 
समी निक अश्वत्थामाको देख-देखकर व्यथित हो रहे ये ॥ 
RR तस्य ते इष्टा कषत्रियाः शात्रुकर्षिणः | 
| एक्षस मन्यमानास्तं नयनानि न्यमीलयन्‌ ॥ ४६॥ 
| वेशनुसूदन क्षत्रिय अश्वत्थामाका वह रूप देख उसे 


8 


| एव समझकर आँखें मूँद छेते थे ॥ ४६ ॥ 


LI घोररूपो व्यचरत्‌ काळवच्छिविरे ततः | 


TRE प्रीपदीपुत्रानवरिष्टांश्च सोमकान्‌ ॥ ४७॥ 


| ह भयानक रूपधारी द्रोण शिविरमें 

| कुमार सारे शिविरमें कालके 
Í आ दरे छगा । उसने द्रौपदीके पाँचों gat और 
(| ee सोमकोको देखा || ४७ I 
A} वित्रस्ता ugi महारथाः। 


है. oe द्रौपदेया विश्याम्पते.॥ ४८ N 
पये महारथी . धृश्युम्नको मारा गया सुनकर द्रौपदीके 
LEN A JI उस शब्दसे भयमीत हो हाथमें धनुष 


"aces । ४८॥ ` 
` 'ण्शस्ातैभीरद्वाजमभीतवत्‌ 


RET 


अष्टमोऽध्यायः 


MM H O O Barco Le 
j aa लेकर प्रत्येक ama विभिन्न मागेसि विचरते हुए Se 


मारे जानेवाले योद्धाओँका हाथ-पेर दविलाना, उन्हें मारने- ` 


४२४५ 


कळ सम्मबुद्धाः प्रभद्रकाः ॥ ४९ ॥ 
at शिखण्डी च agai समादयन्‌। 
as निर्भयसे होकर अश्वत्यामापर, बाणसमूहोंकी वर्षा 
भ कर दी | तदनन्तर वह कोलाइळ सुनकर वीर 
THR जाग उठे | शिखण्डी भी उनके साथ at 
लिया | उन धने द्रोणपुत्रकों पीड़ा देना आरम्म किया४९३ 
भारद्वाजः स तान्‌ दृष्टा शरवर्षोणि वर्षतः ॥ ५० ॥ 
ननाद वळवन्नादं जिघांसुस्तान्‌ महारथान्‌ | 
= a N वाणोंकी वर्षा करते Be अश्वत्यामा 
e g ड जोर 
लगा ॥ ५०३ ॥ क डक Sl 
` परमसंकुद्ध' AAT ॥ ५१॥ , 
अवरुह्य रथोपस्थात्‌ त्वरमाणोऽभिदुदुचे | 
सहस्रचन्द्रविमळं गृहीत्वा चर्म संयुगे ॥ ५२॥ 
Sa च Ras दिव्यं जातरूपपरिष्छृतम्‌। 
तदनन्तर पिताके वधका स्मरण करके वह अत्यन्त 
कुपित हो उठा और wal बैठकसे उतरकर सहसों चन्द्रा- 
कार AA युक्त चमकीली ढाल और सुवर्णभूषित दिव्य 
एवं निर्मळ खज् लेकर gat बड़ी उताबलीके साथ उनकी 
ओर दौड़ा ॥ ५१-५२१ Il a : 
्रौपदेयानभिद्ुत्य खङ्गेन व्यधमद्‌ वली ॥५३॥ 
ततः ख age: प्रतिविन्ध्यं महाहवे | 
कुक्षिदेरोऽवधीद्‌ राजन्‌ स हतो न्यपतद्‌ सुवि॥ ५४ ॥ 
उस Fea वीरने द्रौपदीके पुपर आक्रमण करके 
उन्हे Gee छिन्नभिन्न कर दिया। राजन्‌ | उस समय 
पुरुषसिंहं अश्वत्यामाने उस महासमरमें प्रतिविन्ध्यको उसकी 


MGA तलवार HRR मार डाला | वह मरकर पृथ्वीपर 


गिर पड़ा ॥ ५३-५४ ॥ 
प्रासेन विद्ध्वा द्रौणि तु छुतसोमः प्रतापवान | 
पुनश्चासि समुद्यम्य द्रोणपुत्रसुपाद्रवत्‌॥ ५५॥ 
तत्पश्चात्‌ प्रतापी सुतसोमने द्रोणकुमारको पहले प्राससे 
घायल करके फिर तलवार उठाकर उसपर धावा किया || 
सुतसोमस्य सासि तं बाहु छित्त्वा नरर्षभ । 
पुनरप्याहनत्‌ पाइवं स भिन्नहृदयोऽपतत्‌ ॥ ५६॥ 
नरश्रेष्ठ | तत्र अश्वत्यामाने तलवारसहित सुतसोमकी 
ae काटकर पुनः उसकी पसलीमें आधात किया | इससे 
उसकी छाती फट गयी और वह घराद्यायी हो गया ॥ ५६॥ 
नाकुलिस्तु शतानीको रथचक्रेण वीर्यवान्‌ | 


` दोभ्योसुत्क्षप्य वेगेन वक्षस्येनमताडयत्‌ ॥ ५७॥ 


इसके बाद नकुछके पराक्रमी पुत्र शतानीकने अपनी 
दोनों भुजाओँसे रथचक्रको उठाकर उसके द्वारा बड़े वेगले 
अश्वत्यामाकी छातीपर प्रहार किया ॥ ५७ ॥ 
अताडयच्छतानीक सुक्तचक्रं द्विजस्तु सः | 
स विह्वलो ययौ भूमि ततोऽस्यापाहरच्छिरः ॥ ५८ ॥ 


शतानीकने जब चक्र चला दिया, तब ब्राह्मण अश्व- | 
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जि मल इ Fatt कुशळ द्रोणपुञने दूसरे-दूसरे 


उसपर गहरा आघात किया | इससे व्याकुळ 
sare गिर पड़ा | इतनेहीमें अश्वत्यामाने उदका 
काट लिया ॥ ५८ Il 
र तु परिघं गृहीत्वा 
Tana 
परिष è S 
क ढाळयुक्त वार्ये हायां भारी चोट पहुँचायी ॥ न 
सतु तं श्चुः eet क 
स हतो त़्यपतद्‌ भूमी विमूढो fenn i ee 
अश्वत्यामाने अपनी तेज तळवारसे शुतर्कम मु aS 
आघात feat । वह चोट खाकर बेहोश हो पृथ्वीपर 
, पड़ा | उसल्समय उसका मुख विकृत ee 
* तेन शब्देन वीरस्तु. ARAT: | 
अश्वत्यामानमासाद्य शरवर्षेरवाकिरत्‌॥ वक ॥ 
वह कोलाइळ सुनकर बीर महारथी श्रुतकीति अश्वत्थामा: 
के पास आकर उसके ऊपर बाणोंकी वर्षा करने ढगा ॥६१॥, 
तस्यापि शरवर्षाणि चर्मणा प्रतिवार्य सः। 
सकुण्डळं शिरः कायाद्‌ भ्राजमानसुपाहरत्‌ ॥ ६२॥ 
« उसकी Aaa SET रोककर अश्वत्यामाने उसके 
कुण्डलमण्डित तेजस्वी मस्तककों पड़ते अछग कर दिया ६२ 
ततो 'भीष्मनिहस्ता तं सह Gat प्रभद्रकः । 
अहनत्‌ सर्यैतो वीरं नानाप्रहरणवळी ॥ ६३॥ 
शिलीसुखेन चान्येन भ्रवोमंध्ये समापयत्‌ | 
तदनन्तर समस्त प्रभद्रकोंतहित बलवान भीष्महन्ता 
शिखण्डी नाना प्रकारके अख्नोद्वारा अश्वत्थामापर सब ओरसे 
प्रहर करने छगा तथा एक दूसरे बाणसे उसने उसकी दोनों . 
‘tele बीचमें आघात किया ॥ ६३ || 
स तु क्रोधसमाविष्टो द्रोणपुत्रो महावलः ॥ ६४॥ 
शिखण्डिनं समासाय द्विधा चिच्छेद सोऽसिना। 
तब महाबली द्रोणपुत्रने क्रोधके आवेशमें आकर 
शिखण्डीके पास जा अपनी तळवारसे उसके दो टुकड़े 
कर डाले ॥ ६४३ II 
शिखण्डिनं ततो हत्वा क्रोधाविष्टः परंतपः॥ ६्५॥ 
प्रभद्रकगणान स्वोनभिडुद्राव चेगवान्‌। 
क्रोधसे भरे हुए शत्रुसंतापी अश्वत्थामाने इस प्रकार 
शिखण्डीका वध करके समस्त ग्रमद्रकोंपर बड़े वेगसे धावा 
किया । साथ ही; राजा विराटकी जो सेना शेष थी; उसपर 
मी जोरसे चढाई कर दी ॥ ६५-६६ || 
दरुपदस्य च पुत्राणां पौत्राणां सुहृदामपि | 
चकार कदूनं घोर दृष्टा दृष्टा महाबलः ॥ ६७॥ 
उस महाबली बीरे दुपदके पुनो, Mt और सुहृदो- 
को KERM उनका घोर संहार मचा दिया ॥६७॥ 
अन्यानन्यांश्च a 


पुरुषानभिसृत्याभिस : 
न्यदुन्तदसिना द्रौणिरसिमागविशारवः ॥ on 
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के मी निकट जाकर तलवारसे ही उनके क । 
कर डाले॥ ae ॥ | f 
काळीं रक्तास्यनयनां रक्तमाल्यालुलेपनाम्‌ | 
en मेकां पाशहस्ता कुटुस्विनीम्‌ ॥ र| 
; कालरात्रि ते गायमानामवस्थिताम्‌। | 
नराश्वकुजरान. MATTE घोर प्रतस्थुषीम) ७ | 
उस समय पाण्डव-पश्षके योद्धाओंने Aint क. | 
त्रिके देखा» जिसके शरीरका रग काळा था, मुख ञ्ञ 
नेत्र लाळ थे | वह हाल फूलोंकी माला पहने और लालच । ३ 
लगाये हुए थी | उसने छाल रंगकी ही साड़ी पहन we | ३ 
थी | वह अपने ढंगकी अकेली थी और हाथमें पाश खि | ६ 
हुए थी | उसकी सखियोंका समुदाय भी उसके साथ ag | ; 
गीत गाती हुई खड़ी थी और भयंकर पाशोंद्वारा मनुष, | । 
घोड़ा एवं हाथियोंको बॉधकर लिये जाती थी || ६९-७० | 
बहती विविधान प्रेतान्‌ पारावद्धान विमूर्धजान्‌ | १ 
तथैव च सदा राजन्‌ न्यस्तरास्त्रान मददारथान्‌॥ ७१॥ | ६ 
खप्ने सुप्तान्यन्ती at रात्रिष्वन्या्ु मारिष। | 
दृद्शुयाधमुख्यास्ते च्नन्तं द्रौणिं च सवेदा ॥ ७२॥ | « 
माननीय नरेश ! सुझ्य-मुख्य योद्धा अन्य रात्रिये भै s 
सपनेमें उस काळरात्रिको देखते थे | राजन्‌ | वह सदा नाग 
प्रकारके केशरहित प्रेतोंको अपने पार्शोमें बॉधकर लिये जात उ 
दिखायी देती थी, इसी प्रकार हथियार डालकर AR| उ 
महारथियोंको भी लिये जाती हुई स्वप्नमें दृष्टिगोचर Mal | ९ 
वे योद्धा सबका संहार करते हुए द्रोणकुमारको भी ख| 7 
ară देखा करते थे। ७१-७२ Il f 
यतः प्रसुति संग्रामः ,कुरुपाण्डवसेनयोः। 
ततः प्रसृति तां कन्यामपञ्यन्‌ द्रौणिमेब च ॥ | ॥| 
तांस्तु दैवहतान पूर्व पश्चाद्‌ दोणिब्येपातयत्‌ | 
ञरासयन्‌ सर्वभूतानि विनदन्‌ भैरवान्‌ रवान्‌ ॥ ७४ | 
जबसे कौरव-पाण्डब सेनाओँका संग्राम आर्म हग 
था, तमीसे वे योद्धा कन्यारूपिणी कालरात्रिको और HEE | 
घारी अश्वत्यामाको भी देखा करते थे । पहलेसे ही ट्के 
मारे हुए उन वीरोंका द्रोणपुत्र अश्वत्थामाने पीछे वव E 
था | वह अश्वत्यामा भयानक स्वरसे गर्जना करेल | 
प्राणियोंकी भयमीत कर रहा था ॥ punn | 
तदनुस्सृत्य ते वीरा दर्शन पूर्वकालि | र 
इदं तदित्यमन्यन्त दैवेनोपनिपीडिता' E k 
वे दैवपीडित वीरगण पूर्वकालके देखे हुए id 
याद करके ऐसा मानने छगे कि यह वही खप्न | 
सत्य हो रहा है? || ७५ | 
feat | 3k 


ततस्तेन निनादेन प्रत्यवुद्ध-बन्त 
शिबिरे पाण्डवेयानां शतशोऽथ cea! 

तदनन्तर अश्वत्थामाके उस सिंहनादंसे पा i | 
में लैफड़ों और हजारों धनुर्धर बीर जाग उठे ॥ ७६ | 


£ 


Pa सित्‌ पावौ a 0७ 90 a आज पक जघनं चैव कस्यचित्‌ | 
बिभेद्‌ THAT MEAL इवान्तकः ॥ ७७॥ 
उस समय कालप्रेरित यमराजके समान उसने किसीके 
काट लिये किसीकी कमर टूक टक कर दी और किनकी 
raat तळवार माँककर उन्हें चीर डाला || 5 ॥ 
x ग्रप्रतिपिष्टेश्य ९ नदद्भिश्च Watcha: | 
"| ` ्वेमथितैश्चन्यैही कीणोभवत्‌ प्रभो ॥ ७८ ॥ 
| घे सब-के-सब बड़े भयानक रूपसे कुचल दिये गये थे, 
' जतः FATS होकर जोर-जोरसे चीखते और चिल्लाते थे | 
प्रकार छूटे हुए घोड़ों और हाथियोंने भो अन्य बहुत-से 
` गद्वाओँको कुचळ दिया था | प्रभो | उन सबकी ole 
धरती पट गयी थी ॥ ७८ ॥ . ४ 
ऋ | क्रोशतांकिमिदं कोऽयं कः शब्दः कि जु कि कृतम्‌। 
एवं तेषां तथा द्रौणिरन्तकः समपद्यत ॥ ७९॥ 
॥ घायल वीर चिल्ला चिल्लाकर कहते थे कि cag क्‍या 
है! यह कौन है! यह कैसा कोलाहल हो रहा है! यह क्‍या 
कर डाळ १? इस प्रकार Aad हुए उन सब योद्धाओँके 
fet द्रोणकुमार अश्वत्थामा काळ बन गया AT ॥ ७९ || 
अपेतशख्ासन्नाहयन्‌ CAAT WHAT | 
प्राहिणोन्सत्युळोकाय द्रौणिः प्रहरतां वरः ॥ ८०॥ 
पाण्डवों और संजरयोमेसे जिन्होंने अस्त्र-शस्र और कवच 
उतार दिये थे तथा जिन ANA पुनः कवच बाँध लिये थे, 
| उन सबको प्रहार करनेवाले योद्धाओंमें Ay द्रोणपुत्रने. मृत्युके 
aaa भेज दिया || ८० I 
| ततस्तच्छव्दबित्रस्ता उत्पतन्तो भथातुराः | 
िद्रान्था नष्टसंज्ञाश्व तत्र तत्र निलिल्यिरे ॥ ८१॥ 
जो लोग नींदके कारण अंधे और अचेत-से हो रहे थे, 
बे. उसके शब्दसे चौंककर उछल पड़े; किंतु पुनः भयसे 
व्याकुळ हो जहाँ-तहाँ छिप गये || ८१ I 
sl ऊरुस्तस्भगृहीताश्च_ कड्मलाभिहतोंजसः | 
दुब | विनदन्तो भरू स्ताः समासीदन परस्परम्‌ ॥ ८२॥ 
र 3 उनकी जों अकड़ गयी थीं | मोहबश उनका बल 
ae) SR मारा गया था। वे भयभीत हो जोर-जोरसे 
न| भते हुए एक दूसरेसे लिपट जाते थे ॥ ८२ II 
(४ | पतो रथ पुनद्रीणिरास्थितो भीमनिःखनम | 
| Sit शरैरन्यान्‌ प्रेषयद्‌ वे Neal 
दू वे यमक्षयम्‌ 
द्रोणकुमार अश्वत्थामा पुनः भयानक शब्द 


| _ इसके बाद 
wil] Ree amy रथपर सवार हुआ और हाथमें धनुष छे 


él 


3 


शि atta, 
i 


wm Te 2// (दनका 


i द्वारा दूसरे 
`| sae दूरादपि नरोत्तमान । 

: सम्पततश्चान्यान्‌ काळराञ्ये न्यवेदयत्‌॥ ८४॥ 
Fe पुन: उछलने और अपने ऊपर आक्रमण 
ait TA रे नरशोष्ठ झूरवीरोंको qa भी मारकर 
तथेव ATS कर देरा था ॥ ८४॥ 

saa स विधावति! 


4 अष्टमो$च्यायः 


योद्धाओँको यमलोक भेजने ल्गा॥ ८३॥ . 


=e fitters Nea N 

रथऊ+ अग्रभागसे शब्रुओंको 

सत्र ओर दौड़ लगाता और नाना प्रकारके बाणोंकी an 

शजुसेनिर्कोको घायल करता था || ८५ Il 

gaa सुविचित्रेण शतचन्द्रेण चर्मणा। 

तेन चाकाशवर्णन तथाचरत सोऽसिना ॥ ८६॥ 
फिर वह सौ चन्द्राकार चिहाँसे युक्त बिचित्र ढाळ और 


आकाशके रंगवाली चमचमाती तलवार लेकर सब ओ 
विचरने लगा ॥ ८६॥ 


तथा च शिविरं तेषां दौणिराहवदुर्मदः | 
व्यक्षोभयत राजेन्द्र महाहद्मिव द्विपः ॥ ८७॥ 
राजेन्द्र | रणदुर्मद द्रोणकुमारने उन TA शिबिरको 
उसी प्रकार मथ डाला, जेसे कोई गजराज किसी विशाल 
सरोवरको Ager कर डालता है ॥ ८७॥ ` 
उत्पेतुस्तेन शब्देन योधा राजन्‌ विचेतसः | 
Rama भयातांश्व व्यधावन्त ततस्ततः ॥ ८८॥ 
राजन्‌ | उस मार-काटके कोलाइलसे निद्रामें अचेत पडे 
हुए योद्धा चोंककर उछल पड़ते और भयसे व्याकुळ हो 
इधर-उधर भागने लगते थे ॥ ८८ ॥ : 
frat चुक्रुशुश्वान्ये बहबद्धं तथ्थ वदन ° 
न च स्स प्रत्यपद्यन्त शस्त्राणि वसनानि च ॥ ८९॥ 
कितने ही योद्धा गला फाड़-फाड़कर चिल्ठाते और बहुत- 
सी उटपटॉग बातें बकने लगते ये | वे अपने ae 
तथा Talat भी नहीं हूंढ़ पाते ये ॥ ८९ || 
चिसुक्तकेशाश्चाप्यन्ये नाभ्यजानन्‌ परस्परम्‌ | 
उत्पतन्तोऽपतः्ान्ताः केचित्‌ तत्राश्रमं स्तदा॥ ९० ॥ 
दूसरे बहुतसे योद्धा बाळ बिखेरे हुए भागते ,ये | 
उस दशामें वे एक दूसरेको पहचान नहीं पाते ये | कोई 
उछलते हुए भागते और थककर गिर जाते थे तया कोई 
उसी स्थानपर चक्कर काटते रहते ये ॥ ९० Il 
पुरीषमखजन्‌ केचित्‌. erst gA: 
बन्धनानि च राजेन्द्र संच्छिद्य तुरगा द्विपाः ॥ ९१॥ 
समं पर्यपतंश्चान्ये कुवन्तो महददाकुलम्‌। | 
कितने ही मलत्याग करने लगे । कितनोंके पेशाब झड़ने 
ait | राजेन्द्र | दूसरे बहुतःे घोड़े और हाथी बन्धन तोड़- 
कर एक साथ ही सब ओर दौड़ने और लोगोको अत्यन्त 
लगे ॥ ९१३ Il 
याङ मीता व्यलीयन्त महीतळे ॥ ९२॥ 
तथेव तान गजवाजिनः | 
कितने ही योद्धा मयमीत हो प्रथ्वीपर छिपे पड़े थे । 
उन्हे उसी अवस्थार्मे भागते हुए घोड़ों और हाथिर्योने अपने 
दिया ॥ ९२६॥ 
क वर्तमाने रक्षांसि पुरुषर्षभ ॥ ९३॥ 
भरतसत्तम | 
पुरुषग्रवर | भरतश्रेष्ठ ! इस प्रकार जब AE मारकाट 
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४३४७ 


“9 


श्रीमहाभारते 


eee ह 


मची gf थी, उस समय हर्षम हुए राक्षस बडे जोर 
गर्जना करते थे ॥ ९३३ 
a पूरितो. राजन ada ` ex N 
अपूरयद्‌ दिशः सवो दिवं चातिमहान a a 
a R दिशाओं तथा आकाशर्मे 
हुआ वह महान्‌ कोलाइर सम्पूर्ण दिशा 


ğa उठा ॥ ९४६३ ll - ; 
मालवं ला विरा शयान | १ 
BRE पयेपतन राजन LH 
a राजन्‌ | मारे जानेवाळे योद्धाओँका जयी 
हाथी और घोडे भयते थर्य उठे और रो और 
शिबिरमें रहनेवाले छोगोंको रौंदते हुए चार 
£ छगाने छगे ॥ ९५३ Il व exit 
स्तत्र परिधावद्धिश्वरण ne wt ॥ ९६॥ 
अकरोच्छिबिरे तेषां रजन्यां छिंगुणं तमः। . . 
उन दौड़ते हुए घोड़ों और हायियोने अपने पेरॉसे 
जो धूल उड़ायी थी) उसने पाण्डबोके शिविरमें राजिके अन्धः 
कारको दुगुना कर दिया ॥ ९६३ ॥ i 
तस्सिस्तमसि संजाते प्रमूढाः सर्वतो जनाः N ९७ ॥ 
नाजानन्‌ पितरः पुत्रान्‌ आतृन आतर पव च । 
वह घोर अन्धकार फैल जानेपर वहाँ सब छोगोपर मोह 
छा गया | उसब्समय पिता पुत्राको और माई MAR नहीं 
पहचान पाते थे ॥ ९७३ ॥ 
गजा गज्ञानतिक्रम्य निर्मनुष्या इया हयान्‌ ॥ ९८॥ 
अताडयंस्तथाभञ्जंस्तथासदूनंत्व भारत। 
भारत | हाथी हाथियोपर और Rat सवारफे घोड़े 
घोड़ापर आक्रमण करके एक दूसरेपर चोट करने लगे | 
उन्होंने अङ्ग-भंग करके एक दूसरेको Te डाला | ९८३ ॥ 
ते भग्नाः प्रपतन्ति स्म निघ्नन्तश्च परस्परम्‌ ॥ ९९ ॥ 
न्यपातयंस्तथा चान्यान्‌ पातयित्वा तदापिषन्‌। 
परस्पर आघात करते हुए वे हाथी, घोड़े खयं भी 
घायल होकर गिर जाते थे तथा दूसरोंको भी गिरा देते और 
गिराकर उनका कचूमर निकाल देते थे ॥ ९९३ | 
विचेतसः सनिद्राश्च तमसा चावृता नराः ॥१००॥ 
ह सि ल कालेनैव प्रचोदिताः | 
मनुष्य निद्रामें अचेत पड़े थे और घोर 
अन्धकारसे धकारसे घिर गये थे || चे सहसा उठकर काळसे प्रेरित a 
आत्मीय जनोंका ही वध करने BT || १००३ ॥ 
त्यक्वा द्वाराणिच दवःस्यास्तथा गुल्मानि गौहिमकाः॥ 
हात ए यथाशक्ति शिका विचेतसः। 
द्वारपाल दरवार्जाको र्‌ तम्बू की रक्षा करनेवाले सैनिक 
तम्डुऔँको छोड़कर यथाशक्ति भागने लगे | वे सब-के-सब 
अपनी सुध-बुध खो बैठे थे और यह भी नहीं जानते ये कि 
‘See किस दिशामें भागकर जाना हैः ॥ १० १३ || ` 


विप्रणशश् तेऽन्योन्यं नाजानन्त तथा विभो ॥१०२॥ 
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CP देवोपहतचेतसः | 
| वे मागे हुए सेनिक एक दूसरेको पह i 
पाते प. उनकी बुद्धि मारी गयी थी । वे षे गर i 
हा पुत्र !? कहकर अपने ATA पुकार रहे थे || १ M 
पलायतां दिशस्तेषां खानप्युत्खज्य TNR ` ` 
नोत्रनामभिरण्योन्यमा्रन्द्न्त ततो जनाः। | 
हाहाकारं च छुवोगाः पृथिव्यां शेरते परे ॥६०॥ ' | 
'अपने सगे-सम्दन्धियोको भी छोड़कर सम्पूर्ण दिशाओं॥ 
भागते हुए योडाऑके नाम और गोत्रको Ta TR 
लोग परस्पर बुला रहे थे । कितने ही मनुष्य हाहाकार कले, 
हुए घरतीपर पड़ गये थे ॥ १०३-१०४ ॥ ' 
तान बुद्ध्वा रणमत्तो5सौ Ng 
तत्रापरे वध्यमाना  सुहुसुड्रचेतसः oyy 
शिविरान निष्पतन्ति स्म क्षत्रिया भयपीडिताः | 
युद्धके लिये उन्मत्त हुआ द्रोणपुत्र अश्वत्यामा उन स 
को पहचान-पहचानकर मार गिराता था। वारंबार उसकी | 
मार खाते हुए दूसरे बहुत-से क्षत्रिय भयसे पीडित और. 
अचेत हो शिविरसे बाहर निकलने लगे ॥ १०५३॥ | 
तांस्तु निष्पतितांस्त्रस्तान शिविराज्ञीवितेषिणः॥१०९॥ 
कृतवमी mA द्वारदेशे निजच्नतुः। 
प्राण बचानेकी इच्छासे भयभीत हो शिबिरसे निके 
हुए उन क्षत्रियोंको कृतवर्मा और कृपाचार्यने दरवाजेपर है 
मार डाला ॥ १०६३ ॥ 
विस्नस्तयन्त्रकवचान्‌ सुक्तकेशान्‌ कृताअलीन्‌॥१०७ | 
चेपमानान क्षितौ भीतान्‌ नेव कांश्चिदसुञ्चताम्‌। . 
नासुच्यत तयोः कश्चिन्निष्क्रान्तः झिविराद्‌ वहि | 
उनके यन्त्र और कवच गिर .गये थे । वे बाल खोटे | पृ 
हाथ जोडे, भयभीत हो थरथर कापते हुए ag | ९ 
थे, किंतु उन दोनोंने उनमेंसे किसीको मी जीवित a | 
छोड़ा | शिबिरसे निकला हुआ कोई मी क्षत्रिय उन दोगे ; १ 
wae जीवित नहीं छूट सका ॥ १०७: १०८ Il if 
guia महाराज हार्दिक्यश्चेव gael | ; 
भूयञ्चेय चिकीर्षन्तौ द्रोणपुत्रस्य तौ प्रियम्‌ ॥९० | ५ 
fg देशेषु ददतुः शिविरस्य हुताशनम, ‘aa al 
महाराज | कृपाचार्य तथा gee तवमा की. 
्रोणपुत्र अश्वत्यामाका अधिक-से-अधिक प्रिय कर्ण | 
थे; अतः उन्होंने उस fi तीन ओखे | 
लगा दी ॥ १०९३ ॥ | 
ततः प्रकाशे शिबिरे सङ्गेन पितुनन्दन* a 
अश्वत्यामा महाराज व्यचरत्‌ HAE rl ; 
महागज | उससे सारे AA उजाला हो m Ál i 
उजालेमें पिताको आनन्दित करनेवाला अर्थः द| 
खडू लिये एक सिद्व योद्धाकी 
विचरने रगा || ११०३॥ 


कांश्चिदापततो वीरानपसंश्चैव 


घावतः ॥\ | । 


i a कुछ वीर क्षत्रिय आक्रमण कर रहे थे और 
| दिखाकर भागे जा रहे थे । ब्राह्मणशिरोमणि 
| ee उन दोनों ही प्रकारके योद्धाको cas 
up: प्राणहीन कर “दिया ॥ १११३ il 
F #भिदूयोधानस खङ्गेन मध्ये संछिय वीर्यवान्‌ ॥११२॥ 
| त्यद्‌, दोणपुचः संरब्धस्तिळकाण्डवत्‌। 
क्रोधते भरे हुए शक्तिशाली द्रोणपुत्रने कुछ योद्धार्ओको 
| द्रे gaei भाँति बीचसे ही त काट गिराया || 
` | paar सैर्नयश्बद्विरदोत्तमेः ॥११३॥ 
i एतितैरभवत. कीणी मेदिनी भरतषभ | 
रेष्ठ | अत्यन्त घायल हो एथ्वीपर गिरकर चिल्लाते 
मनुष्या, घोड़ो और वड़े-बढ़े हाथियोंसे वहॉकी भूमि 
इंक गयी थी ॥ ११२३॥ 
तुषाणां सहस्रेषु Ag पतितेषु च ॥११४॥ 
उद्तिष्न्‌ कबन्धानि बहन्युत्थाय चापतन्‌। 
सहा मनुष्य मारे जाकर एशथ्वीपर पड़े थे | उनमेंसे 
हुतेरे कबन्ध ( घडू ) उठकर खड़े हो जाते और पुनः 
शिर पड़ते थे ॥ ११४३ || 
सायुधान साङ्गदान वाइन विचकते शिरांसि च॥११५॥ 
है | हस्तहस्तोपमानूरून हस्तान्‌ पादाश्च भारत | 
भारत | उसने आयुधौ और सुजबंदोसहित बहुत-सी 
| भुजाओं तथा मस्तकोंको काट डाला | हाथीकी सूँडके समान 
' दिखायी देनेवाली stat हाथों और पैरॉके भी ठुकड़े-टुकड़े 
इर डाले || ११५३ Il 
È | पृष्ठच्छिन्नान्‌ पारवेचिछन्नाज्शिरश्छिन्नांस्तथा परान ११९ 
हे | स महात्माकरोदू क्रोणिः कांश्चिच्चापि पराङ्मुखान्‌ | 
al 
iid 


a 


| 


. मद्दामनसी द्रोणकुमारने किन्हीँकी पीठ काट डाली) किन्हीं- 
३ की पसळियाँ उड़ा दीं, किन्हींके सिर उतार लिये तथा 
| क़ितनोंको उसने मार भगाया || ११६३ ॥ 

| मध्यदेशे नयनन्यांश्चिच्छेदन्यांश्च कर्णतः ॥११७॥ 
| मंसदेशे निहत्यान्यान काये प्रावेशयच्छिरः। 

|| ER मनुष्योंको अश्वत्थामाने कटिभागसे ही काट 
ह | गं और कितनोंको कर्णहीन कर दिया । RR 
अ | गोढारओके कंघेपर चोट करके उनके RR घड़में 
‘| a द्या || ११७३ ॥ 

| मे विचरतस्तस्य निश्चतः gaga नरान्‌ ॥११८॥. 
|| रजनो घोरा वभौ दारुणद्शंना। 

$ T मकार अनेकों मनुष्योंका संहार करता हुआ वह 
1 Sar विचरण करने लगा | उस समय दारुण दिखायी 
| भनक बेह रात्रि अन्धकारके कारण और भी घोर तथा 
॥| | ता प थी ॥ ११८३ ॥ 

fer getter: सहस्नशः ॥११९॥ 


ae 


4 


= 


अशमोऽच्यायः 


|e Minton! ane = 
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मरे और गजाइवेन भूरभूद्‌ भीमदर्शना। 


अधमरे सहसो मनुष्यों और बहुसंख्यक्र हाथी- 
w हुई भूमि बड़ी डरावनी दिखायी देती बा 
समाकीणे रथाश्वद्विपदारुणे ॥१२० 
Ban द्रोणपुत्नेण संछन्नाः प्रापतन्‌ भुवि | mm 
Tat तथा राक्षसे भरे हुए एव रथ, घोड़ों और 
हाथियेलि भयंकर दिखायी देनेवाले oat कुपित- हुए 
टोणपे हाथोंसे करकर कितने ही क्षत्रिय पृथ्वीपर पढ़े ये 
सच ae ee PBT 1१२१॥ ` 
* छत 
यत्‌ छत नः प्रसुत्ताना रक्षोभिः कर्मभिः १२२॥ 
कुछ लोग भाइयोंकों) कुछ पिताओंको और दूसरे लोग : 
पत्रको पुकार रहे थे | कुछ छोग कहने ढगे--“माझ्यो | 
रोपे मरे हुए घृतराष्ट्रके पुत्रोने मी रणभूमिमें हमारी वेसी 
दुर्गति नहीं की थी, जो आज इन कूरकर्मा राकषसोने हम 
सोये हुए छोगोंकी कर डाळी है॥ १२१-१२२॥ 
असांनिध्याद्धि पार्थानामिदं नः कदूनं कृतम्‌। 
न चासुरेने गन्धर्वेने च यक्षेने च राक्षसैः RAI, 
TEN विजेतुं कौन्तेयो गोप्ता यस्य जनार्दनः | ० 
FAT सत्यवाग्‌ दान्तः सर्वभूतानुकम्पकः ॥१२४॥ 
“आज कुन्तीके पुत्र हमारे पास नहीं हैं,, इसी लिये हम- 
लोगौंका यह संहार किया गया है । कुन्तीपुत्र अजुनकों तो 
असुर गन्धव) यक्ष तथा राक्षस कोई मी नहीं जीत सकते; 
क्योंकि साक्षात्‌ श्रीकृष्ण उनके रक्षक हैं । वे ब्राह्मणभक्त; 
सत्यवादी, जितेन्द्रिय तथा सम्पूर्ण भूतोंपर दया करनेवाले हैं || 
न च सुप्त प्रमत्तं वा न्यस्तराख्रं कताअलिम्‌ | 
धावन्तं मुक्तकेशं वा दन्ति पाथो धनंजयः ॥१२५॥ 
“कुन्तीनन्दन अजुन सोये हुए, असावधान) श््हीन) 
हाथ जोड़े हुए, भागते हुए अथवा बाळ खोलकर दीनता 
दिखाते हुए मनुष्यको कमी नहीं मारते हैं || १२५॥ 
तदिद्‌ नः wea घोर रक्षोभिः क्रूरकर्मभिः ॥ 
इति लालप्यमानाः स्म शेरते TEA जनाः ॥१२६॥ 
(आज क्रूरकर्मा राक्षसोंद्रारा हमारी यह भयंकर दुर्दशा 
की गयी है |? इस प्रकार विलाप करते हुए बहुतसे मनुष्य 


रणभूमिमें सो रहे ये ॥ १२६ ॥ ei 

स्तनतां च च कूजताम्‌ | 

ततो मुदतीत प्राशाम्यत्‌स शब्दस्तुसुलो महान १२७॥ 
तदनन्तर दो ही घडीमें कराइते और विलाप करते हुए 

मनुष्योंका वह भयंकर कोछाहल शान्त हो गया ॥ १२७ ॥ 

शोणितव्यतिषिक्तायां वखुधायां च भूमिप । 

7 | घोरं क्षणेनान्तरघधीयत ॥१२८॥ 

| aaa मीगी हुई एथ्वीपर गिरकर वह भयानक 
घूळ ae अदृश्य हो गयी ॥ १२८ ॥ 


SATS AAT निरुत्साहान TERT | 
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शमदवाभारते LS, 


पद्युपतिर्यथा Il ==. त्‌ प उन पक मि 


बचानेके लगे हुए थे? एक- 
जो किसी प्रकार भ सारा उत्साह खो बैठे ये ॥१२९॥ 


८ 

a 
spis 
4 


श्वत्यामाके थामाके हाथसे रे जाते थेः 
ait को यमलोक भेजने STW १२१॥ , 

जन्यास्त्वधे पाण्डवानां महदू बलम. | 
तस्या रजन्यास्त्वधंन द्‌ रे 


१३२ II A 
दा सत्त्वानां रात्रिः सा हर्ष॑वधिंनी । 
। रौद्री क्षयकरी WIT ॥१३३॥ 
बह भयानक रात्रि निशाचर प्राणिर्योका इष बढानेवाली 
यी और मनुष्यों) घोड़ों तथा हायियोंके लिये अत्यन्त विनाश- 
मारिणी सिद्ध हुई RRR N 
araa रक्षांसि पिशाचाश्च पृथग्विधाः | 
खादन्तो नरमांसानि पिवन्तः शोणितानि च ॥१३४॥ 
वहाँ नाना प्रकारकी आइतित्राले बहुतसे राक्षस और 
पिशाच मनुष्योके मांस खाते और खून पीते दिखायी देते थे॥ 
करालाः पिङ्गलाश्चैव शैळद्न्ता रजखलाः | 
जटिला diga पञ्चपादा महोद्राः ॥१३५॥ 
वे बड़े ही विकराल और पिङ्गल वर्णके थे | उनके दाँत 
पहाड़ों जैसे जान पड़ते थे । वे सारे अज्ञोंमें धूळ लपेटे और 
सिरपर जटा रखाये हुए ये | उनके माथेकी हड्डी बहुत बड़ी 
यी | उनके पाच-पाच पेर और बड़े-बड़े पेट थे | १३५ II 
पश्चादहुलयो रूक्षा विरूपा भैरवखनाः। 
घण्डाजाळावसक्ताश्च नीलकण्ठा विभीषणाः ॥ १३६॥ 
सपुत्रदारः सक््राः gei: TIT: | 
विविधानि च रूपाणि तत्राइच्यन्त रक्षसाम्‌ ॥१३७॥ 
उनकी age पीछेकी ओर थीं । वे we, कुरूप 
ओर भयंकर गर्जना करनेवाले ये | बहुतोंने घंटोकी माळा 
. पहन रखी थीं। उनके गालेमें नील चिह् था | वे बड़े मयानक 
दिखायी देते थे। उनके स्री और पुत्र भी साथ ही थे | 
वे अत्यन्त मूर और निर्दय थे। उनकी ओर देखना मी 
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en था। मो wwe पी कठिन था। वहां उन राक्षसॉके मातिति . 
न्यपातयश्चरान, पशुन, भे 


„ पाने लग || १४४३ |) 


i} 


दृष्टिगोचर हो रहे थे ॥ १३६-१३७ ॥ 
पीत्वा च शोणितं हृष्टाः MITT गणशोष्परे। 
qe परमिदं मेध्यमिदं स्वाद्धिति चान्रुवन्‌ te | 
अते रि ३५ | 
कोई रक्त पीकर दर्षते खिळ उठे ये | दूस ३ | 
अलग झुंड बनाकर नाच रहे थे । वे amat a k l | 
(ag उत्तम है, यह पवित्र है और यह बहुत खादिए है i 
मेदोमजञास्थिरक्तानां THAT च BTA | l | 
परमांसानि खादन्तः क्रव्यादा मांसजीबिनः ॥ | 
मेदा, मजा) egh रक्त और चर्बीका विशेष नह a 
करनेवाले मांसजीवी राक्षस एवं हिंसक जन्तु wit 3 
थे॥ १३९॥ पद 
a पीत्वा पर्यधावन्‌ विकुक्षिकाः। 
नानावक्‍्चास्तथा रौद्र क्रव्यादाः पिशिताशना॥१३॥ i 
दूसरे कुक्षिरिति राक्षस चर्ियोंका पान करे ay fe 
ओर दौड़ लगा रहे थे | कचा मांस खानेवाढे उन मक | छू 
राक्षसोंके अनेक मुख थे ॥ १४० ॥ 
अयुतानि च तत्रासन्‌ प्रयुतान्यचुँदानि च। 
रक्षसां घोररूपाणां महतां क्ररकर्मणाम्‌ IRAI 
मुदितानां विठ॒प्तानां तस्मिन्‌ मदति वेशसे। 
समेतानि बहून्यासन. भूतानि च जनाधिप ॥१४॥| 
वहाँ उस महान्‌ जनसंदारमें तृत और आनन्दित ह मर 
भूर कर्म करनेवाले घोर रूपधारी महाकाय क्षसे ब ता 
दल थे । किसी zed दस इजार, किसीमे एक लल al 
किसीमें एक ada ( दस लाख ) राक्षस ये | RRL) 
और भी बहुत-से मांसभक्षी प्राणी एकत्र हो गये ये| | 
प्रत्यूषकाले शिविरात्‌ ्तिगन्तुमियेष सः! 
नुशोणितावसिक्तस्य दोणेरासीदसित्सरुः 
पाणिना सह dee एकीभूत इव प्रभो। | 
ग्रातःकाळ पौ फटते ही अश्वत्यामाने शिविसे ग 
निकल जानेका विचार किया यी | उस E 1 
नहाये हुए अश्वत्यामाके हाथसे सटकर उ तमं l 
मूठ S जान पड़ती थी, मानो वह उससे अमित् aly 
दुर्गमां पदवीं गत्या bites po, 
युगान्ते सर्वेभूतानि भस्म त्वेव पा | 
जैसे प्रलयकालमें आग सम्पूर्ण प्राणियोंकी ma 
प्रकाशित होती है? उसी प्रकार ER | ६ 
अपने दुर्गम लक्ष्यतक पहुँचकर अश्वत्थामा 


यथाप्रतिश्चं तत्‌ कर्म त्वा द्रौणायनिः ‘a : | 
gini पदवी गच्छन्‌ पितुरासीदू p atl 
नरेश्वर | अपने पिताके दुर्गम पथपर . ढे है| y 
a अपनी A अनुसार fe i Ea 
र चिन्तासे रहित हो गया ॥ १४५४ i ` 
यथेव संसुप्तजने शिबिरे ्राविशक्षिरि ` | 


१४ a 


५ 
fl 
है 


रातके समय सबके सो जानेपर शान्त शिविर- 
किया ab उसी प्रकार वह नशश्रेष्ठ वीर 
[हलञ्चन्य हुए शिविरसे बाहर निकला || 
तस्मात्‌ ताभ्यां संगम्य वीर्यवान्‌ ॥ 
कर्म तत्‌ सर्व दृटः संहर्षयन्‌ विभो | 
। उस ARA निकलकर शक्तिशाली अश्वत्यामा 
, मिला और स्वयं हर्षमग्न हो उन दोनोंका et 
किया हुआ सारा कर्म उनसे कह 


उ प्रवेश 
| मरकर कोल 
“pi acta 

a | j 
5 | प्रमों 


4 ए. उसने अपना 
i ert 4 
a यु a प्रियं प्रियकरौ तदा ॥१४८॥ 
मं | चालान सुञ्जयांख्ैव विनिछत्तान्‌ सहरूशः। 
अश्वत्यामाका प्रिय करनेवाले उन दोनों वीरोने भी उस 
जय उससे यह प्रिय समाचार निवेदन किया कि हम दोनोने 
Hol] हहौ arti और संजरयोके SHS STS कर डाले हैं | 
सो | त्या चोच्चेरुदक्रोशंस्त्थेवास्फोटयंस्तलान्‌ ॥१४९॥ 
i| एवंविधा हि खा रात्रि सोमकानां जनक्षये । 
नां प्रमत्तानामासीत्‌ सुसुरादारुणा ॥१५०॥ 
फिर तो वे तीनों प्रसन्नताके मारे उच्चसरसे गर्जने 
Wik बैर ताळ ठोकने लगे | इस प्रकार वह रात्रि उस जन-संहार- 
दी वेछामें असावधान होकर सोये हुए सोमकोंके लिये अत्यन्त 
४) | संकर सिद्ध हुई ॥ १४९-१५० || 
ag) असंशयं हि कालस्य पयायो दुरतिक्रमः | 
क इशा निहता यत्न कृत्वास्साक जनक्षयम्‌ ॥१५१॥ 
ca) राजन्‌ ! इसमें संशय नहीं कि काळकी गतिका उल्ल्डुन 
ग्र रला अत्यन्त कठिन है । जहाँ हमारे पक्षकै लोगोंका संहार 
इरे विजयको प्राप्त हुए वैसे-वैसे वीर मार डाळे गये || 
| FRE उवाच 
at सुमहत्‌ कर्म द्रौणिरेतन्महारथः। 
met कर्सात्मत्पुचविजये gT: ॥१५२॥ 


a राजा घृतराष्रने पूछा--संजय | अश्वत्थामा तो मेरे 
ai ऐको विजय दिलानेका दृढ़ निश्चय कर चुका था | फिर उस 


ad] Weta पहले ही ऐसा महान्‌ पराक्रम क्यों नहीं किया!॥ 
अय कर्माद्धते ag कमंदं कृतवानसों। 
ngs महात्मा स तन्मे शंसितुमहेसि ॥१५२॥ 
- अव दुर्योधन मार डाला मया; तब उस महामनखी 


Tl 
क| ` 


Bite 3 संजय उवाच 
भरन्‌ सचान द्रौपदेयांश्च सवंशः। 
f स्तत्र यत्र दुर्योधनो इतः ॥ १ ॥ 


नवमोऽष्यायः 


इति श्रीमद्दाभातते सौप्तिकपर्वणि रात्ियुदधे पाञ्चाहादिवधेऽप्टमोऽध्यायः ॥ 4 ॥ 
जो सप्रकार श्रीमहाभारत सौधिकपेमें राजियुद्धके प्रसक्ञमें पाश्ार आदिका वधविषयक आउन! अध्याय पूरा 


( दाक्षिणात्य अधिक पाठका $ छोक मिलाकर कुछ १५९३ शोक हैं ) 


: नवमोऽध्यायः 
| इधन दशा देखकर कृपाचार्य और अश्रत्थामाका विलाप तथा उनके Tee qai 


वधका वृत्तान्त जानकर दुर्योधनका प्रसन्न 


४३५१ 


वचा संजय उवाच 
ae नूनं भयाज्ञासौ कृतवान्‌ कुरुनन्दन | 
अस पार्थानां केशवस्य च धीमतः ॥१५४॥ 
सात्यकेश्चापि कमेद्‌ द्रोणपुत्रेण साधितम्‌ | 
संजयने कहा--कुरुनन्द्न | अश्वत्थामाको पाण्डव) 
कृष्ण और सात्यकिसे सदा भय बना रहता या; इसीछिये 
पहले उसने ऐसा नहीं किया | इस समय कुन्तीके पुत्र: 
इद्धिमान्‌ श्रीकृष्ण तथा सात्यकिके दूर चले जानेसे अश्रत्यामा- 
अपना यह काय सिद्ध कर लिया || १५४३ | = ; 
हि तेषां समक्षं तान्‌ हन्यादपि मरुत्पतिः ॥ १५५॥ 
एतदीदशक वृत्त राजन्‌ gana विभो। 
उन पाण्डव आदिके समक्ष कौन उन्हें भार सकता था! 
साक्षात्‌ देवराज इन्द्र भी उस दशामे उनका, कुछ नहीं 
बिगाड़ सकते थे | प्रभो | नरेश्वर | उस रात्रिमें सव छोगोंके 
सो'जानेपर यह इत प्रकारकी घटना घटित दुई ॥ १५५६ ॥ 
ततो जनक्षयं कृत्वा पाण्डवानां महात्ययम॥१५६॥ 
दिष्टया दिष्ट्येव चान्योन्यं समेत्योचुमंहारथाः। 
उस समय पाण्डवोके लिये महान्‌ विनाशकारी जनः _ 
संहार करके वे तीनों महारथी जब परस्पर मिळे, तब आपृस- 


में कहने लगे--'बड़े सौमाग्यसे यह कार्य सिद्ध हुआ है? ॥ 


पर्यष्वजत्‌ ततो द्रौणिसताभ्यां सम्प्रतिनम्वितः ॥१५७॥ 

इदं होत्‌ तु खुमहदाददे वाक्यसुत्तमम्‌। 
तदनन्तर उन दोनाँक्रा अभिनन्दन स्वीकार करके द्रोणः 

पुत्रने उन्हें हृदयसे लगाया और बड़े हषसे यह महत्त्वपूर्ण 

उत्तम वचन Yea निकाला--॥ १५७३ ॥ 

पञ्चाळा निहताः सर्वे द्रौपदेयाश्च सर्वशः ॥१५८॥ 

सोमका मत्स्यशेषाश्च सवे विनिहता मया। 

“सारे पाञ्चा द्रौपदीके सभी पुत्रश सोमकबंशी क्षत्रिय 
तथा मत्स्य देशके अब दिष्ट सैनिक ये सभी मेरे हायसे मारे गये॥ 
इदानीं कृतकृत्याः स्म याम तत्रैव मा चिरम्‌ 
यदि जीवति नो राजा तस्मे AAS बयम्‌ ॥१५९॥ 

“इत समय हम कृतकृत्य हो गये। अब en ae 
चलना चाहिये | यदि हमारे राजा दुर्योधन जीवित a at 
हम See भी यह समाचार कह सुनावे? ॥ १५९ ॥ 


हुआ॥ ८ ॥ 


होकर प्राणत्याग करना 

संजय कहते है राजन! वे तीनों महारथी समरत 
qrarat और द्रौपदीके समी Gata वध करके एक साय 
उस स्थानमें आये, जहॉ राजा दुयोधन मारा गया या AA 
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Se eee 


गत्वा चैनमपद्यन्त विश ae se 
ततो Tava: प्रस्कल्य TWAS 
ae जाकर उन्होने राजा डु्योधनको देखा? sad 
कुछ-कुछ सॉस चलू रही थी | फिर वे राते का ; 
आपके पुत्रके पात जा उसे सत्र AE am s 
तं भझसक्यं राजेन्द्र छच्छूमाणमचेतसम्‌ | न्य 
चमन्तं रुधिरं वकत्रादपश्यन्‌ ls 
ad समन्ताद्‌ बहुभिः श्वापद 
शालाबूकगणेश्चैव भक्षयिष्यद्धिरन्तिकात्‌ ॥ ४ ॥ 
' निवारयन्तं कच्छात्ताव्श्वापदांग्य चिखादिषून। 
' चिचेछ्मानं मह्यां च get गाढवेदनम्‌॥ * ॥ 
राजेनद्र ! उन्होंने देखा कि राजाकी जाश हूट गयी हैं | ही 
: बड़े कष्टसे प्राण धारण करते हैं | इनकी चेतना छपत-सी हो ग 
है और ये अपने Fa vate खून उगल रदे है । इन्हें चट 
कर जानेके लिये बहुत-से भयंकर दिखायी देनेवाले हिंसक 
जीव और कुत्ते चारों ओरसे घेरकर आसपास ही खड़े हैं। 
थे अपनेको खा जानेकी इच्छा रखनेवाले उन हिंतक जम्दुऔं' 
को बड़ी कठिनाईसे रोकते हैं। इन्हें बड़ी भारी पीड़ा हो 
रही है, जिसके कारण ये प्रथ्वीपर पढ़े-पड़े छटपटा VE I 
'तं war तथा gg भूमो सुरुधिरोक्षितम्‌। . 
game वीराः शोकातौः पर्यवारयन्‌ ॥ ६ ॥ 
अश्वत्थामा HIT छृतवमा च सात्वतः। 
दुर्योधनको इस प्रकार खूनसे लथप्रय हो एथ्वीपर पड़ा 
देख मरनेसे बचे हुए वे तीनों वीर अश्वत्यामा, कृपाचाय 
और सात्वतवंशी कृतवर्मा शोकसे व्याकुळ हो उसे तीन 
ओरसे घेरकर बैठ गये ॥ ६३ ॥ 
ate: शोणितादिग्धै्निःश्वसङ्भिमंहारयेः ॥ ७ ॥ 
शुशुभे स वृतो राजा वेदी त्रिभिरिवाग्निभिः | 
वे तीनों महारथी वीर खूनसे रग गये थे और St 
सासे खींच रहे थे उनसे घिरा हुआ राजा दुर्योधन तीन 
अग्नियोसे घिरी हुई वेदीके समान सुशोभित हो रहा था || 
ते तं शयानं सम्मेक्य राजानमतथोचचितम्‌॥ ८ ॥ 
अविषह्येन दुःखेन ततस्ते रुरुदुखयः। 
राजाको इस प्रकार अयोग्य अवस्थामे सोया देख वे 
तीनों असह्य दुःखे पीड़ित हो रोने लगे | ८३ ॥ 
ततस्तु रुधिरं हस्तेसुखानिसुज्य तस्य हि। 
दः स n पर्यदेवयन्‌ ॥ ९ ॥ 
तसश्चात्‌ रणभूमिमें सोये. हुए राजा gatas gad 
बहते हुए रक्तको हार्थोते पोछकर वे 
Ret करने छगे || ९ ॥ Si त गीते 


करना कठिन नहीं है।जो कभी ग्यारह सध 
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श्रीमद्दाभारते L जिप 


लथपथ हुए पड़े हैं ॥ १०॥ _ 
qa चामीकराभस्य चामीकरविभूषिताम्‌ 


गदां गदाग्रियस्येमां समीपे पतितां सावि ॥ y | 
देखो) सुबर्णके समान कान्तिवाले इन गदाप्रेमी stay | i 
समीप यह सुवर्ण भूषित गदा SANT पड़ी है | १३ | झे | 
इयमेनं . गदा शूरं न जहाति रणे रण. ।|' 
खगोयापि जन्तं हि न जददाति यशसिनम्‌ ॥ १२, | ५ 
यह गदा इन झरवीर भूपाऊका साथ किसी भी ष i 
नहीं छोड़ती थी और आज स्वर्गलोकमें जाते समय भी 
नरेशका साथ नहीं छोड़ रही है ॥ १२॥ mH 
पश्येमां सह attr जाम्वूनदविभूपिताम्‌। 
शयानां शयने ह्ये भार्या प्रीतिमतीमिय ॥ tay 
देखो, यह सुवर्णभूषित गदा इन वीर भूपाल्के साथ 
रणशय्यापर उसी प्रकार सो रही है, जैसे महम प्रेम रहे. 
वाली पत्नी इनके साथ सोया करती थी ॥ १३ | 
योऽयं सू्धाभिषिक्तानामश्रे यातः परंतपः। 
स हतो ग्रसते पांसून THT काळस्य पर्ययम्‌ ॥ १४॥ 
जो ये शत्रुतंतापी नरेश सभी मूर्घाभिपिक्त gaz 
आगे चला करते थे, वे ही आज मारे जाकर धरतीपर पडे 
पड़े धूळ WH रहे हैं | यह समयका उलटफेर तो देखो॥ | 
येनाजी Rear भूमावशेरत पुरा fea 
स भूमौ निहतः शेते कुरुराजः परेरयम्‌ ॥ १५॥ 
पू्वकालमें जिनके द्वारा Bat मारे गये शत्रु भूमि 
सोया करते थे, वे“ही ये कुरुराज आज yA समं | 
मारे जाकर भूमिपर शयन करते हैं ॥ १५॥ 
भयान्नमन्ति राजानो यस्य स्म शतसंघशः | 
स यीरशयने शेते क्रव्याद्भिः परिवारितः ॥ १६। | 
जिनके आगे Gast राजा भयसे सिर झुकते न a 
आज हिंसक जन्‍्तुओँसे घिरे हुए वीर-शय्यापर AVE! 
उपासत. द्विजाः पूर्वमर्थे हेतोर्यमीश्वरम्‌। 
उपासते च तं हाथ क्रव्यादा मांसहेतवः ॥ १७1 
पहले बहुत-से ब्राह्मण घनकी प्रातिके लिये जित रके 
पास बैठे रहते थे, sedis समीप आज मांसके लिये मां 
जन्तु बैठे हुए हैं ॥ १७॥ 
संजय उवाच 
तं शयानं gerd ततो भरतसत्तम! | 
अभ्वत्यामा समालोक्य करुणं परय देवयत ॥ १६! | 
, संजय कहते हैं--भरतश्रेष्ठ | तदनन्तर $ (| 
भूषण दुर्योधनको रणराय्यापर पड़ा देख अश्वत्यापा || 
प्रकार करुण विलाप करने लगा--॥ १८ ll 
आहुस्त्वां राजशादूंल मुख्य सबंधञुष्मताम्‌। | 
धनाध्यक्षोपमं युद्धे शिष्यं संकषेणस्य च | `` | 


| व्यि गदायुद्धमे घनाध्यक्ष कुबेरकी समानता 
| था साक्षात संकर्षणके शिष्य थें तो मी भीमसेनने 
E त प्रहार करनेका अवसर पा छिया ! नरेश्वर ! 
E ae ही बलबान्‌ और गदायुद्धके विद्वान्‌ रहे हैं। 
FE a कैसे आपको मार दिया ? ॥१९-२० | 
Fes महाराज लोकेऽस्मिन्‌ वलवत्तरः | 


fi PES i ल SS 
निहतं त्वा च भामखेनन AGT ॥ २१॥ 
A | निश्चय ही इस संसारम समय महावलवान्‌ है, 
| haw हम आपको भीमसेनके द्वारा मारा गया 
२१॥ 
5 ai सर्वधर्मक्षं Ba: पापो THAT | 
हतवान्‌ मन्दो नूनं कालो दुरत्ययः ॥ २२॥ 
(आप तो सम्पूर्ण धर्मोके शाता थे | आपको उस मूर्ख; 
नीच और पापी भीमसेनने किस तरह घोखेसे मार डाला ! 
RA ही काळका उस्रुञ्चन करना adar कठिन है ॥२२॥ 
हाधमंण 


(> 


समाहयोजसा WE | 

गद्या भीमसेनेन Raia सक्थिनी तंबं ॥ २३॥ 
“मीमतेनने आपको धर्मयुद्धके लिये बुलाकर रणभूमिमें 

मके बलसे गदाद्वार आपकी दोनों ST तोड़ डाली ॥ 

अधमेण हतस्याजो gaa पदां शिरः। 

| यउपेक्षितवान क्षुं धिक्‌ कृष्णं थिग्युथिष्ठिरम्‌।२४॥ 
“एकतो आप रणभूमिमें अधर्मपूर्वक मारे गये | दूसरे 

ARR आपके मस्तकपर लात मारी | इतनेपर भी जिन्होंने 

उस नीचकी उपेक्षा की; उसे कोई दण्ड set दिया; उन 

| श्रीकृष्ण और युधिष्टिरको धिक्कार है !॥ २४ ॥ 

RaRa योधा नूनं TART | 

यावत्‌ स्थास्यन्ति भूतानि निरृत्या ह्यसि पातितः॥२५ Ul 

' “आप धोखेसे गिराये गये हैं; अतः इस संसारमें जब्॒तक 

MAR स्थिति रहेगी; तबतक सभी युद्धोर्मे सम्पूर्ण योद्धा 

| मीमसेनकी निन्दा ही करेंगे || २५॥ 

षु रामोऽघ्रवीद्‌ राजंस्त्वां सदा यडुनन्दनः | 

Mi नास्ति गद्या इति वीर्यवान्‌ ॥ २६॥ 

al eR पराक्रमी agaaa बळरामजी आपके विषयमे 
पं करते थे कि “ादायुद्धकी शिक्षामें दुर्योधनकी 

करनेवाला दूसरा कोई नहीं है? | २६ I 

जाधते त्वां हि वाष्णेयो राजसंसत्खु भारत | 

Le मम कौरव्यो गदायुद्ध इति प्रभो ॥ २७॥ 
ममो! मरतनन्दन | वे इृष्णिकुछभूषण बलराम राजाओं 


| ni गदायुद्धर्मे मेरा शिष्य है? ॥ २७॥ 
| क्षत्रियस्याहुः प्रशस्तां परमर्षयः | 


| र AR युद्धमें ager सामना करते हुए मारे ज 


नवमोऽध्यायः 
RT ननन न ननतनततततततततत» 


| 2 समस्त धनुर्धरोमें श्रेष्ठ कहा gi न शोचामि 


| स दा आपकी प्रशंसा करते हुए कहते ये कि “कुरुराज - 


्ाभिमुखस्याजी प्राप्तस्त्वमंसिं तां गंतिम॥ RE ` | पसादाद्माभिः 
नेवाळे तब 


जो | ; :बही गति: 
MAR I २८ nu राति बतायी दै? आपने वही ग 


४३५३ 
त्वामहं पुरुषर्षभ | 
दतपुत्र तु शोचामि गान्धारीं पितरं च ते ॥ २९॥ 

FRIAS राजा दुर्योधन ! मैं तुम्हारे लिये शोक नहीं 
करता | मुझे तो माता गान्धारी और आपके पिता धृतराष्ट्रके 
ल्यि शोक हो we जिनके सभी पुत्र मार डाले गये हैं || 
भिक्षुकी विचरिष्येते शोचन्तौ पृथिवीमिमाम्‌। 
धिगस्तु ow धाष्णंयमजुन चापि दुमंतिम्‌ ॥ ३०॥ 
धमंश्षमानिनों यो त्वां वध्यमानमुपैक्षताम | 

“अब वे बेचारे शोकमग्न हो भिखारी बनकर इस भूतल- . 
पर कड मागते फिरेंगे | उस वृष्णिवंश्री श्रीकृष्ण और खोटी 
बुद्धिवाले अर्जुनको मी fen’, जिन्होंने agtat धर्मश 
मानते हुए भी आपके अन्यायपूर्वक वघकी उपेक्षा की ॥ 
पाण्डवाशश्रापि ते सर्व कि वक्ष्यन्ति नराधिप ॥ ३१॥ 
कथं  दुयोधनोऽस्माभिहत इत्यनपत्रपाः | 

, "नरेश्वर | कया वे समसत पाण्डव भी निज होकर Sh 
के सामने कह सकेंगे कि 'इमने दुर्योधनको किस प्रकार 
मारा था ? ॥ ३१३ | 
धन्यस्त्वमसि गान्धारे यस्त्वमायोधने इतः ॥ ३२॥ 
प्रायशोऽभिसुखः शत्रून धर्मेण Gamal ¬ 

“पुरुषप्रवर गान्धारीनन्दन | आप धन्य हैं, क्योंकि Gar 
प्रायः iia शन्रुओंका सामना करते हुए मारे गये हैं ॥ 
हतपुत्रा हि.गान्धारी निहतश्षातिबान्दवा ॥ ३३॥ 
प्रज्ञाचक्षुश्च git: कां गति प्रतिपत्स्यते | 

“जिनके सभी पुत्र, gge और माई-अन्यु मारे जा चुके 
हैं, वे माता गान्धारी तथा प्रज्ञाचक्षु दुर्जय राजा धृतराष्ट्र अब 
किस दशाको प्राप्त होंगे ! ॥ ३३३ ॥ 
धिगस्तु कृतवमोणं मां रूप च महारथम्‌ ॥ २४॥ 
ये बयं न गताः स्वगं त्वां पुरस्कृत्य पार्थिवम्‌। 

“मुझको, कृतवर्माको तथा महारथी कपाचार्यको भी धिक्कार 
है कि हम आप-जैसे महाराजको आगे करके iA 
नहीं गये ॥ ३४३ Il ठ जजिन 
दातारं स्वाकामानां pe TARAR ॥ 2 ॥ 
यदू वयं नानुगच्छाम त्यां TA, नराधमान 

s “आप हमें सम्पूर्ण मनोवाञ्छित पदार्थ देते रहे और प्रजा- 
के दितकी रक्षा करते रहे । फिर मी हमलोग जो आपका 
अनुसरण नहीं कर ररे हैं; इसके लिये CHAE नराधर्मोको 

चिक्कार है ! ॥ ३९३ ॥ 
a aa sti मम चैव पितुश्च मे ॥३६॥ 
agai नरव्याघ्र रत्नवन्ति शृहाणि च j oe 
quis | आपके ही बळपराक्रमसे सेवकॉसदित 
कुपाचार्यको; सुशको तथा मेरे पिताजीको Wats भरे हुए 
भव्य भवन. प्रास हुए थे ॥ २६३ ॥ Š 
स्माभिः समित्रेः सह वान्धवः WIS 
अवाप्ताः क्रतवों मुख्यां बहवो भूरिदक्षिणाः | | 
“आपके ही. प्रसादसे मित्रों और बन्धु-बान्धवोसहित हम 
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श्रीमददाभारते 


0000 a व पुनः उसकी ओर देखा और इस प्रकार | 


Shia प्रचुर दक्षिणाओसे सम्पन्न अनेक मुख्य-मुख्य adm 


॥ ३७३ ॥ 
sees पापाः : प्रवतिष्यामहे बयम्‌ ॥ ३८॥ 
यादशेन पुरस्कृत्य त्वं गतः खि 2 
“महाराज | आप जिस भावसे समस्त राजाओं त 
करके खर्ग सिघार रहे हैंश इम पापी ऐसा भाव 
भ न गच्छतत परमां गतिम्‌.॥ ३९ ॥ 
यद्‌ चैत्वां नानुगच्छामस्तेन 
तत्‌ खर्गदीना हीनाथोः स्मरन्तः खुकृतस्य oe S 
(राज॑न्‌ १ परम गतिको जाते समय आपके an 
हम तीनों भी नहीं चल रहे हैं, इसके कारण हम a 
: अर्थ दोनोते ahaa हो आपके सुकृतांका सरग डु 
दिन-णत झोकाग्निमें जळते रहेंगे || १९४० ties क 
भवेत कमे येन त्वां न ब्रजाम ९ - 
दे as चरिष्याम महीमिमाम्‌ ॥ ४१ ॥ ; 
त्कुरुभेष्ठ | न जाने वह कौन-सा कर्म है? जिससे विवश 
होकर हम आपके साथ नहीं चल रहे हैँ | निश्चय ही इस 
पृथ्वीपर हमे निरन्तर दुःख भोगना पड़ेगा ॥ ४१ ॥ 
हीनादां नस्त्वया AT कुतः शान्तिः कुतः छुखम्‌। 
गत्यै तु महाराज समेत्य च महारथान्‌ ॥४२॥ 
यथाज्येष्ठं TUS पूजयेर्वचनान्मम | 
“महाराज | आपसे Pigg जानेपर हमें शान्ति और सुख 
कैसे मिल सकते हैं १ राजन्‌ | खर्गमें जाकर सत्र महारथियोते 
मिळनेपर आप मेरी ओरसे बडे-छोटेके क्रमसे उन सबका 
आदरसत्कार करें ॥ ४२३॥ 
आचार्ये पूजयित्वा च केतुं सवंधरुष्मताम्‌ ॥ ४३ ॥ 
हतं मयाद्य शंसेथा year नराधिप। 
“नरेश्वर | फिर समूरण धनुर्धरोंके ध्वजखरूप आचार्यका 
पूजन करके उनसे कह दें कि (आज अश्वत्यामाके द्वारा 
JA AR डाला गया? ॥ ४३३ ॥ 
परिष्वजेथा राजानं वाहिक सुमहारथम्‌ N ४४॥ 
सैन्धवं सोमदत्तं च भूरिश्रवसमेव च। 
“महारथी राजा alga: सिन्धुराज जयद्रथ; सोमदत्त तथा 
भूरिश्रबाका भी आप मेरी ओरसे आलिङ्गन करें | ४४३ II 
तथा पूर्वगतानन्यान स्वगे पार्थिबसत्तमान्‌ ॥ ४५ ॥ 
असद्गाक्यात्‌ परिष्वज्य सम्पृच्छेस्त्वमनामयम्‌|४६॥ 
पहुँचे TKR भी जो नृपश्रेष्ठ पहलेसे ही aa 
पहुंचे © उन सबको मेरे कथनानुसार हृदयसे लगाकर उनकी 
ङुश पूछें? || ४५-४६ || 
सजय उवाच 
इत्येवसुक्‍त्वा राजानं भग्नसकथमचेतनम्‌। 
आ ॥ ४७॥ 
स प अ री 
l कहकर अश्व 
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हैं और इधर सैं? कृतवर्मा तया TERS पुत्र पाच के | 


L किप 


दुर्योधन जीवसि तवं वाक्यं थोर शण ra | 
पाण्डवतः शेषा NUEN वयम्‌ ॥ wd 

«राजा दुर्योधन ! यदि आप जीवित हों तो यदव. 
को सुख देनेवाली बात St | पाण्डवपक्षमें केवळ सात ad 
दौरवपक्षर्मे सिर्फ इम तीन at व्यक्ति बच गये हैं ॥४८| ` | 
ते चैव आतरः पञ्च वाखुदेयोऽथ लात्यकिः |: । | 
अहं. च कृतवमों च ST शारद्वतस्तथा ॥४९॥ | 

“उधर तो qal भाई पाण्डव) श्रीकृष्ण और सात्यकि से i 


रह गये हैं ॥४९॥ | E. 
द्रौपदेया हताः सव TETAS चात्मजाः। | 
पञ्चाळा निहताः सर्वे मत्स्यदोषं च भारत ॥ ५०] 
“मरतनन्द्न | द्रौपदी तथा धृष्ट्युम्नके सभी पुत्र मो 
गये; समस्त TRUST संहार कर दिया गया और मस्स देश. 
की अवशिष्ट सेना भी समास हो गयी || ५० | 
कृते प्रतिकृतं पश्य हतपुत्रा हि पाण्डवाः। 
सौत्तिके शिविरं तेषां हतं सनरवाहनम्‌ ॥५१॥ 
«राजन्‌! देखिये, शन्रुआँकी करनीका केसा वदला gay 
गया १ पाण्डवौके भी सारे पुत्र मार डाळे गये | राते ae 
समय मनुष्यों और वाइनोंसहित उनके सारे शिबिरका नाश 
दिया गया ॥ ५१ Ul 
न्या च पापकमोसो geet महीपते। 
प्रविद्य शिबिरं रात्री पशुमारेण मारितः ॥ ५२॥ | 
“भूपाळ | मैंने खयं रातके समय शिबिरे घुसकर प | 
चारी धृष्टयुम्नकों पशुआँकी तरह गला घोट घोट्कर | 
डाला है? ॥ ५२॥ | 
il तां वाचं निशास्य अनसः प्रियाम्‌ | 
प्रतिलभ्य gape इदं वचनमत्रवीत्‌ ward | 
यह मनको प्रिय छगनेवाली बात सुनकर दरयोधनको पुरं | 
होश आ गया और वह इस प्रकार बोल्य--॥ ५३ ॥ 
न मेऽकरोत्‌ तद्‌ गाङ्गेयो न कणों न च ते पिता | 
यत्‌ त्वया कूपभोजाभ्यां खहितेनाद्य मेृतम्‌॥ | 
(मित्रवर | आज आचार्य कृप और कृतवर्माके स्य iH 
जो कार्य कर दिखाया दै, उसे न गङ्गानन्दन भीष्म! 4 
और न तुम्हारे पिताजी ही कर सके थे || ५४॥ | 
स च सेनापतिः gat हतः सार्धे शिलण्डिना ai 
तेन मन्ये मघवता सममात्मानमद्य व 
मार इ, 
__ शिखण्डीसहित वह नीच सेनापति T an | 
गया, इससे आज निश्चय ही में अपनेको इक | 
समझता हूँ ॥ ५५॥ ._ . :. a | 
खस्ति प्राप्नुत भद्रं बः खर्गे नः संगमः 3. i 
इत्येवसुक्त्वा quit ख कुरुराजो महामना a 
प्राणानुपाखजद्‌ चीरः सुहदां SATE ४ | 
अपाक्रामद्‌ दिवं पुण्यां शारीर क्षितिमाविशर्व. © 


ea sti OU. 3) fl 


| | ec! | 


सब A steerage’! oo जज कल्याण हो । तुम्हें सुख प्राप्त हो | 
ait ही हमछोगोंका पुनर्मिलन होगा |? ऐसा कहकर 
बीर कुरुराज दुर्योधन चुप हो गया और अपने 
| ` क डिये दुःख छोड़कर उसने अपने प्राण त्याग दिये | 
| लि तो पुण्यधाम स्वर्गलोकमें चला गया; किंतु उसका 
aia शरीर इस पृथ्वीपर ही पड़ा रह गया || ५६-५७ || 
My Ga निधन यातः पुत्रों gi BW 
| र यात्वा रणे शुरः पश्चाद्‌ विनिहतः परेः ॥ ५८॥ 
| नरेश्वर | इस प्रकार आपका पुत्र दुर्योधन मुत्युको प्राप्त 
ca | बह समराङ्गणमें सबसे पहले गया था और ससे पीछे 
मारा गया ॥ ५८ Il 
घटती परिष्वक्ता परिष्वज्य च ते चुपम्‌। 
पुनः पुनः प्रेक्षमाणाः खकानारुरुहू रथान्‌ ॥ ५९॥ 
मरनेसे पहले दुर्योधनने तीनों बीरोंको गले लगाया और 
उन तीनोने भी राजाको दयसे लगाकर बिदा दी, फिर वे 
बारंबार उसकी ओर देखते हुए अपने-अपने रथॉपर सवार 
हो गये ॥ ५९ Ul : 
इत्येवं द्रोणपुत्रस्य लिशस्य करूणां गिरम्‌ । 
प्रत्यूषकाळे शोकाः प्राद्ववन्ननगरं प्रति ॥ ६०॥ 


aa = 


इस प्रकार श्रीमहामारत सौपिकपदैमे दुरीवनका 


Aa = 


जाना तथा मारे हुए पुत्रादिको 
|, . RAIA 

तसया राज्या व्यतीतायां TARTS सारथिः | 
| शशंस धर्मराजाय ates कदनं कृतम्‌॥ १ ॥ 


f वशस्पायनजी कहते हे--राजन्‌ ! वह रात व्यतीत 


| शैनेपर धृष्टचुम्नके सारथिने रातको सोते समय जो संहार 


५ किया गया था; उसका समाचार धर्मराज युधिष्ठिरसे कह 
FMR || | 

५1९ 
a 
| ६ सारथि बोला--राजन्‌ ! दुपदके पुर्नोसहित द्रौपदी 
| सारे पुत्र मारे गये । वे रातको अपने शिबिरं 
| Baal एन असावधान होकर सो रहे थे ॥ २॥ 

| Rita data कृपेण च । 

1| उह च पापेन हतं बः शिबिर निशि॥ ३ ॥ 
| SRR कृतवर्मा, औतमवंशी कृपाचायं तथा 


Tm 
atta हता राजन्‌ द्रुपदस्यात्मजेः सह | 
प्रमत्ता S द्‌ 


विश्वस्ताः agra: शिबिरे खके ॥ २॥. 


qsa: 
SS 


४३५५ 


इस प्रकार द्रोणपत्रके मुखसे वह करुणाजनक समाचार 
सुनकर मैं शोकसे व्याकुळ हो उठा और प्रातःकाल नगरकी 
ओर दोड़ा चला आया | ६० || , 
3 क्षयो वृत्तः कुरुपाण्डवसेनयो:.। 

(र सप Hs दुर्मन्त्रिते तव ॥ ६१ ॥ 

* इस प्रकार आपकी कुमन्त्रणाके अनुसार कौरवों 

तया पाण्डवोकी सेनाओंका यह घोर एवं भयंकर विनाशकार्य 
सम्पन्न हुआ है ॥ ६१ I 
तव पुत्रे गते खर्गे शोकातंस्य ममानघ'। 
ऋषिदत्तं e तद्‌ दिव्यदशित्वमद्य ÈN ६२॥ 

निष्पाप नरेश | आपके पुत्रके खर्गलोकर्मे चले जानेसे 


मैं शोकते आतुर हो गया हूँ और महर्षि ध्यासजीकी दी हुई ; 


मेरी वह दिव्य दृष्टि मी अब नए हो गयी है || ६२ II 
RIARI उवाच 
इति श्रुत्वा स नृपतिः पुन्नस्य निधनं तदा | 
निःश्वस्य दीर्घमुष्णं च ततश्चिन्तापरोऽभवत्‌ ॥ ६३ ॥ 
चेशस्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ | इस प्रकार अपने 
पुत्रकी मृत्युका समाचार सुनकर राजा धृतराष्ट्र गरम-गरम 
लंबी सॉस खींचकर गहरी चिन्तामें ga राये ॥ ६३ ||” 


इति श्रीमहाभारते सोसिकपर्वणि दुर्योधनप्राणत्यागे नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ > 


प्राणत्यागदिषयक A अध्याय पूरा हुआ ॥ ९ || 


( ऐषीकपर्व ) 


° दशमोऽध्यायः 
धृष्टयुम्नके सारथिके FAS पुत्रां ओर पाश्चालोंके वघका वृत्तान्त सुनकर युधिष्टिरका विलाप, 
द्रौपदीको बुलानेके लिये नंकुठको भेजना, सुहृदोंके साथ शिबिरमे 


देखकर भाईसहित शोकातुर होना 
पापी अश्वत्यामाने आक्रमण करके आपके सारे शिबिरका 
विनाश कर डाल ॥ ३ Il 
पेरनरगजाश्वानां  प्रासशक्तिपरश्बधेः । 
सहस्राणि निङन्तद्भिनिःशेषं ते बलं इतम्‌॥ ४ ॥ 
इन तीर्नोने प्रास, शक्ति और फरसोंद्ारा सहर्खों मनुर्ष्यो, 
घोड़ा और हायियांको काट-काटकर आपकी सारी सेनाको 
४॥ 
कात कर रिवा सी 
चलस्य तव. भारत ॥ ५ ॥ 
भारत | R फरसेंति विशाल जङ्गल काटा जा रहा हो? 
उसी प्रकार उनके द्वारा छिन्न-मिन्न की जाती हुई आपकी 
विशाळ वाहिनीका महान्‌ ऑतनाद सुनायी पड़ता या ॥५॥ 
अहमेको5वशिष्टस्तु तस्मात्‌. सेन्यान्महामते | 
: कथंचिद्‌ धमोत्मन व्यग्रा कृतवमंणः। ६ ॥ 
महामते | धर्मात्मन्‌ | उस विशाळ सेनासे अकेला में ही 
किसी प्रकार बचकर निकल आया हूँ | कृतवर्मा दूसरोको 
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औमद्दाभारते Lette, a 
Ok eee See oa | £ 
aga मुक्त हो कर्णिनालीकद ईस | 4 
नेते om हुआ गा; HRA उस TAE दपव्यात्तस्य रौद्रस्य pia EI ; 
सका 4 Wall aft कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर ] कुद्धस्य नरसिहस्य दाल इसे हंस | Ee 
E हो दा पुत्रशोकसमन्वितः ॥ > We ea A कण्या SS Afa 
पपात . मह्या gÀ वचन सुनकर OTST ere IT Eee याने | ४ 
बह अमज्गलमय | हो पृथ्वीपर गिर पडे ॥ ७॥ नाछीक्‌ नामक बाण उसका दाढ तया चुमे उरी ३ | 
झुधिष्ठिर पुत्रशोकसे संतत N तलवार उसकी fret थी | धनुषका खींचना ही Se hla 
पतन्तं तमतिक्रम्य TRE पाण्डवौ ॥ ८॥ फेडानाथा। प्रत्यश्ञाकी टङ्कार ही उसके लिये दहाडे तयर | ह 
भीमसेनोजुनदचेच ATs याम छिया | यी ।युडॅमिंकमी पीठ न दिखानेवाले उस भयंकर पुरुष | 3. 
* गिरते समय आगे बढ़कर खार सहदेवने मी उन्हें हाथसे जो जीवित छूट गये; वे ही ये मेरे सगे-समन्री ना | a 
भीमसेन, «अर्जुन तथा माद्रीकुमार TES असावधानीके कारण मार डाले गये हैं | १५-१६ ॥ 
पकडू छ्या ॥८॥ री गिरा । रथहदं का शरवषामिमन्तं 
ipl तप पर्यदेवयदार्तवत.॥ ९ ॥ त्‌ वाहनवाजियुक्तम्‌। 
जित्वा ake न युधिष्ठिर शक्त्युष्टिमीनध्वजनागनक्र | 
फिर ९. ति विलाप करने छगे-'हाय [मै शरासनावतंमहेषुफेनम्‌ ॥ १७] 
वाणीद्वारा ळे जीतकर पीछे पराजित हो गया ॥ ९ ॥ संग्रामचन्द्रोदयवेगवेळं न 
nos नामपि ज्ञयमाना चयं जिताः ॥ १०॥ ये तेरुरुचावचशाखनोभि- उ 
cat छोग दिव्य दृष्टिते सम्पन्न हैं? उनके लिये भी पदार्थोकी स्ते राजपुञा निहताः प्रमादात्‌ ॥ १८। 


अत्यन्त दुष्कर है हाय ! दूसरे लोग तो 
AN किंतु इमलोग जीतकर हार गये हैं ॥१०॥ 
हत्वा आतून वयस्यांश्च पितृन्‌ पुत्रान्‌ सहृद्गणान। 
र पौत्रांश्च जित्वा सवोजिता वयम्‌॥ RR 
हमने भाइयों समवयस्क मित्रों) पितृतुल्य पुरुषो) Tab 
Sean TEs मन्त्रियों तथा पौत्रोंकी इत्या करके उन 
सत्रको जीतकर विजय प्राप्त की यी; परंतु अब शन्रुओंद्ारा 
हम ही पराजित हो गये ॥ १. ॥ 
अनथो ह्यर्थसंकारास्तथानथोऽथदशीनः । 
जयोऽयमजयाकारो जयस्तस्मात्‌ पराजयः॥ १२॥ 
“कमी-कमी अनर्थ मी अर्थ-सा दो जाता हे और अर्थे रूपमें 
दिखायी देनेवाली वस्तु भी अनर्थके रूपमें परिणत हो जाती 
है, इसी प्रकार हमारी यह विजय भी पराजयका ही रूप धारण 
करके आयी थी, इसलिये जय मी पराजय बन गयी | १२॥ . 
यज्जित्वा तप्यते पश्चादापन्न इव दुर्मतिः। 
कथं मन्येत विज्ञयं ततो जिततरः परैः ॥ १३॥ 
दधि मनुष्य यदि विजय-छामके पश्चात्‌ विपत्तिमें पढ़े 
डर दद भाँति अनुताप करता है तो ae अपनी उस 
जीतको जीत कसे मान सकता है १ क्योंकि उस दशामें तो वह 
SEUN पूर्णतः पराजित हो चुका है | १३॥ 
[मथोय पापं स्याद्‌ विजयस्य सुहृदवधेः। 
निजिंतेरप्रमत्तेहि विजिता जितकारिनः ॥ १४॥ 
“जिन्हें विजयके लिये सुहददोके बधका पाप करना पड़ता 
है; वे एक बार विजयलक्ष्मीते उल्लसित भले ही हो जायें 
अन्तर्मे पराजित होकर सतत साबधान रहनेवाले शु ; 
हागे उन्हे पराजित होना ही पड़ता है॥ १४॥ 
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(द्रोणाचार्यं महासागरके समान थे, रथ ही पानीका दुग 
था; बाणोंकी वर्षा ही ळहरोंके समान ऊपर उठती थी, र| 
आभूषण ही उस द्रोणरूपी समुद्रके TA थे, रयके RI 
समुद्री घोड़ोंके समान जान पड़ते ये? शक्ति और ATE | 
समान तथा SAH नाग एवं मगरके तुल्य थे, घनुष दी फे | एः 
तथा बड़े-बड़े बाण ही फेन थे; संग्राम ही AAM ह 
Sa समुद्रके ATA चरम सीमातक पहुँचा देता या प्रक क 
और पहियोकी ध्वनि ही उस महासागरकी गर्जना थी 
द्रोणरूपी सागरको जो छोटे बड़े नाना प्रकारके wel 
बनाकर पार गये; वे दी राजकुमार असावधानीसे मार 

न हि प्रमादात्‌ परमस्ति कश्चिदू i 

qa नराणामिह जीवळोके। | 

प्रमत्तमथो हि नरं समन्तात्‌ 
त्यजन्त्यनथीश्व समाविशन्ति | | 

धप्रमादसे बढ़कर इस संसारमें मनुK्योके fara दूसरी र 
मृत्यु नहीं | प्रमादी मनुष्यको सारे अर्थ सत्र ओरसे ad | 
हैं और अनर्थ बिना बुलाये ही उसके पास चळे आते | 
घ्वजोत्तमात्रोच्छतधूमकेतुं | | 
शराचिषं कोपमहासमीस्म | 
महाधनुज्योतळनेमिघोषं ik 
तचुत्रनानाविधशस्त्रहोमम. 


sett] ee 


at 
j 
a 
p: 


i उस समय ऊँची ध्वजाओंके शिखरपर फहराती हुई 
ja” धूमके समान जान पड़ती थी; बाणवर्षा ही आगकी 
क्रोध ही प्रचण्ड वायु बनकर उस Te बढ़ा 
qo विशाल धनुषकी THAR हथेली और रथके पहियोंका 
| a मानो उस अभिदाहसे उठनेवाळी चट-चट ध्वनि 
ह | a और नाना प्रकारके ATG उस, आगकी 
| बन रहे थे? विशाळ सेनारूपी सूखे जङ्गलमें दावानळके 
ह| श बह आग छगी थी? हाथमे लिये हुए aa ही 
my | प्रचण्ड वेग थे; ऐसे अग्निदाहके कष्टको जिन्होंने 
| = या, वे ही राजपुत्र प्रमादवश मारे गये ॥ २०-२१॥ 
5 न हि प्रमत्तेन नरेण we 
विद्या तपः RAJE यशो वां । 
प्याप्रमादेन REA शात्रून 
सवान महेन्द्र खुखमेधमानस्‌ ॥ २२॥ 
corel मनुष्य कमी विद्याश तप) वैभव अथवा महान्‌ यश 
al प्राप्त कर सकता | देखो) देवराज इन्द्र प्रमाद छोड़ देने- 
हरेश कारण अपने सारे झत्रुआँका संहार करके सुखपूर्वक 
उन्नति कर रहे हैं ॥ २२॥ 
इन्द्रोपमान्‌ पार्थियणुत्रपौत्रान 


Vi 


है. पञ्याचिरोषेण हतान्‌ प्रमादात्‌। 

र| A age वणिजः azar 

Ril wat कुनद्यामिव इेलमानाः ॥ २३॥ 
र| देखो, प्रमादके ही कारण ये इन्द्रके समान पराक्रमी; 
Nis) qari पुत्र और पौत्र सामान्य रूपसे मीर डाले गये, जैसे 
वसा 


समद्दिशाली व्यापारी समुद्रको पार करके प्रमादबश अवहेलना 
Ris कारण छोटी-सी नदीमें डूब गये हों ॥ २३ ॥ 
अमषिंतेये निहताः शायाना 
निःसंदाय ते त्रिदिवं प्रपन्नाः। 
कृष्णां तु शोचामि कथं नु साध्वी 
शोकार्णवे साथ विनङ्कः्यतीति॥ Re N 
| Saat अमर्षके वशीभूत होकर जिन्हें सोते समय ही 
भर डाला है वे तो निःसंदेह स्वर्गलोकमें पहुँच गये हैं | 
| सेतो उस सती साध्वी कृष्णाके लिये चिन्ता हो रही है जो 
शोकके समुद्रमें STR नष्ट हो जानेकी स्थितिमें पहुच 
| 


भातृंश्ध Gast हतान्‌ निशम्य 


= पाश्चाळराजं पितर च वृद्धम । 

सुचे Reet पतिता पृथिव्यां 

, सा शोष्यते शोककूशाहुयशिः ॥ २५॥ 
tk एक तो पहलेसे ही शोकके कारण क्षीण होकर उसकी 
| भें TEA समान हो गयी है ! दूसरे फिर जब वह अपने 
| झा. उनो तथा बूढ़े पिता पाञ्जालराज दुपद्की मृत्युका 
| भेत Tit तब और भी सूख जायगी तथा अवश्य ही 
ष्य एय्बीपर गिर पड़ेगी ॥ २५॥ 


दशमोऽध्यायः 
| । 2 मीष्मरूपी अग्नि जब पाण्डवसेनाको जला 


४३५७ 
Tami gem 


क SEa 


AAS 


शोचनीय दशा हो जायगी? ॥ २६॥ 


$ परिदेवयन्‌ स्र, | 
पजा कुरूणां नकुळं वभाषे | 
गच्छानयनामिह wena ° A 
राजपुत्रीम्‌ ॥ २७ 
इस प्रकार RERA विलाप करते हुए कुराज र. 
ने. नकुछसे कहा--५भाई | जाओ; मन्दभागिनी राजकुमारी 
द्रौपदीको उसके मातृपक्षकी खनियोंके साथ यहाँ छिया लाओ? || 
मादरीखुतस्तत्‌ परिगृह्य वाक्यं ` 
_ धर्मण धर्मप्रतिमस्य राज्ञः। 
ययौ रथेनाळ्यमाझ देव्याः > 
पाञ्चालणजस्य च यत्र दाराः ॥ २८॥ 
माद्रीकुमार नकुलने धर्माचरणके द्वारा साधात्‌ धर्मराजकी 
समानता करनेवाले राजा युधिष्िरकी आश शिरोघार करके 
रथके द्वारा तुरंत ही महारानी द्रौपदीके उस भवनकी ओर 
प्रस्थान किया, जहाँ पाञ्चालराजके घरकी भी महिलाएँ रहती 
थीं॥ २८ II 
प्रस्थाप्य साद्रीसुतमाजमीढः 
शोकादिंतस्सैः सहितः सुद्दद्धिः | 
रोरूयमाणः प्रययो सुताना- 
मायोधनं भूतगणानुकी्णम्‌ ॥ २९ N 
माद्रीकुमारको वहाँ भेजकर अजमीढूकुलनन्दन युधिष्ठिर 
शोकाकुल हो उन सभी सुद्ददोके साथ बारंबार रोते हुए 
Tals उस युद्धस्थलमें गये; जो भूतगणांसे भरा हुआ था॥ 
@ aq प्रविच्यारिवसुग्ररूपं 
दद््श TAL सुहृदः Weta । 
भूमी शयानान्‌ VATS ATT 
ARE प्रह्मतोत्तमाज्ञन ॥ ३० ॥ 
उस भयङ्कर एवं अमङ्गलमय स्थानमें प्रवेश करके उन्होंने 
अपने पुत्रों Seat और सखाओंको देखा; जो खूनसे लथपथ 


a 


` होकर प्रथ्वीपर पड़े ये उनके शरीर छिन्न-मिन्न हो गये थे 


और मस्तक कट गये थे ॥३० I 
स तांस्तु इष्टा भुरामातेरूपो | 
युधिष्ठिरो धर्मश्तां वरिष्ठ: | 
उच्चैः प्रचुक्रोश च RATA: 
` पपात Seat सगणो विसंशः ॥ ३१ ॥ 
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श्रीमहाभारते . 
00 कक eee SS Se i] 
न gag रोने ले | धीरे-धीरे उनकी संज्ञा इत हो गयी बरे 


शिरोमणि त्माओमे भे 
देखकर कुरुकुछशिरोमणि तथा Te j 
oe अत्यन्त दुखी हो गये और उच् फूट 


इति श्रीमहाभारते न्सोसिकपर्वेणि i 
1 $ È à adit 
qa प्रकार श्रीमद्दामारत सौशिकणर्वके अन्तर्गत wis 


एकादशोऽध्यायः 


व्याकुळ होना, द्रोपदीका T i 
नका अश्वत्थामाको मारने के लिये प्रस्थान 


युथिष्ठिरका शोकमें 
लिये आग्रह, 


वैशम्पायन उवाच Be 
संख्ये FAG पौत्रान्‌ सर्ख l 
बभूव जनमेजय ॥ ९ | 
वेशम्पायनजी कहते है जनमेजय ! अपने पुत्रों) 
तां और (stat gael मारा गया देख राजा युधिष्ठिरा 
हृदय महान्‌ दुःखसै daa et उठा y १॥ 
ततस्तस्य महाञ्शोकः प्रादुरासीन्महात्मन* l 
qa: पुत्रपौत्राणां तृणां खजनस्य ह॥ R ॥ 
उस समय पुतो, पत्रो भाइयों और खजनोंका स्मरण 
”करके.उन महात्माके मनमें महान्‌ शोक प्रकट हुआ ॥२॥ 
तमश्रुपरिषूणोक्षं वेपमानमचेतसम्‌ | 
gett भुशसंबिग्नाः सान्त्वयाश्वक्रिरे तदा॥ ३ ॥ 
उनकी आँखें ऑसुओंते मर आर्या) शरीर कॉपने लगा 
और चेतना छस दोने लगी | उनकी ऐसी अवस्था देख 
उनके सुद्ृद्‌ अत्यन्त व्याकुळ हो उस समय उन्हें सान्त्वना 
देने लगे ॥ ३॥ 
ततस्तस्मिन्‌ क्षणे कल्पो रथेनादित्यवचेसा | 
नकुलः कृष्णया साधेमुपायात्‌ पस्मार्तया ॥ ४ ॥ 
इसी समय सामथ्यंशाली नकुल Wa समान तेजस्वी 
रथके द्वारा शोकसे अत्यन्त पीड़ित हुई FNA साथ लेकर 
वहाँ आ पहुँचे ॥४॥ 
Sug गता सा तु श्रुत्वा सुमहदप्रियम्‌। 
तदा विनाशं सवेषां पुत्राणा व्यथिताभवत्‌॥ ५ ॥ 
उस समय द्रौपदी उपप्ल्व्य नगरमें गयी हुई थी, वहाँ 
अपने सारे Tate मारे जानेका अत्यन्त अप्रिय समाचार सुन- 
कर वह व्यथित हो उठी थी ॥ ५॥ 
कस्पमानेव कदली वातेनाभिसमीरिता। 
जा aire शोकातो न्यपतद्‌ भुवि ॥ ६ ॥ 
राजा युधिष्ठिरके पास पहुँचकर शोकसे व्याकुळ हुई 
कृष्णा eae हिलायी गयी कदलीके समान कम्पित हो 
पृथ्वीपर गिर पड़ी ॥ ६ || 
वभूव बदनं तस्याः सहसा शोककर्षितम्‌ | 
| स्त इवांशुमान्‌ ॥ ७ ॥ 


द्रौपदीका मुख सहसा शोकसे पीडित a 
एः सूर्यके समान तेजोहीन हो गया || ७ प हा 
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qia युधि ~ दिषयक दसो. अध 
युचिष्ठिरका शिब्रिरमें प्रवेशविषयक दसन याय पूर हुआ॥१०॥ | 
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अपने सायियोसहित ZANT गिर पड़े ॥ ३१॥ 
हिरश्षिविरम्रवेशे दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ 


बिळाव तथा द्रोणकुमारके वधके 


y en 
म — marae 7 a aaa T 
238 mm CE lM EE CU em: less N 


बाहुभ्यां परिजग्राह समुत्पत्य बुकोद्रः॥ ८॥ 
सा समाश्वासिता तेन भीससेनेन भामिनी। 
उसे गिरी हुईं देख क्रोधमें मरे हुए सत्यपराक्रमी भी 
सेनने उछलकर दोनों Uae उसको उठा लिया और ख | 
मानिनी पत्नीको धीरज बघाया ॥ ८३ ॥ 
रुदती पाण्डवं कृष्ण सा हि भारतमत्रवीत्‌॥ ९॥ | 
दिष्ट्या राजन्नवाप्येमामखिलां भोक्ष्यसे महीम्‌। 
आत्मजान्‌ क्षत्रधर्मेण सम्प्रदाय यमाय X N १०॥ | 
उस समय रोती हुई कृष्णाने भरतनन्दन पाणडु 
युधिष्ठिरसे कहा--'राजन्‌ | सौभाग्यक्री वात है कि आ | 
क्षत्रिय-धर्मके अनुसार अपने Talat यमराजकी भेंट RR 
यह सारी पृथ्बी पा गये और अव इसका उपभोग करेंगे९ | 
दिष्टया त्वं कुशली पार्थ मत्तमातङ्गगामिनीम्‌। 
अवाप्य पृथिवीं HAT AAS न स्मरिष्यसि। ११॥ 
वकुन्तीनन्दन | सौभाग्यसे ही आपने कुशलपूव॑क र 
इस मत्त-मातज्ञगामिनी सम्पूर्ण प्रथ्वीका राज्य प्राप्त झ 
लिया; अत्र तो आपको सुमद्राकुमार अभिमन्युकी भी वर. 
नहीं आयेगी ॥ ११ ॥ 
आत्मजान STATA श्रुत्या शूरान्‌ निपातितान्‌, 
उपप्लव्ये मया साथ दिष्ट्या त्वं न स्मरिष्यसि ॥ १९। 
. «अपने वीर पु॒त्रोको क्षत्रिय-धर्मके अनुसार मारा म | 
सुनकर भी आप उपप्ळब्यनगरमें मेरे साथ रहते हुए ॐ | 
सर्वथा भूल जायेंगे; यह भी माग्यकी ही बात है ॥ १९॥ | प 
प्रसुप्तानां वर्ध थुत्वा द्रौणिना lay 
शोकस्तपति मां पार्थे हुताशन इवाथयम्‌॥ a 
पार्थं! पापाचारी द्रोणपुत्रके द्वारा मेरे सोये ae | 
का वब किया गया, यह सुनकर शोक उती { भ 
संतस कर रद्द है, जैसे आग अपने आधारभूत gail ay 
' जला डालती है ॥ १३॥ it 
रणे। | 
॥ ४ | 


a पापकृतो द्रौणेने चेदद्य pe | 
सानुबन्धस्य युधि विक्रम्य जीवित. | 
इहैव प्रायमासिष्ये तन्निबोधत पाण्डवः u | d 
न चेत्‌ फलमवाप्नोति द्रौणिः पापस्य कर्मण | 
“यदि आज आप रणभूमिमें पराक्रम we cal 
सम्बन्घिर्योसहित पापाचारी द्रोणकुमारके प्राण | 
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१ टही अनशन करके अपने जीवनका अन्त कर दूँगी। 
| E आप सब लोग इस वातको कान खोलकर सुन 
| R अश्वत्यामा अपने पापकर्मका फल नहीं पा लेता है 
| के मैं अवश्य प्राण त्याग दूँगी? || १४-१५ || 
A. ततः कृष्णा पाण्डवं ANATA 
| earn Sapa Ges ater ॥ १६॥ 
/ | ` का कहकर यशस्विनी दुपदकु कृष्णा पाण्डुपुत्र 
4 a सामने ही अनशनके लिये बैठ गयी ॥ १६ | 
| gi राजर्षि! पाण्डवो महिषां प्रियाम्‌ l 
| घोष a धर्मात्मा द्रौपदी चारुद्शनाम्‌ ॥ १७॥ 
* gat Bra महारानी परम सुन्दरी द्रौपदीको उपवास- 
gpa बैठी देख धर्मात्मा राजर्षि युधिष्ठिरने उससे कहा-॥ 
get धमेण धर्मशे भाप्तास्ते निधनं शुभे। 
त्रस्ते IAT ATH शोचितुमर्हसि॥ १८॥ 
gal तुम धर्मको जाननेवाली हो तुम्हारे पुत्र और 
aah धर्मपूर्वक युद्ध करके धर्मानुकूल मृत्यु प्रात की है; 
अतः तुम्हें उनके लिये शोक नहीं करना चाहिये ॥ १८ ॥ 
त कल्याणि चनं दुर्ग st द्रौणिरितो गतः। 
| तद्य त्वं पातनं संख्ये कथं ज्ञास्यसि शोभने ॥ १९॥ 
'कल्याणि ! द्रोणकुमार तो यहाँसे भागकर दुर्गम वनमें 
भा | चल गया है | शोभने | यदि उसे युद्धमें मार गिराया जाय 
झर | तो मी तुम्हें इसका विश्वास कैसे होगा ?? | १९ || 
— ` द्रौपद्युवाच 
द्रोणपुत्रस्य सहजो मणिः शिरसि मे श्रुतः | 
१॥ | निहत्य संख्ये तं पापं पञ्येयं मणिमःहृतम्‌ ॥ २० N 
इ | रजज्शिरसि ते कृत्वा जीवेयमिःतिःमे मतिः। 
| § | द्रौपदी बोली महाराज | मैंने सुना है कि ट्रोणपुत्रके 
सकें एक मणि है जो उसके जन्मके साथ हीपैदा हुई है | 
| उमर पापीको युद्धमें मारकर यदि वह मणि ला दी जायगी तो मैं 
_सेदेख दूँगी राजन्‌ ! उस मणिको आपके सिरपर धारण करा- 
RU) रही में जीवन धारण कर सकूँगी; ऐसा मेरा दृढ़ निश्चय है २०३ 
| b RT पाण्डवं कृष्णा राजानं sort ॥ २१॥ 
च परमं वाक्यमत्रवीत्‌। 
l| Taid मां भीम क्षत्रधर्ममचुस्मरन ॥ २२॥ 
| राजा युधिष्ठिरसे ऐसा कहकर कृष्णा भीम- 
| आयी और यह उत्तम हन ण 
| इर सकते E स्मरण करके मेरे जीवनकी रक्षा 
हर A RIC मघवानिव | 
| Et jas तुल्यः पुमानस्तीह Hard ॥ २३ | 
| आपसी! असे इन्द्रने शम्बरासुरको मारा था) उसी प्रकार 
` चेव पापकर्मी अश्‍वत्थामाका वध करें। इससंसारमें कोई 


he 
hy 


ioe Toes 


४३५९ 


Fo 
-vv 
ONS eM ewww suse 


भी पुरुष पराक्रममें आपकी समानता करनेवाला नहींहे ॥ २३॥ 


शुत तत्‌ सर्वलोकेषु परमव्यसने यथा | 
ass pa नगरे वारणावते ॥ २४॥ 
“यह वात सम्पूर्ण जगत्‌में प्रसिद्ध है कि वारणावतनगर- 
में जब कुन्तीके पुत्रोपर भारी सङ्कट पड़ा था; तब आप ही 
समान उनके रक्षक हुए थे ॥ २४ ॥ 
चंच तथा त्वमभवो गतिः। 
तथा विराटनगरे कोचकेन भृरार्दिताम्‌ ॥ २५॥ 
मामप्युद्ध्ृतवान्‌ कच्छात्‌ पौलोमी मघवानिव । 
“इसी प्रकार हिडिम्मासुरसे मेंट होनेपर भी आप ही 
उनके आश्रयदाता हुए । विराटनगरे जब कीथकने मुझे 


बहुत तंग कर दिया, तब उस महान्‌ संकटसे आपने" मेरा भी , 


अख किया; जैसे इन्द्रने शचीका किया था॥ २५३॥ 
5 > पाथं महाकमोणि वे परा ॥ २६। 
तथा द्रौणिममित्रघ्न विनिहत्य रजा | = 
s JERA पार्थ | जैसे पूर्वकालमें ये महान्‌ कर्म आपने 
किये थे, उसी प्रकार इस द्रोणपुत्रको भी मारकर सुखी 
हो जाइये? “a ॥ 
तस्या वहुविधं दुःखान्निशम्य परिदेवितम्‌ ॥ २७॥ > 
नामर्षयत कौन्तेयो भीमसेनो were! ? 

दुःखके कारण द्रौपदीका यह माति-भाँतिका बिळाप सुनकर 
महाबली ङुन्तीकुमार भीमसेन इसे सहन न करअके॥२७३॥ 
स काशञ्चनविचित्राङ्गमारुरेह मद्दारथम्‌॥ २८॥ 
आदाय रुचिर चित्रं समार्गणगुणं धनुः | 
नकुळं सारथि कृत्वा द्रोणपुत्रवघे Ta | २९॥ 
विस्फार्य सशरं चापं तूर्णमश्वानचोद्यत्‌। 

वे द्रोणपुत्रके वघका निश्चय करके सुवर्णभूषित विचित्र 
ABTS रयपर आरूढ हुए। उन्होंने बाण और प्रस्यञ्चा- 
सहित एक सुन्दर एवं विचित्र धनुष हायमें लेकर नकुळको 
सारथि बनाया तथा वाणसहित धनुषको फैलाकर तुरंत ही 
घोडाको हुँकवाया || २८-२९३ Il 
ते हयाः पुरुषव्याघ्र चोदिता वातरंहसः ॥ ३०॥ 
वेगेन त्वरिता जम्मुहरयः शीघ्रगामिनः। 

पुरुषसिंह नरेश | नकुछके द्वारा हाके गये वे वायुके 
समान वेगवाले शीघ्रगामी घोड़े बड़ी उतावलीके साथ तीव्र 
गतिसे चल दिये || ३०३ ॥ 
शिबिरात्‌ खाद्‌ गहीत्वा स स्थस्य पदमच्युतः। ३१॥ 
( द्रोणपुत्रगतेनाद्यु ययौ मार्गेण भारत |) 


भरतनन्दन | छावनीसे बाहर निकलकर अपनी टेकसे 


' न टलनेवाले मीमसेन अश्वत्यामाके रथका चिह्न देखते हुए 


उसी मार्गसे शीप्रतापूबंक आगे बढ़े! जिससे ढ्रोणपुत्र 
अश्वत्यामा गया था ॥ ३१ ॥ 


इति श्रीमहाभारते सौप्तिकपर्वणि ऐषीकपर्वणि ब्रौणिवघार्थ भीमसेनगमने एकादशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ “ 
è = Aamua सौ हिकप:के अन्तर्गत ऐपीकपर्वमे अश्वत्यामाके वघकेलिये मीमसेनका प्रस्थानविषयक ग्यार्‌हदों अध्याय पुरा हुज॥१९॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका $ छोक मिलाकर कुळ ३१३ खोक हैं) 
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e 


/ एष पाष्डव ,ते आता पुत्रशोकपरायण 


” जिघासुद्रअणिमाकन्दे एक एवाभिधावति॥ २ ॥ ` 


वाके प्रसज्ञगं सुदशनचक्र माँगनेकी बात 


: चपलता एवं कूर 3 ` | 
Hama pene रक्षाके लिये प्रयत्न करनेका आदेश देना |; 
सुनाते हुए उस cqr l बड़ी-से-बड़ी आपत्तिमें पड़नेपर मी Tie $ 
वैज्ञस्यायन उवाच पिमे विशेषतः मनुष्योंपर इस अस्त्रका प्रयोग नहीं: कला K 


तस्मिन्‌ प्रयाते gud agave 

aada पुण्डरीकाक्षः FATA युधिष्ठिरम्‌ ॥ A 
चैदाम्पायनजी कहते हैँ-राजन्‌ ! EAN बीर 

सेनके चले जानेपर यदुकुलतिलक कमलनयन भगवान्‌ 


भीकृष्णने कुन्तीपुत्र युधिष्टिसे कहा-- ॥ १ Il 


“पाण्डुनःदन | ये आपके माई भीमतेन पुत्रशोकमे मम 
होकर युद्धम द्रोणङुमारके वधकी इच्छासे अकेले ही उसपर 
घावा कर रहे हैं ॥ २॥ 
भीमः प्रियस्ते स्वेभ्यो आठभ्यो भरतर्षभ । 
तं छच्छूगतमद्य त्यं कस्माज्नाम्युपपच्चसे ॥ ३ ॥ 
” 'मरतभेष्ठ | भीमसेन आपको समस्त भाइयोसे ` अधिक 
प्रिय $ किंतु आज वे संकटमें पड़ गये हैं । फिर आप 
उनकी सहायतके लिये जाते Fat नहीं दें ! ॥ R ॥ 
यत्‌. तदाचष्ट पुत्राय द्रोणः परपुरक्षयः। 
ae ब्रह्मशिरो नाम दहेत पृथिवीमपि ॥ ४ ॥ 

casita नगरीपर बिजय पानेवाले द्रोणाचार्यने अपने 
पुत्रको जिस AUK नामक TAA उपदेश दिया दै, वह 
समख भूमण्डलको भी दग्ध कर सकता है | ४॥ 
तन्महात्मा महाभागः केतुः सर्वधनुष्मताम्‌ 
ग्रत्यपाद्यदाचार्यः प्रीयमाणो धनंजयम्‌ ॥ ५ ॥ 

“सम्पूर्ण धनुर्धरेके सिरमौर महामाग महात्मा द्रोणाचार्य- 
ने प्रसन्न होकर वह असज पहले अर्जुनको दिया या || ५॥ 
तं पुत्रोऽप्येक पशचैनमन्धयाचदमर्षणः। 
ततः प्रोवाच पुत्राय नातिहृष्टमना इव ॥ ६॥ 

“अश्वत्यामा इसे सहन न कर;सका | वह उनका एकलौता 
सुर या; अतः उसने मी अपने पितासे उसी अद्नके लिये 
H eae तत्र ह अपने सुत्रको उस असनका उपः 

कर दिया; किंतु इससे अधिक 
चा ठु इससे उनका मन अधिक प्रसन्न 
स चापल ह्यासीदात्मजस्य दुरात्मनः | 

erat: सोऽन्वशात्‌ खसुतं ततः॥ ७ ॥ 
“उन्हें अपने दुरात्मा पुत्रकी चपळता ज्ञात थी; अतः 


Ta ज्ञाता आचार्यने अपने पुत्रको {इस प्रकार 
७॥ 
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चाहिये? ॥ ८॥ 
इत्युक्तवान Tei पुत द्रोणः पश्चादथोक्तवान्‌। - | 
न त्वं जातु सतां मागें स्थातेति पुरुषर्षभ ॥ ९ | 
“नरश्रेष्ठ | अपने पुत्रसे ऐसा कहकर शुरु द्रोण पुर' 
उससे बोळे--'बेटा | मुझे संदेह है कि तुम कमी ससु 
के मार्गपर स्थिर नंहीं रहोंगे! ॥ ९ ॥ 
a तदाश्ाय SAC पितुर्वेचनमप्रियम्‌ | 
निराशः सवंकल्याणेः शोकात्‌ पर्यचरन्महीम॥ १०॥ 
“पिताके इस aba वचनको सुन और समझकर 
दुशत्मा द्रोणपुत्र सब प्रकारके कल्याणकी आशा छोड़ वैश 
और बड़े शोकसे प्रथ्वीपर विचरने लगा ॥ १० ॥ | 
ततस्तदा! कुरुभ्रेछ वनस्थे त्वयि भारत। 
अवसद्‌ द्वारकामेत्य डरुष्णिभिः परमाचितः ॥ ११॥ 
“भरतनन्दन | Hers | तदनन्तर जब तुम बने रहते 
थे, उन्हीं दिनों अश्वत्थामा द्वारकामें आकर रहने BT La | 
वृष्णिवंशियोंने उसका बड़ा सत्कार किया ॥ ११ ॥ 
स कदाचित्‌ ससूदान्ते वसन्‌ द्वारवतीमचु | 
एक पकं समागस्य साझुदाय TARA NRI 
“एक दिन द्वारकामे समुद्रके तटपर रहते समय उस 
अकेले ही मुझ अकेळेके पास आकर हँसते ESS II 
यत्‌ ASH तपः कृष्ण चरन्‌ सत्यपराक्रम' | 
अगस्त्याद्‌ भारताचार्यः प्रत्यपद्यत मे पिता ॥ १३। 
< 
wet ब्रह्मशिरो नाम देवगन्धर्वपूजितम्‌ | 
aga मयि दाशाह यथा पितरि मे तथा ॥ (१ 


दिव्यमस्त्रं agaa l | 
अस्मत्तस्तदुपादाय 'दिव्यम र || 
TAS यच्छ त्यं चक्क RET a | 
आचार्य * | ए 


““दशाईनन्दन ! श्रीकृष्ण | भरतवंशके | 

सत्यपराक्रमी पिताने उम्र तपस्या करके महर्षि | ष 
mera प्राप्त किया “था; बह देवताओं गनो Sn 
सम्मानित अस्त्र इस समय जैसा मेरे पिताके पास है a 
मेरे पास भी है; अतः agag | आप मुझसे वह वि ॒ 
लेकर रणभूमिमें शत्रुओंका नाश करनेवाला अपना च 


| 


अञ्न मुझे दे दीजिये? ॥१३-१५ Il fè 
स राजन्‌ प्रीयमाणेन मयाप्युक्तः तारि || | 
याचमानः प्रयत्नेन asi भसतर्षभ | |. ` 

“मरतश्ेष्ठ | वह हाथ जोड़कर बड़े प्रयलके ल d | 4 
अख्जकी याचना कर रहा था; तब मैंने a l $ 


उससे कद्दा-- ॥ १६ ॥ 


(दातवगन्बरवमदुष्यपतगोरणा eA aan nnn ; | 
| at मम घीर्यस्य शातांदोनापि पिण्डिताः ॥ १७॥ 
| । देवता; दानवः गन्धर्व) मनुष्य) पक्षी और 
न मेरे पराक्रमके सौवें अंशकी भी समानता 
| वे a मिलकर रं 
` | (है कर सकते ॥ १७ || ae ee 

atta शक्तिरिदं चक्रमिय गदा | 
D चें मत्तस्तत्‌ तद्‌ ददामि ते ॥ १८॥ 
| यह मेरा धनुष दै? यह शक्ति हैः यह्‌ चक्र है और 
दव गदा है | तुम जो-जो अख मुझसे लेना चाहते हो, वही 
age दिये देता हू ॥ 8 c |l 
पच्छक्नोषि werd प्रयोक्तमपि बा रणे | 
aq गृहाण Ran यन्मे दातुमभीण्छोते॥ १९॥ 

“तुम सुझे जो अस्त्र देना चाइते हो, उसे दिये विना ही 
मेरे जिस आयुधकों उठा अथवा चला सको, उसे 

है ढे I १९॥ 

स सुनामं सहस्रार घञ्जनाभमयस्मयम्‌। 
aa चक्रं महाभागो सत्तः स्पर्धेन्मया सह ॥ Ro Il 
qa उस मद्दाभागने मेरे साथ स्पर्धा रखते हुए मुझसे 
मेण वह लोइमय चक्र माँगा जिसकी सुन्दर नाभिमें वज्र 
झगा हुआ है तथा जो एक सहश्च अरॉसे सुशोभित होता है | ॥ 
' गृहाण चक्रमित्युक्तो मया तु तदनन्तरम्‌ 
अग्राहोत्पत्य सहसा चक्क सव्येन पाणिना ॥ २१॥ 
“मैने मी कह दिया--'ले लो चक्र? मेरे इतना कहते ही 
| उसने सहसा उछलकर वाये हाथसे चक्रको(़कड़ लिया ।२१। 

न चेरमशकल्‌ स्थानात्‌ संचालयिलुमप्युत | 
We दक्षिणेनापि  ग्रहीतुसुपचक्रमे ॥ २२॥ 
"परंतु वह उसे अपनी जगहसे हिला भी न सका। तर 
| उपने उसे दाहिने हाथसे उठानेका प्रयत्न आरम्भ किया ॥ 
Rawat gaea ततः। 
ततः a all यदैनं न शशाक ह ॥ २३॥ 
| स्यन्त वा चाळयितुं द्रौणिः परमदुर्मनाः | 
शेवा यत्नं परिश्रान्तः {ख न्यवतेत भारत ॥ २४॥ 
` सारा प्रयत्न और सारी शक्ति लगाकर भी जब उसे 
| फेइकर उठा अथवा हिला न सका; तब द्रोणकुमार मन-ही- 
| ग बहुत दुखी हो गया | भारत | यत्न करके थक जानेपर 
उसे Seat चेशसे निवृत्त हो गया || २३-२४॥ 

3 त्तमं तस्मादभिप्रायाद्‌ विचेतसम्‌ | 
'हेमामर्य  सविर्नमश्वत्थामानमन्रुवम्‌ ॥ २५॥ 
IR SA उस संकल्पसे उसका मन इट गया और वह दुःख- 
| एवं उद्विग्न हो गया, तब मैने अश्वत्यामाको बुला- 
| पूछा | २५॥ 
| पे] सदेव Tatty a er 
ik प्रमाणं परमं गतः | 


i weiter RET ape: कपिप्रवरकेतनः ॥ २६॥ 
| `देवे शितिकप्डसुमापतिम । 


TA = 


a4 = 


hn 
= 


द्वादशोऽध्यायः 


४३६१ 


उन्डयुद्धे पराजिष्णुस्तोषयामास TEST ॥ २७॥ 
यस्मात्‌ मियतरो नास्ति ममान्यः पुरुषो भुवि । 
नादेयं यस्य मे किञ्चिदपि दाराः सुतास्तथा ॥ २८॥ 
तना कि सुद्दा ब्रह्मन्‌ पार्थनाष्किष्टकर्मणा। 
नकतपूवमिद वाक्यं यत्‌ त्व मामभिभाषस ॥ २९॥ 

_ “नन्‌ | जो मनुष्य सम्राजमें सदा ही परम प्रामाणिक 
समझे जाते हैं, जिनके पास गाण्डीव घनुष और सवेत घोडे 


हँ. जिनकी घ्वजापर श्रेष्ठ वानर विराजमान होता है, जिन्होंने 


इन्द्रयुद्धमें साक्षात्‌ देवदेवेशबर नीलकण्ठ उमावस्लम, भगवान्‌ . 
शङ्करको पराजित करनेका साहस करके उन्हें संतुष्ट किया था 
इस भूमण्डले मुझे जिनसे बढ़कर परम प्रिय दूसरी कोई 
मनुष्य नहीं है, जिनके लिये मेरे पास स्त्री; पुत्र आदि कोई 
मी ऐसी ts ea नह TER 
महान्‌ कमं करनेवाले मेरे उत प्रिय सुद्धद्‌ कुन्तीङुमार अर्जुन- 
ने भी पहले कभी ऐसी बात नहीं कही थी, जो आज तुम 
मुझसे कह रहे हो | २६-२९॥ 
ब्रह्मचय महद्‌ घोरं तीत्वों द्वादशवा्षिकम्‌। 
हिमवत्पार्वेमास्थाय यो मया तपलाजितः ॥ ३० ॥ 
समानत्रतचारिण्यां रुक्मिण्यां योऽस्वजायत | ; 
सनत्कुमारस्तेजस्ीप्रद्युस्तो नाम से खुतः ॥ ३१ ॥ 
तेनाप्येतन्महद्‌ दिव्यं चक्रमप्रतिमं रणे। ˆ 
न प्रार्थितमभून्मूढ़ यदिदं प्रार्थितं त्या ॥ ३२॥ 
‹ मूढ ब्राह्मण | मैंने बारह वर्षांतक अत्यन्त घोर AR 
चर्यत्रतका पालन करके हिमालयकी MAA रहकर बढ़ी भारी 
तपस्याके द्वारा जिसे प्राप्त किया था; मेरे समान ब्रतका पालन 
करनेवाळी रक्मिणीदेवीके गर्मसे जिसका जन्म हुआ दै, 
जिसके रूपमें साक्षात्‌! तेजस्वी सनत्कुमारने ही मेरे यहां अवतार 
लिया है, वह प्रद्युम्न मेरा प्रिय पुत्र है । परंतु रणभूमिमे 
जिसकी कहीं तुलना नहीं हैः मेरे इस परम दिव्य चक्रको 
कभी उस प्र्युम्नने मी नहीं माँगा था, जिसकी आज तुमने 
माँग की है ॥ ३०-३२ a 
रामेणातिबलेनेतज्नोक्त पूर्व ` कदाचन | 
a गदेन त्त सास्वेन यदिदं प्रार्थितं त्वया ॥ ३३ ॥ 
«अत्यन्त बलशाली बळरामजीने मी पहले कमी ऐसी 
बात नहीं कही है । जिसे तुमने माँगा है? उसे गद और साम्ब- 
ने मी कमी लेनेकी इच्छा नहीं की ॥ ३३ || 
ड्वारकावासिभिश्वान्येवैष्ण्यन्थकमहारथः । 
नोक्तपूर्वमिदं जातु यदिदं प्रार्थितं, त्वया ॥ ३०॥ 
८द्वारकाम निवास करनेवाले जो अन्य air तथा 


` अन्धकवंदाके महारथी हैं? उन्होंने भी कमी मेरे सामने ऐसा 


प्रस्ताव नहीं किया था? जैता कि तुमने इस चक्रको मागते 


क लाजा sal a a मानितः aA: | 
Í : 5 

चक्रेण रथिनां शरेष्ठ कं जु तात युयुत्ससे ॥ २५॥ 
«तात | rate Re ! तुम तो भरतकुछके आचार्ेके 
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श्रीमहाभारते 


E SNN 


किया है । 
पुत्र हो। सम्पूर्ण यादर्वोने तुम्हारा बड़ा सम्मान 
फिर बताओ तो सद्दी, इस चक्रके द्वारा तुम किसके साथ युद्ध 
करना चाहते हो !? ॥ ३५ m ; 
पबमुक्तो मया द्रौणि प्रत्युवाच ह | पर 
प्रयुज्य भवते पूजां योत्स्ये कृष्ण त्वया सह ॥ ३६ 
प्रार्थितं ते मया चक्रं देवदानवपूजितम्‌ | 
अजेयः स्यामिति विभो सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि ते ॥ ee 
oa मैंने इस तरह पूछा) तब द्रोणकुमारने मुझे ६ 
प्रकार उत्तर दिया--“भीकृष्ण | मैं आपकी पूजा करके फिर 
' आपके हीं साथ ga करूँगा | प्रमो ! मैं यह सच कह 
कि मैंने इस, देव-दानवपूजित चक्रको आपसे इसील्यि मोग 
था कि इसे पाकर अजेय दो जाऊँ ॥ ३६-२७ ॥ 
Case god काममनवाप्यैव केशव | 
प्रतियास्यामि, गोविन्द शिवेनाभिवद्ख माम्‌ ॥ २८ ॥ 
(किंतु केशव | अब मैं अपनी इस दुर्लभ कामनाको 
आपे प्राप्त किये बिना ही व्मैठ जाऊँगा। गोविन्द | आप 
मुझसे केवळ इतना कह दें कि “तेरा कल्याण हो? || २८ Il 


इति श्रीमहाभारते सौप्तिकपर्वणि ऐषीकपर्वणि युधिष्ठिरकृप्णसंवादे द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत सौशिकपर्वके अन्तर्गत ऐपीकपरमें युचिष्ठिर और श्रीकृष्णका संरादविपयक ALTA अध्याय पूरा हुआ ॥१२॥ 


c a 


i त्रयोदशोऽध्यायः 
श्रीकृष्ण, अर्जुन और युधिष्ठिरका मीमसेनके पीछे जाना, भीसका शङ्गातटपर पहुँचकर 
अश्वत्थामाको ठलकारना ओर अश्वत्थामाके द्वारा AAT प्रयोग 


rara उवाच 
एवमुक्त्वा युधां श्रेष्ठः सवेयादवनन्दनः | 
सर्वायुधवरोपेतमारुरोह रथोत्तमम्‌ ॥ १ ॥ 
बैशस्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ | सम्पूर्ण यादवकुछ- 
को आनन्दित करनेवाले योद्वाओंमें श्रेष्ठ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


ऐसा कहकर समस्त श्रेष्ठ आयुधोंसे सम्पन्न उत्तम रथपर 
° आरूढ हुए || १॥ 


युक्त परमकाम्बोजेस्तुरगेहेममालिभिः | 
आदित्योदयवणेस्य धुरं रथवरस्य त॥ २॥ 
दृक्षिणामवहच्छेच्यः Sie T 


घोडे जुते हुए थे | उस श्रेष्ठ रथकी कान्त उदयकालीन सूर्य- 


के समान अरुण थी | saat दाहिनी घुराका बोझ रोव्य ढो : 


विश्वकमेकृता दिव्या रत्नधातुविभूषिता | 
Segre z माया ध्वजयप्टिरदश्यत ॥ ४ ॥ 
राये विश्‍वकर्माद्वारा निर्मित तथा रत्नमय 


a ae दिव्य ध्वजा दिखायी दे 
उदी हुईं सायके समान प्रतीत होती बो । ५ [गे 
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पतत्‌ 


वीरोंके शिरोमणि हैं। आपके किसी विरोधीके पास ऐस ५ || 
नहीं दै | आपने ही इसे धारण कर रक्ता है। इस > E 
दूसरा कोई पुरुष इसे नहीं उठा सकता? ॥ ३९ || | 
द्रोणिमा युग्यानश्वान्‌ धनानि च fa | 
“मुझसे इतना ही कहकर द्रोणकुमार असवत्थामा 
जोतने योग्य घोड़े धन तथा नाना प्रकारके रत्न लेकर बहु. 
से यथासमय लौट गया ॥ ४० ॥ 
स संरम्भी दुरात्मा च चपलः क्रर एव च। 
चेद चाख्न बरह्मशिरस्तस्माद्‌ रक्ष्यो TAT ॥ ४१॥ 
aera दुष्टात्मा, चपल और क्रूर है। साथ ही झे | 
ब्रह्माख्का भी ज्ञान है; अतः उससे भीमसेनकी रक्षा कजी | = 
चाहिये? ॥ ४१ ॥ | 


वैनतेयः स्थितस्तस्यां प्रभामण्डळरदिमवान । « | 
तस्य सत्यवतः केतुसुजगारिरडद्यत॥ ५॥ | 
उस ध्वजापर प्रभापुक्च एवं किरणोंसे सुशोभित विनतः | 
नन्दन Teg विराज रहे थे। सर्पोके शत्रु गरुड़ सलवार | 
भ्रीकृष्णके रथकी पताकाके रूपमें दृष्टिगोचर हो रहे TIM 
अथारोहद्घ्रषीकेशः केतुः सर्वंधनुष्मताम्‌। 
अजुनः सत्यकर्मा च कुरुराजो युधिष्ठिरः ॥ १॥ 
सम्पूर्ण I श्रेष्ठ श्रीकृष्ण पहले उस रथपर सर _ 
हुए | तसश्ात्‌ सत्यगराक्रमी अर्जुन तया कुरराज युधि 
उस WIT FS ॥६॥ 
अशोभेतां महात्मानौ दाशाहँममितः स्थितौ | 
रथस्थं याङ्गेधन्यानमश्बिनाविध वासवम्‌ ॥ ४ | 
वे दोनों महात्मा पाण्डव रथपर स्थित हुए शाब वर! ' | 
घारी दशाईंकुळनन्दन श्रीकृष्णके समीप विराजमान हो ई | 
के पास बैठे हुए दोनों अश्विनीकुमारोंके समान उशी 
हो रहे थे | ७॥ 
ताइुपारोप्य दाशाहः स्यन्दनं छोकपूजितम | 
देन जवोपेतान्‌ परमाश्वानचोदयत्‌ ॥ | 
उन दोनों माइयोंको उस लोकपूजित रयपर ma s 
दशाहुबंशी औकृष्णने वेगशाळी उत्तम अश्वोंको चाबुरू 


Ly 
| व 
हा WRC इज Te स्यन्दनोत्तमम्‌ | 
p पाण्डवेयाभ्यां यदूनासृषभेण च ॥ ९ ॥ 
| “बे घोडे दोनों पाण्डवों तथा यडुकुळतिलक श्रीकृष्णकी 
| att आये हुए उस उत्तम रथको लेकर सहसा उड़ चले॥ 
| हतां शाङ्गेधत्वनिमश्वानां शीघ्रगामिनाम्‌ | 
A प्रढुराखीन्महाज्दाव्द पक्षिणां पततामिव ॥ १०॥ 
| ` aera श्रीकृष्णकी सबारी ढोते हुए उन शीघ्रगामी 
महान्‌ शब्द उडते हुए पक्षियोंके समान प्रकट 
| हर्य था ॥ १० ॥ R 
थे समाच्छंचरव्याधाः क्षणेन भरतर्षभ। 
feed महेष्वासं खमलुद्धुत्य वेगिताः ॥ ११॥ 
भरतश्रेष्ठ वे तीनों नरश्रेष्ठ बड़े वेगसे पीछे-पीछे दौड़- 

इर क्षणभरमें महाधनुर्धर भीमसेनके पास जा पहुँचे || ११॥ 
aed तु कौन्तेयं Beet ससुद्यतम्‌ । 
| नाशक्लुबन्‌ वारयितुं समेत्यापि महारथाः ॥ १२॥ 
इस समय कुन्तीकुमार भीमसेन क्रोधसे प्रज्वलित हो 
| इतुका संहार करनेके लिये तुळे हुए थे | इसलिये वे तीनों 
महारथी उनसे मिलकर भी उन्हें रोक न सके || RR II 
स तेषां प्रेक्षतामेच श्रीमतां दढधस्विनाम्‌ | 
ययौ भागीरथीतीर IRANTAN: ॥ १३॥ 
यत्न स्म श्रूयते द्रौणिः TASHA महात्मनाम्‌ | 

उन सुदृढ धनुर्धर तेजस्वी वीरोंके देखते देखते वे 
अन्त MM घोड़ोंके द्वारा भागीरथीके तटपर जा पहुँचे, 
| जहा उन महात्मा पाण्डवोंके YAR वर्थ करनेवाला अश्व- 
त्यामा बैठा सुना गया था ॥ १३५ ॥ 
a द्दशे मह्दात्मानसुद्कान्ते यशखिलम्‌ ॥ १४॥ 
Tagai व्यासमासीनसुषिभिः सह । 
| तं चव क्रकमोणं gars कुशचीरिणम्‌ ॥ १५ ॥ 
| असा ध्वस्तमासीन ददश द्रौणिमन्तिके। 
| वदा जाकर उन्होंने गङ्गाजीके जळके किनारे परम 

बशी महात्मा श्रीकृष्ण द्वेपायन व्यासको अनेकों महर्षियोंके 
| षय बैठे देखा | उनके पास ही वह क्रूरकर्मा द्रोणपुत्र मी 
| ग दिखायी दिया | उसने अपने शरीरमें घी लगाकर 


त 


॥ 


वैज्ञग्पायन उवाच 
दाशाह स्तमभिप्रायमादितः । 


चतुद॑शोऽध्यायः 


Do 


मददावाहुरञ्ञुनं प्रत्यभाषत ॥ १॥ मनक माव पहले 
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४२६३ 
U 
कुराका 
रही ग | १५ पला था । उसके हे ङो पूड छा 
पमभ्यधावत्‌ कौन्तेयः TTR सशरं धनुः॥ १६॥ 
भीमसेनो महाबाहस्तिष्ठ Fe सारीत | 

aag भीमसे 

उसकी ओर दौड़े और गोर रे] ony 
ao भीमधन्वानं ल १७॥ 
व्यथितात्माभवद्‌ दरौणिः प्राप्त चेदममन्यत,॥ १८॥ . 

अश्वत्यामाने देखा कि भयंकर धनुर्धर मीमतेन हाथमे 
धनुष लिये आ रहे हैं। उनके पीछे श्रीकृष्णके *रथपर बैठे 
हुए दो भाई और हैं | यह सब देखकर द्रोणकुमात्के हृदयमें 
बड़ी व्यया हुई | उस घब्राहटमैं उसने यही करना उचित ' 
समझा ॥ १७-१८ || . ; 
स तद्‌ दिव्यमदीनात्मा परमात्रमचिन्तयत्‌। 
जग्राह च स चेषीकां द्रौणिः सन्येन पाणिना ॥ १९ ॥ 

SIRE अश्वत्यामाने उस दिव्य एवं उत्तम अज्ञका 
चिन्तन किया | साथ ही बायें हाथसे एक सींक उठा ली ॥ 
स॒ तामापदमासाद्य दिव्यमञ्जमुदैरयत्‌। ; 
असुष्यमाणस्ताव्ळूरान दिव्यायुधवरान स्थितानी२०॥ 
अपाण्डवायेति रुषा ब्यसुजद्‌ दारुणं वचः । ” 

दिव्य आयुध धारण करके खड़े हुए जन शूरवीरोका 
आना वहं सहन न कर सका | उस आपत्तिमें पढ़कर उसने 
रोपपूर्वक Raar प्रयोग किया और मुखसे कठोर बचन 
निक्राला कि “यह अञ्न समस्त पाण्डवोंका विनाश कर STS" | 
इत्युक्त्या राजशादूल द्रोणपुत्रः प्रतापवान्‌ ॥ २२ ॥ 
सबेलोकप्रमोदाथं dq प्रमुमोच ह। 

TIAE | ऐसा कहकर प्रतापी द्रोणपुत्रने सम्पूर्ण लोकों- 
को मोइमें डालनेके लिये वह अञ्न छोड़ दिया || २१३ ॥ 
ततस्तस्यामिषीकायां पावकः समजायत | 
प्रधक्ष्यन्षिय लोकांस्रीन्‌ कालान्तकयमोपमः ॥ २२ ॥ 

तदनन्तर उस diet काळ, अन्तक और यमराजके 
समान भयंकर आग प्रकट हो गयी | उस समय ऐसा 
जान पड़ा कि वह अम्रि तीनों छोकोंको जलाकर मस्म 
कर डाळेगी ॥ २२ Il 


इति श्रीमद्दाभारते सोतिकपर्वणि ऐषीकपर्व णि ब्रह्मशिरो5खत्यागे त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 
पमार श्रीमहामारत सौहिकपके अन्तर्गत ऐवीकपर्वमें अव्वत्थामाके द्वारा हालका प्रयोगविषयक तेरह अध्याय पूरा हुआ ॥ १९ ॥ 


चतुर्दशोऽध्यायः 
अश्चत्थामाके अस्त्रका निवारण फरनेके लिये अ 
ad वेदव्यासजी और देवर्षि नारदका प्रकट होना 

चेशम्पायनजी 


जुनके द्वारा AMAT प्रयोग 


कहते हैं--राजन्‌ | दशाहनन्दन 


महाबाहु भगवान्‌ रीकृष्ण अश्वत्यामाकी चेष्टते दी उसके . 


ge ही ताइ गये ये | उन्होंने अजुनते कहा 


श्रीमहाभारते 


यद्दिव्यमस््र > 
ARA a 
aw तस्यायं काल! सम्प्रति पाण्डव ॥ २॥ 
“अर्जुन !. अर्जुन | पाण्डुनन्दन । 
श किया हुआ जो दिव्य अनन तुम्हारे ga विद्यमान 

है, उसके प्रयोगका अब यह समय आ गया है॥२॥ 
आतृणामात्मनर्चेव 


त्मरतनन्दन | भाइयोंकी और अपनी रक्षाके लिये तुम 
«मी युद्धमें, इस ब्रहमन्नका प्रयोग करो | अश्वत्यामाके अल्का 
निवारण इसीके द्वारा हो सकता है?॥ ३॥ 
केशवेनेंवसुक्तो5य पाण्डवः परवीरहा l 
र अवातरदू' रथात qa Twa सरदार ag: ॥ ३॥ 
areata भीकृष्णके ऐसा कहनेपर AGHA संहार 
करनेवाले igya अर्जुन धनुष-बाण हाथमे लेकर GA हदी 
रथते नीचे उतर वती si . 
पूर्व॑माचायंपुत्राय चार्यपुत्राय ततोऽनन्तरमात्म 
PRAT स्वेभ्यः खस्तीत्युक्त्या परंतपः॥ ५ ॥ 
देवताभ्यो नमस्कृत्य युरुभ्यश्चैव TAT | 
"उत्ससर्ज शिवं ध्यायचस्ममस्रेण शाम्यताम्‌ ॥ ६ ॥ 
शुनको संताप देनेवाले अर्जुनने सबसे पहले यह कहा 
कि 'आचार्यपुत्रका कल्याण हो? | तत्पश्चात्‌ अपने और 
सम्पूर्ण भाइयोंके लिये मज्ञल-कामना करके उन्होंने देवताओं 
और समी गुरुजनोंको नमस्कार किया | इसके बाद “इस 
ब्रह्मात्नसे शत्रुका ACM शान्त हो जाय! ऐसा संकल्प करके 
सबके कल्याणकी भावना करते हुए अपना दिव्य ae 
छोड़ दिया ॥ ५-६ ॥ ; 
ततस्तदख्मं सहसा TE गाण्डीवधन्वना | 
प्रजज्वाल महाचिष्मद्‌ युगान्तानळसंनिभम्‌ ॥ ७ ॥ 
गाण्डीवधारी अ्जुनके द्वारा छोड़ा गया वह ब्रह्मान 
सहसा प्रज्वछित हो उठा | उससे प्रलयाग्निके समान बढ़ी- 
बड़ी छपरे उठने wat ll ७ ॥ 
तथेव . द्ोणयुतरस्य agai तिम्मतेजसः | 
प्रजज्वाळ महाज्वालं तेजोमण्डल्संबृतम ॥ ८ ॥ 
इसी प्रकार प्रचण्ड तेजस्वी द्रोणपुत्रका वह अञ्ज मी 
तेजोमण्डल्से विरकर बड़ी-बड़ी ज्वालाओंके ताय जलने लगा॥ 
निधोता बहयश्वासन पेतुरुल्काः सहस्तशः। 
मद्‌ भय च भूतानां सवंषां समजायत ॥ ९ ॥ 
उस समय वारंवार THUGS समान शब्द होने लगे, 
आकाश रइस उस्रा टूटडूटकर गिरने डगी और समस्त 


इति श्रीमद्ाभारते सौप्तिकप्णि ऐषीकपर्वणि अ्जुनाखत्यागे चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ ॥ 3 


a ° एपी. । 
रकार श्रीमहामारत सैहिकप्के अन्तभ्‌त पऐपीकपमे अजुनके दारा Amie प्रयोगधिणयक चोदहवों अध्याय प्रा gn pe | 
n 1 — (~ a 
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नाना प्रकारके aR जानकार थे, परंतु उन्होंने i | 


व्योम ज्वालामालाकुलं सुशम | 

चचाळ च मही SSN सपवंतवनदुमा॥१,, | 

सारा आकाश आगकी प्रचण्ड ज्वालाअति ब्याह E 
उठा और बहाँ जोर-जोरसे शब्द होने' लगा | gh, शे. 
और बृक्षोंसद्दित सारी एथ्वी हिलने लगी || १० ॥ 
ते त्वखंतेजसी लोकांस्तापयम्ती व्यवस्थिते।' 
mi सदिती तज TEE ॥ ty 
नारदः सर्वभूतात्मा भरतानां पितामहः। 

उन दोनों Hels तेज समस्त SER संतप्त इतत 
हुए वहाँ स्थित हो गये | उस समय वहाँ समू भह 
आत्मा नारद तथा मरतवंशके पितामह व्यास इन दो 
महर्षियोंने एक साथ दर्शन दिया ॥ ११४ ॥ 
उभौ शमयितुं वीरौ भारद्वाजधनंजयौ ॥ १२॥ 
तौ सुनी सर्वधर्मश्ौ सर्वभूतहितेषिणो। | 
दी्तयोरख्जयो्मध्ये स्थितौ परमतेजसौ ॥ १३॥ 


सम्पूर्ण धमाके ज्ञाता तथा समस्त प्राणियोँके हितेपीवे 


- दोनों परम तेजखी सुनि अश्वत्थामा और अजुंन-इन दोगे 


वीरोंको शान्त करनेके लिये इनके. प्रज्यरलित eth बीग 
खड़े हो गये ॥ १२-१३ ॥ 
तद्न्तरमथाशष्याइुपगस्य यदाखिनो | 
आस्तासुषिवरौ as ज्वलिताविव पावको ॥ १४॥ 

उन Has बीचमें आकर वे Fhe एवं यशसी मह 
प्रवर दो प्रज्वलित अग्नियोंके समान वहाँ स्थित हो गये॥ 
प्राणशरुद्भिरनाछृष्यो देवदानयसस्मतो | 
अस्त्रतेजः शमयितुं लोकानां हितकाम्यया ॥ १५॥ 

कोई भी प्राणी उन दोनोंका तिरस्कार नहीं कर सक्त 
था | देवता और दानव दोनों ही उनका सम्मान करते पे। 
वे समस्त लोकोंके Raat कामनासे उन अस्त्नांके तेजको शात |. 
करानेके लिये Tat आये थे ॥ १५॥ 

ऋषी उचतुः 

नानाशस्यविद्‌ः पूर्व येऽप्यतीता महारथाः | 
नैतद्स्रं मलुप्येघु तैः प्रयुक्त saad! 
किमिदं साहस AÀ कृतवन्तो महात्ययम्‌ | ९ | 

उन दोनों ऋषियोने उन दोनों पीरोसे a ’ 
“बीरो | पूर्वृकालमें भी जो बहुतसे महारथी हो ot P 


प्रकार मी मनुष्योपर इस अस्त्रका प्रयोग नहीं 


a 
|| 
तुम दोनोंने यह महान्‌ विनाशकारी दुःसाहस क्यों किया 


$ 


F 
४ 


PELLA EN, 


अश्वत्थामा एवं अर्जुनके छोड़े हुए ब्रझाखनांको शान्त करनेके लिये नारदजी और व्यासजीका आगमन 
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वेशम्पायन उवाच 


| PE aae तावझिसमतेजसौ। 

गाण्डीवधन्वा संचिन्त्य प्राप्तकालं महारथः | 
gaat शरं दिव्यं त्वरमाणो धनंजयः ॥ १॥ 
 द्वेशाम्पायनजी कहते हैं--नरभ्रेष्ठ | उन अग्निके 
am तेजसी दोनों महर्षियोंकी देखते ही गाण्डीबधारी 
महारथी अर्जुनने समयोचित कत्तंव्यका विचार करके बड़ी 
तति अपने दिव्यास्रका उपसंहार आरम्भ किया ॥ १॥ 
उवाच TAS तावृषी प्राञ्जलिस्तदा । 

ण शाम्यतामिति वै मया ॥ २॥ 
संहते परमास्रेऽस्मिन्‌ सवोनस्मानशेषतः | 
पपकर्मा धुव द्रौणिः प्रधक्ष्यत्यञ्रतेजसा ॥ ३ ॥ 

भरतश्रेष्ठ ! उस समय उन्होंने हाथ जोड़कर उन दोनों 
mene कहा--“मुनिवरो ! मैंने तो इसी उद्देदयसे यह 
अन्न छोड़ा था कि इसके द्वारा APH छोड़ा हुआ ब्रह्मात्र 
‘Ud हो जाय | अब इस उत्तम AAR लौटा लेनेपर पापा- 
चारी अश्वत्थामा अपने ster तेजसे अवश्य ही इम सब 
MA भस्म कर डालेगा ॥ २-३ ॥ 
aaa हितमस्माकं लोकानां चेव ager 
देवसंकाशो तथा सम्मन्तुभर्हतः ॥ ४ ॥ 
| , “आप दोनों देवताके तुल्य हैँ; अतः इस समय जैसा 
| इरनेसे हमारा और सब लोगोंका सर्वथा हित हो, उसीके लिये 
आप हमें सळाइ दें? || ४ ॥ 
Treat संजहारास्त्र॑ पुनरेवं धनंजयः। 
संहारो दुण्करस्तस्य देवैरपि हि संयुगे॥ N 
रणे तस्य परमास्जस्य संग्रहे | 
“WR पाण्डवाद्न्यः साक्षादपि शतक्रतुः ॥ ६ ॥ 
ऐसा कहकर अर्जुने पुनः उस असनको पीछे लौठा 
| छ्या | युद्धमें उसे छौठा लेना देवताओके लिये भी दुष्कर 
OU संग्राममे एक बार उस दिव्य अञ्नको छोड़ देनेपर पुनः 
| उसे छोटा BAF पाण्डुपुत्र अर्जुनके सिवा साक्षात्‌ इन्द्र मी 
| नहीं थे | ५-६ ॥ 


br = 


वह अञ्न ब्रह्मतेजसे प्रकट हुआ या | यदि अजितेन्द्रिय 

TUA द्वारा इसका प्रयोग किया गया हो तो उसके लिये 

] ; पुनः छौटाना असम्मब है; क्‍योंकि ब्रह्मचय-त्रतका 
; (ले किये बिना कोई इसे लोटा नहीं सकता || ७॥ 


` के वर्तयते पुनः | 
l RY सानुबन्धस्य मूधोनं तस्य कृन्तति॥ ८ ॥ 
ँ Tag. 
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| कपष ] पञ्चदशो ऽध्यायः bars 
| पञ्चदशोऽच्यायः 


वेदव्यासजीकी आज्ञासे अजुनके द्वारा अपने अखका उपसंहार तथा अश्वत्थामाका 
अपनी मणि देकर पाण्डबोंके गमोपर emg छोइना | 


_ जिसने aada पालन नहीं किया हो, वह पुरुष 
याद उसका एक बार प्रयोग करके उसे फिर छौटानेका 
TA करे तो वह अञ्न सगे-सम्बन्धियोंसहित उसका सिर 
काट लेता था ॥ ८॥ 
म्रह्मचारी ब्रती चापि दुरवापमवाप्य तत्‌।` 
परमव्यसनातांऽपि नाज्ुनोऽस्नं व्यसुञ्चत ॥ .९ ॥ 

अनने ब्रह्मचारी तथा ब्रतधारी रहकर ही उस 
अञ्जको प्राप्त किया था | वे बडे से बड़े सङ्करमें पड़नेपर भी 
कमी उस अनका प्रयोग नहीं करते थे || ९ || 
सत्यत्रतथरः शूरो ब्रह्मचारी च पाण्डवः | 
गुरुवर्ती च तेनास्नं संजहाराजुनः पुनः ॥ १०॥ 

* सत्यत्रतधारी, ब्रह्मचारी, श्चरवीर पाण्डव अर्जुन गुरुकी 
आज्ञाका Wed करनेवाले थे; इसलिये उन्होंने फिर उस 
अस्नको लौटा लिया || १० Il 
द्रौणिरप्यथ सम्प्रेक्ष्य तावृषी पुरतः स्थितौ a 
न राशाक पुनर्घोरमख्रं संहतुमोजसा ॥ ११॥ 

अश्वत्यामाने भी जव उन ऋषियोंकों अपने, सामने खड़ा 
देखा तो उस घोर अन्नको बलपूर्वक लौटा लेनेका प्रयत्न 
किया, किंतु वह उसमें सफल न हो सका ॥ ११ Il 
अशक्तः प्रतिसंहारे परमास्मस्य संयुगे। 
वरौणिर्दीनमना राजन्‌ द्वैपायनमभाषत ॥१२॥ 
राजन्‌ | gad उस दिव्य अस्नका उपसंहार करनेमें 
समर्थ न होनेके कारण ट्रोणकुमार मन-ही-मन बहुत दुखी 
हुआ और व्यासजीसे इस प्रकार बोढा--॥ १२ || 
डत्तमव्यसनातन. प्राणत्राणमभीप्सुना । 
मयेतद्स्रसुत्सष्टं भीमसेनभयान्सुने ॥ १३॥ 
“मुने laa मीमसेनके भयसे भारी संकटमें पड़कर 
अपने प्राणको बचानेके लिये ही यह अन्न छोड़ा या ॥ १३॥ 
aa ऊतोऽनेन धातेराष्ट्रं जिघांसता | 
मिथ्याचारेण भगवन्‌ भीमसेनेन संयुगे ॥ १४॥ 
‹मगवन्‌ | दुयोधनके वघकी इच्छासे इस भीमसेनने 


संग्रामभूमिमे मिथ्याचारका आशय लेकर महान्‌ अघम 


किया था ॥ १४ Il 


अतः सृष्टमिद ब्रह्मन्‌ मयास्रमङृतात्मना | ps 
तस्य भूयो5द्य संहारं कते नाहमिहोत्सहे ॥ १७॥ | 

cre | यद्यपि मै जितेन्द्रिय नहीं हूँ? तथापि मैने इस eae 
saat प्रयोग कर दिया है । अब पुनः इसे लौटाठेनेकी | 


शक्ति मुझमें नहीं है ॥ १५॥ | 


° 


n 


e o 

a जसे युक्त 
मने | मैंने इस दुर्जय दिव्यात्ञको अग्निके ते 7 
एवं - करके इस उद्देश्यसे छोड़ा था कि पाण्डवो 
का नामो-निशान मिट जाय ॥ १६॥ 


उचचेयानामन्तकायाभिसंहितम्‌। 
जीविताद्‌ भ्रंशयिष्यति ॥१७॥ 
'पाण्डवोके विनाशका संकल्प लेकर छोड़ा ine नं 
Raa आज समस्त पाण्डुपुतरौको rar T | 
i पापमिदं ब्रह्मन्‌ SGSU 
= ae पाथोनां मयार्र॑ स॒जता रण | S 
cert | मैने मनमे रोष भरकर रणभूमिमें कुन्तीपुत्र 
चघकी इच्छसे इस अज्ञका प्रयोग करके अवश्य ही बड़ा 
भारी पाफ किया है? ॥ १८॥ 
° व्यात्तउवाच 
aci चह्मशिरस्तात विद्वान पाथो धनंजयः। | 
उत्सृष्टवान्न रोषेण न नाशाय तवाहवे ॥ १९ N 
व्यासजीने कहा--तात ! कुन्तीपुत्र धनय मी तो 
इस ब्रह्मास्रके जाता हैं; किंठ॒ उन्होंने रोषमे भरकर gaat 
तुम्हें मारनेके लिये उसे नहीं छोड़ा है ॥ १९ ॥ 
reer तु रणे तव संशमयिष्यता | 
विसंश्मजुनेनेदं* पुनश्च प्रतिसंहतम्‌ ॥ २० ॥ 
"देखो, रणभूमिमें अपने ASAT तुम्हारे अस्नको शान्त 
करनेके seem ही अर्जुनने उसका प्रयोग किया था और 
अब पुनः उसे लौटा लिया है || २० ॥ 
च्ह्माल्ममप्यवाप्येतदुपदेशात्‌. पितुस्तव । 
कषत्रधमीन्महावाहुनीकम्पत धनंजयः ॥ २१॥ 
इस ACoA पाकर भी महाबाहु अर्जुन तुम्हारे पिताजी- 
का उपदेश मानकर कमी क्षात्रधर्मसे विचलित नहीं हुए हैं॥ 
एवं Waa साधोः सवोख्रविदुषः सतः | 
सञ्चातवन्धोः कस्मात्‌ त्वं वधमस्य चिकीषेसि॥ २२॥ 
ये ऐसे धैर्यवान्‌ साधु, सम्पूर्ण say ज्ञाता तथा 
सत्पुरुष हैं, तथापि तुम भाई-बन्थुऑसहित इनका वध 
TAR इच्छा क्यो रखते हो १ | २२॥ 
Me ब्रह्मशिरो यत्र परमास्रेण चध्यते। 
समा द्वादश पर्जन्यस्तद्रा् नाभिवर्षेति ॥.२३॥ 
जिस देशमें एक ब्रह्मात्रको दूसरे उत्कृष्ट अछसे दबा 
दिया जाता है उस wea बारह वर्षोतक वर्षा नहीं होती है 
एतदर्थ महाबाहुः शक्तिमानपि पाण्डवः | 
7 sai प्रजाहितचिकोषेया ॥ २४॥ 
प्रजाव हितकी इच्छासे महात्राहु € 
शक्तिशाली होते हुए भी तुम्हारे इस अन्नको नष्ट नहीं sae 
पाण्डवास्त्वं च राष्ट्रं च सदा संरक्ष्यमेव हि । 
तस्पात्‌ संहर दिव्यं ep 


व्यं 
महावाहो | तुम्हे पाण्डर्वोकी, अपनी और इस राष्ट्रकी 
इसलिये तुम अपने इस 


मी सदा रक्षा ही करनी चाहिये; 
दिव्याज्रको लोरा छो || २५॥| 
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व्यास उवाच | 
एवं कुरु न चान्या तु वुद्धिः कायो त्वयन y 1 | 
- गर्भेषु पाण्डवेयानां nanai all 


अरोषस्तव चैवास्तु पाथोः सन्तु निरामयाः | 
न ain राजर्षिः पाण्डवो 
तुम्हारा रोष शान्त हो और पाण्डव भी 
पाण्डुपुत्र राजर्षि युधिष्ठिर किप्तीको भी अधर्मसे न 
चाहते हैं ॥ २६॥ 
मणि चैव प्रयच्छाद्य यस्ते शिरसि तिष्ठति। 
एतदादाय ते प्राणान प्रतिदास्यन्ति पाण्डवाः । २, | कि 
तुम्हारे सिरमें जो मणि है? इसे आज इनं दे दो। = 
मणिको ही लेकर पाण्डव TÈ तुम्हें प्राणदान दे jog, 
द्रौणिरुवाच 
पाण्डवैयोनि रत्नानि यच्चान्यत्‌ कौरवेधनम | | 
anaie तेभ्योऽयं मणिर्मम विशिष्यते ॥ २८ | 
अश्वत्थामा वोला--पाण्डयोने अबतक जो-जे रू 
प्रात्त किये है तथा कौरबोंने भी यहाँ जो घन पाया दै, a 
यह मणि उन सबसे अधिक मूल्यवान्‌ है ॥ २८ || 
यमावध्य भयं नास्ति शास्त्रव्याधिश्वुधाश्रयम्‌। 
देवेभ्यो दानवेभ्यो वा नागेभ्यो चा कथंचन ॥२९॥ 
इसे बाँध लेनेपर शस्त्र, व्याधि, क्षुधा, देवता, दान 
अथवा नाग Peete भी किसी तरहका भय नहीं रहता॥ | 
न च रक्षोगणभयं न तस्करभयं तथा। 
एवंचीयो मणिरयं न मे त्याज्यः कथंचन ॥ ३०।| 
न राक्षसोंका भय रहता दै न चोरोंका | मेरी इस मीः | 
का ऐसा अद्भुत प्रभाव है| इसलिये मुझे इसका स्या ते|| 
किसी प्रकार भी नहीं करना चाहिये ॥ ३० ॥ | 
ag मे भगवानाह तन्मे कार्यमनन्तरम्‌! 
अयं मणिरयं चाहमीषिका तु पतिष्यति ॥ ३१। | 
गर्भेषु पाण्डवेयानासमोघं चैतदुत्तमम्‌ 
न च शक्तोऽस्मि भगवन्‌ संहतुं पुचरुद्यतम्‌॥ २९1 | 
परंतु आप पूज्यपाद महर्षि मुझे जो आशा देते 
का अब मुझे पालन करना है? अतः यह रही मणि औरं ब |. 
रहा मै | किंतु यह दिव्याख्से अभिमन्त्रित की हुई da | 
पाण्डवोंके गर्भस्य शिक्षुआपर गिरेगी ही; क्योकि यह उ | 
अञ्ज अमोघ है । भगवन्‌ ! इस उठे हुए अलो गै पुरु | 
लौटा लेनेमें असमर्थ हूँ ॥ ३१-३२ ॥ i 
mera wag विसजाम्यहम्‌ | if 
न च वाक्य भगवतो न करिष्ये महासुने। हि | 
महामुने | अतः यह अख्तर मैं पाण्डवोके गमप है E 
रह हूँ | आपकी आज्ञाका मैं कदापि sera 


॥२७| | 


व्यासजीने कहा--अनघ | अच्छा? E || 
अब अपने मनमें दूसरा कोई विचार न. छाना | mil E 
पाण्डवोंके गर्मोपर हो छोड़कर शान्त हो A tS भी. 


| | Zaye ee र वैज्ञम्पायन उवाच 
T तु aitreacared | 


वेशम्पायन उवाच 
. तदाशाय हृषीकेशो Rad पापकर्मणा | 
हृष्यमाण इदं वाक्यं द्रोण प्रत्यत्रचीत्तदा ॥ १ ॥ 
a x ~ 
वेशम्पायनजी कहते हँ--राजन पापी अश्वत्यामाने 
अपना अखन पाण्डवॉके गर्भपर छोड़ दिया) यह जानकर 


द्रोणपुत्रसे इस प्रकार कहा--॥ १ ॥ 

बियडस्य gai Ga स्नुषां गाण्डीवधन्वनः | 

. उपप्लव्यगतां दृष्टा घ्रतवान्‌ ब्राह्मणोऽत्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 

“पहलेकी बात है; राजा विराटकी कन्या और गाण्डीव- 

घारी अर्जुनकी yag जब उपप्लव्यनगरमें रहती थी) 

| उस समय किसी ब्रतवान्‌, ब्राह्मणने उसे देखकर कहा--॥ 

: परि्षीणेछु कुरुषु पुत्रस्तव भविष्यति । 

एतदस्य परिक्षित्वं गर्भस्थस्य - भुविष्यति ॥ ३ ॥ 

श्रेरी | जत्र कौरववंश परिक्षीण हो जायगा, तत्र तुम्हें 

ue पुत्र प्राप्त होगा और इसीलिये उस गर्म शिशुका नाम 

परिक्षित्‌ होगा? ॥ ३ ॥ 

तस्य तदू वचनं साधोः सत्यमेतद्‌ भविष्यति । 

` परिक्षिद्‌ भविता ह्येषां पुनवशकरः सुतः॥ ४ ॥ 

| उस साधु ब्राह्मणका वह वचन सत्य होगा | SATA 

पुत्र परिक्षित्‌ ही पुनः पाण्डववंशका प्रवर्तक होगा !? ॥ ४॥ 

एवं ब्रुवाणं गोविन्दं सात्वतां प्रवरं तदा । 

द्रौणिः परमसंरब्धः प्रत्युवाचेदसुत्तरम्‌॥ ५ ॥ 

 सात्वतवंशहिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्ण जव इस प्रकार 

| कह रहे थे, उस समय द्रोणङुमार अश्वत्थामा अत्यन्त कुपित 

| शे उठा और उन्हें उत्तर देता हुआ बोला--॥ ५ ॥ 

. | » नेतदेवं, यथाऽऽत्थ त्यं पक्षपातेन केशव । 

` वचनं पुण्डरीकाक्ष न च मद्वाक्यमन्यथा ॥ ६ ॥ 

| “कमलनयन केशव | तुम पाण्डवोंका पक्षपात करते हुए 

|| इस समय जैसी बात कह गये हो) वह कमी हो नहीं सकती | 

. रा वचन at नहीं होगा ॥ ६ ॥ 

a पतिष्यति aqet हि गभे तस्या मयोद्यतम्‌। 
विरारदुहितुः कृष्ण यं त्वं रक्षितुमिच्छसि ॥ ७ ॥ 

“श्रीकृष्ण | मेरे द्वारा चलाया गया वह अज्ज विराटपुत्नी 


षोडशोऽध्यायः 


भगवान्‌ श्रीकृष्णको बड़ी प्रसन्नता हुई | उस समय उन्होने | 


म्मम 
ल 


चेशम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! व्यासजीका यह 
वचन सुनकर द्रोणकुमारने Jad उठे हुए उस दिव्याज़्को 


4. ततः परममस्त्र 

| क्ञायनवचः शत्व गमेषु प्रमुमोच ह ॥ ३५॥ Wek गर्मोपर ही छोड़ दिया | ३५॥ - 
॥. इति शीमहाभारते सोसिकपवणि ऐषीकपर्वेणि ब्रह्मशिरो$खस्य पाण्डवेयगर्भप्रवेशने पन्चदशोऽध्यायः 1५ ॥ ॥ 

| इस प्रकार श्रीमहामारत STAs अन्तर्गत ऐमीकप्यमं Hee पाण्डबेकि गममं प्रवेशविषयक पंद्रहरवा अध्याय पूरा हुआ ॥९५॥ 


षोडशोऽध्यायः 


| श्रीकृष्णसे शाप पाकर अश्वत्थामाका बनको प्रस्थान तथा पाण्डवॉका मणि देकर द्रोपदीको शान्त.करना ` 


उत्तराके गर्भपर ही, जिसकी तुम रक्षा करना, चाहते हो? 
गिरेगा? ॥ ७ ॥ 


श्रीभमगवानवाच ' 5 
अमोघः परमास्त्रस्य पातस्तस्य भविष्यति | 
agmi सूतो जातो दीर्घमायुरवाप्स्यति ॥ ८ ॥ 

श्रीभगवान्‌ वोले-द्रोणकुमार | उस दिव्य .अज्रका 
प्रहार तो अमोघ ही होगा । उत्तराका वह गर्भ मरा हुआ ही 
पैदा होगा; फिर उसे लंबी आयु प्राप्त हो जायगी ॥ ८ || 
त्वां तु कापुरुषं पापं विदुः सवं मनीषिणः | र 
असकृत्पापकमोण॑ वालजीवित्घातकम्‌ R ॥ 
तस्सात्त्वमस्य पापस्य कर्मणः फल्माप्लुहि। ` 
त्रीणि वर्षसहस्राणि चरिष्यसि महीमिघ्राम्‌ ॥ १० ॥ 


` अप्राप्लुवन्‌ कचित्‌ काञ्चित्‌ संविदं जातु केनचित्‌ 


निर्जनानसहायस्त्वं देशान्‌ प्रविचरिष्यसि ॥ ११ ॥ 
परंतु तुझे सभी मनीषी पुरुष कायर, पापी, वारंवार 
पापकर्म करनेवाला और [वाल-हत्यारा समझते हैं | इसलिये 
तू इस पाप-कर्मका फल प्रास कर ळे । आजसे तीन हजार 
वर्षोतक तू इस पृथ्वीपर मटकता फिरेगा | तुझे कमी कहीं 
और क्रिसीके साथ मी बातचीत करनेका सुख नहीं मिल 
सकेगा | तू अकेला ही निर्जन-स्ानोमें घूमता रहेगा ९-११ 
भवित्री न हि ते क्षुद्र जनमध्येषु संस्थितिः | 
पूयशोणितगन्धी च दुगेकान्तारसंश्यः ॥ १२॥ 
विचरिष्यसि पापात्मनः खबेव्यांधिसमन्वितः। 

ओ नीच | तू जनसमुदायमें नहीं उर सकेगा । तेरे 
शरीरसे पीव और लोहूकी gies निकलती रहेगी; अतः तुझे 
दुर्गम स्थानोंका ही आश्रय छेना पड़ेगा | पापात्मच, 1 तू सभी 
रोगॅसे पीड़ित होकर इधर-उधर मटकेगा ॥ १२३ ॥. 
वयः प्राप्य परिक्षित्‌. तु चेदवतमवाप्य च ॥ १३॥ 

सचोरख्राण्युपपत्स्यते। 


परिक्षित्‌ तो दीर्घ आयु प्राप्त करके ब्रह्मचर्यपालन एवं 
वेदाध्ययनका ब्रत घारण करेगा और वह चुरवीर बालक 
शरद्वानके पुत्र इपाचार्यसे ही सम्पूर्ण. अस्न-शस्रका शान 
प्राप्त करेगा || १३३ ॥ ` 
विदित्वा ee क्षत्रघमंत्रते स्थितः 82 ॥ 
बष्टिं चर्षाणि धमोत्मा वसुधां पालयिष्यति। _ 
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इस प्रकार उत्तम seat जान प्रास करके क्षत्रिय 
add स्थित हो साठ वर्षोतक इस एथ्वीका पालन करेगा १४४ 
इतश्रोध्य॑महावाहुः कुरुराजो भविष्यति ॥ १५ ॥ 
परिक्षिन्ञाम ` ` नृपतिमिषतस्ते सुदुर्मते । 
दुर्मते ! इसके बाद तेरे देखते देखते महाबाहु रराज 
परिक्षित्‌ ही इस भूमण्डलका सम्राट होगा || १५३ Il 
अहं तं जीवयिष्यामि द्ग्धं शख्राग्नितेजसा | 
पच्य मे तपसो वीर्य सत्यस्य च नराधम ॥ १६॥ 
नराधम | तेरी शल्लाग्निके तेजसे दग्ध हुए उस बालक 
को मैं जीवित कर दूँगा | उस समय तू मेरे तप और सत्यका 
प्रभाव देख लेना ॥ १६ ॥ 
०  व्या्तउवाच 


* यस्सादनादत्य कृतं त्वयास्मान्‌ कर्म दारुणम्‌ | 
ब्राह्मणस्य सतश्चैव यस्मात्‌ ते बृत्तमीदशम्‌ ॥ १७॥ 
तस्माद्‌ यदू देवकीपुत्र उक्तवाचुत्तमं बचः। 
असंशयं ते तद्‌ भावि कषत्रधर्मस्त्वयाऽऽश्ितः॥ १८॥ 

` न्यासजीने कहा-द्रोणङमार | तूने इमलोगोका 
अनादर करके यह भयंकर कर्म किया हैः ब्राह्मण होनेपर भी 

* तेरा झाचार ऐता गिर गया है और तूने क्षत्रियधर्मको अपना 
लिया, है; इसछिये' देवकीनन्दन शरीकृष्णने जो उत्तम बात 
कही दै, वह सत्र तेरे लिये होकर ही Rh इसमें संशय 
नहीं है ॥ १७-१८॥ 

अथत्यामोवाच ; 
सहैव भवता ब्रह्मन स्थास्यामि पुरुषेष्विह | 
सत्यवागस्तु भगवानयं च पुरुषोत्तमः ॥ १९॥ 
अद्वत्थामा चोळा त्रन्‌ | अब मैं मनुष्याने केवळ 
आपके ही साथ रहूँगा | इन भगवान्‌ पुरुघोत्तमकी बात 
सत्य हो ॥ १९॥ 
TUT उवाच 
प्रदायाथ मणि द्रौणिः पाण्डवानां महात्मनांम्‌। 
जगाम विमनास्तेषां द वनम्‌ ॥ २० | 
वेशम्पायनजी कहते हे--राजन्‌ | इसके बाद 
महात्मा पाण्डवोंकों मणि देकर द्रोणकुमार अश्‍वत्यामा उदास 
मनसे उन सबके देखते-देखते वनमें च्ञ गया || २० || 
पाण्डवाश्चापि गोविन्द पुरस्कृत्य हतद्विषः। 
STANT चेव, नारदं .च महामुनिम्‌॥२१॥ 


दरोणपु्स्य सहजं मणिमादाय सत्वराः l 

द्रौपदीमभ्यधावन्त प्रायोपेतां मनखिनीम्‌ ॥ २२॥ 
र इधर जिनके शु मारे गये थे, वे पाण्डव भी भगवान्‌ 
कृष्ण भायन व्यास तथा महामुनि नारदजीको 


AMAR साथ ही उत्पन्न हुई मणि लिये आमरण 
अनशनका निश्चय किये बैठी हुई मनखिनी “an रण 
पहुँचने aires पदीके 
'इचनेके लिये शौभतापूवक चले || २ १-२२॥ स्ट 
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श्रीमहाभारते L i 


= ७ यन care 8 उवाच 


ततस्ते पुरुषच्याघाः सदरवैरनिलोपमे: . . 
अभ्ययुः सददाराहः शिविर पुनरेव Ry | 


बैशम्पायनजी कहते है. *राजन्‌ ! भगवान्‌ अ 
सहित वे पुरुषतिंह पाण्डव वहसे TYR समान घे 
उत्तम घोड़ोंद्वारा पुनः अपने शिबिरमे आ पहुंचे || ह | 
अवतीय रथेभ्यस्तु त्वरमाणा महारथाः iM ; 
दडुंद्रौपदी रुष्णामातोमातेतरा: खयम्‌ ॥ ३५। | 

वहाँ रथोसे उतरकर वे महारथी वीर बड़ी u 
साथ आकर शोकपीड़ित दुपदकुमारी कृष्णासे A ।३ | 
खयं भी शोकसे अत्यन्त व्याकुल हो रहे ये || २४ | 
तामुपेत्य निरानन्दां डुःखशोकसमन्विताम्‌ | 
परिवार्यं व्यतिष्ठन्त पाण्डवाः सहकेशवाः ॥ २५| 

दुःख-शोकमें हूबी हुई आनन्दशून्य द्रौपदीके पह 
पहुँचकर श्रीकृष्णसहित पाण्डव उसे चारों ओरसे घेर | | 
बैठ गये ॥ २५॥ | 
ततो राशाभ्यनुशातों भीमसेनो महाबलः | 
sagt तं मर्णि Red वचनं चेदमत्रबीत्‌ ॥ २६॥ | 

तब राजाकी आज्ञा पाकर महाबली भीमसेनने वह दिन्न 
मणि द्रौपदीके हाथमें दे दी और इस प्रकार कहा- || २६॥ | 
अयं भद्रे तव मणिः पुत्रहन्तुजितः सते। | 
उत्तिष्ठ शोकमुत्सज्य क्षात्रधर्ममनुस्मर ॥ २७॥ | 

“भद्रे | यह तुम्हारे Talal वध करनेवाले अश्वत्थामः | 
की मणि है | तुम्हारे उल शत्रुको हमने जीत छिया। आ 
शोक छोड़कर उठो और क्षत्रिय-धर्मका स्मरण करो ॥ .२७॥ | 
प्रयाणे वाखुदेवस्य शमार्थमसितेक्षणे। 
यान्युक्तानि त्वया भीरु वाक्यानि मघुघातिनि॥ २८॥ 

“कजरारे नेत्रोंवाली भोली-भाली कृष्णे | जब मसू | 
श्रीकृष्ण कौरवोंके पास संधि करानेके लिये जा रहे. ये! स |. 
समय तुमने इनसे जो बातें कही थीं; उन्हें यादतो करो॥ | 
` 
नेव मे पतयः सन्ति न पुत्रा भ्रारो नच॥। | 
न वे त्वमिति गोविन्द्‌ शममिच्छति राजनि ॥२९। |® 
उक्तवत्यसि तीब्राणि वाक्यानि पुरुषोत्तमम्‌ | 
क्षत्रधमाचुरूपाणि तानि संस्मतुमहेसि ॥ ३०। | 

“जब राजा युधिष्ठिर शान्तिके लिये संधि कर लेना चाहे | P 
थे, उस समय तुमने पुरुषोत्तम श्रीकृष्णते बढ़े कठोर वर i 


E, प्‌ः 


Pe 


धर्मके अनुसार कहे गये उन बचनोंको तुम्हें आज है! 
करना चाहिये ॥ २९-३० | | 
हतो दुर्योधनः पापो राज्यस्य परिपन्थिक' | u 
दुश्शासनस्य रुधिरं पीतं विस्फुरतो मया ॥ : E 


a 


चरस्य गतमानृण्यं न स्म वाच्या विवक्षताम. 


। 4 
जित्वा मुक्तो द्रोणपुत्ो ब्राह्मण्याद्‌ गौरवेणच l nd 


$ —————— न र 
मारे राज्यका लुटेरा पापी दुर्योधन सारा गया 
हुए दुः््यासनका रक्त भी मैंने पी लिया । Sear 


| जरग इमळोगोंकी निन्दा नहीं कर सकते | इमने- द्रोण- 
| अश्वत्यामाकी जीतकर केवल ब्राह्मण और गुरुपुत्र होने- 
| ३ क्षरण ही उसे जीवित छोड़ रिया है | ३१-३२ ॥ 
Jiasi पतितं देवि शारीरं त्ववशेषितम्‌। 
मणिना श्रंशितश्चायुधं भुवि ॥ ३३॥ 
| ah | उसका सारा यश yet मिल गया। केवल 
' शरीर शेष रह गया दै | उसकी मणि मी छीन ळी गयी और 
उसे एथ्वीपर हथियार डळवा दिया गया है? ॥ ३३ ॥ 
द्रौपद्युवाच | 
कैवलानइण्यमाप्तास्सि गुरुपुत्रो गुरुमम | 
शिरस्येतं मणिं राजा प्रतिबध्नातु भारत ॥ ३४॥ 
द्रौपदी बोली--भरतनन्दन | गुरुपुत्र तो मेरे लिये 
भी गुरुके ही समान हैं | में तो केवल पुत्रोंके वधका प्रतिशोध 
इति श्रीमद्दाभारते सौसतिकपरंणि ऐषीकपर्वेणि 


अ., वेशम्पायन उवाच 
Ry सर्वसैन्येषु ata ते रथेखिभिः | 
शोचन्‌ युधिष्ठिरो राजा दाशाहेमिद्मत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
वैरास्पायनजी कहते हैँ--राजन | रातको सोते समय 
उन तीन महारथिर्योने पाण्डवोंकी सारी सेनाओंका जो संहार 
Ree था; उसके लिये शोक करते हुए राजा युधिष्टिरने 
 रशहूनन्दन भगवान्‌ भ्रीकृष्णसे इस प्रकार कहा--॥ १॥ 
थे डु कृष्ण पापेन श्षुद्रेणाक्कतक्मणा | 
|णिना निहताः सवे मम पुत्रा महारथाः ॥ २ ॥ 
०॥ | श्रीकृष्ण | नीच एवं पापात्मा द्रोणकुमारने कोई 
| विशेष तप या पुण्यकर्म भी तो नहीं किया था, जिससे उसमे 
न [ORR शक्ति आ जाती | फिर उसने मेरे समी महारथी 
हि, | बघ केसे कर डाला १ || २॥ 
/ गया कृतार्रविक्तान्ताः सहस्रशतयोधिनः | 
रभ | रेपदसयात्मजाश्चैव द्रोणपुत्रेण पातिताः॥ ३ ॥ 
3 TRÈ पुत्र तो RA पूरे पण्डित) पराक्रमी 
| ay योद्धाआँके साथ युद्ध करनेमें समर्थ थे तो भी 
॥ ४; ra मार गिराया यह कितने आश्चर्यकी 
३॥ 
दोणो महेष्वासो न प्रदादाहवे सुखम्‌ । 


f 
4 W 
| ते रथिनां sted धृष्टद्युम्नं कथं नु सः ॥ ४ ॥ 


सप्तद्शो SEAT: 
Se 
गया और लेना चाहती थी, वह पा गयी | अब महाराज इस मणि- 


बदळा चुका लिया गया | अब कुछ कहनेकी इच्छा- 


४३६९ 


को अपने मस्तकपर घारण करें | ३४॥ 
तं ग्रहीत्वा ततो राजा शिरस्येवाकरोत्‌ तदा | 
शुरोरुच्छिष्टमित्येव द्रौपद्या वचनादपि ॥ ३५॥ 
तत्र राजा युधिष्ठिरने वह मणि लेकर द्रौपदीके कयना- 
नुसार उसे अपने मस्तकपर ही धारण कर छिया । उन्होंने 
उस मणिको गुरुका प्रसाद ही समझा || ३५ || 
ततो दिव्यं मणिवरं शिरसा धारयन्‌ प्रभुः | ; 
शुशुभे स तदा राजा सचम्द्र इव पर्वतः ॥ ३६॥ 
उस दिव्य एवं उत्तम मणिको मस्तकपर धारण करके 
शक्तिशाली राजा युधिष्ठिर चन्द्रोदयकी शोभासे युक्त, उदया- 
चलके समान सुशोभित हुए ॥ ३६ || 
उत्तस्थौ पुत्रशोकातों ततः कृष्ण मनखिली | 
कृष्णं चापि महाबाहुः परिपप्रच्छ धर्मराट्‌ ॥ ३७॥ 
तब पुन्रशोकसे पीड़ित हुई मनस्विनी कृष्णा अनशन 
छोड़कर उठ गयी और महात्राहु घम॑राजने भगवान्‌ श्रीकृष्णसे 
एक बात पूछी ॥ ३७॥ 
द्रौपदीसान्ध्वनायां षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


~ 


इस प्रकार श्रीमहामारत सोतिकपईके अन्तर्गत ऐपीकप॑में द्रौपदीकी सान्त्रनातिपयक सोटहव अध्याय पूरा हुआ ॥ ९६ Mt” 


: सप्तदशो$ध्यायः 
अपने समस्त पुत्रों ओर सेनिकोंके मारे जानेके विषयमें युधिष्टिरका श्ीकृष्णसे पूछना 
और उत्तरमें श्रीकृष्णके द्वारा महादेवजीकी महिमाका प्रतिपादन 


0 


भहाधनुर्धर द्रोणाचार्य थुडर्मे जिसके सामने मुँह नहीं 
दिखाते थे; उसी ual श्रेष्ठ JAR अश्वत्यामाने कसे 
मार डाला १॥ ४ ॥ 
कि जु तेन इतं कमं तथायुक्तं TAN | 
यदेकः समरे सवोनवधीन्नो शुरोः सुतः ॥ ५ ॥ 
“नरश्रेष्ठ | आचार्यपुत्नने ऐसा कौनसा उपयुक्त कर्म 
किया था, जिससे उसने अकेले ही समराङ्गणमें हमारे समी 
सैनिकॉका वध कर डाला! ॥ ५ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
नूनं स देवदेवानामीश्वरेश्वरमव्ययम्‌। 
जगाम शरणं द्रौणिरेकस्तेनावधीद्‌ बहन ॥ ६ ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले--राजन्‌ | निश्चय दी अश्वत्यामाने 
ईश्वरोके मी ईश्वर देवाधिदेव अविनाशी मंगवान्‌ शिवको 
शरण ली थी) इसील्यि उसने अकेले ही बहुत-से वीरोंका 
विनाश कर डाला ॥६॥ 
प्रसन्नो हि महादेवो  दद्यादमरतामपि | 
वीर्य च गिरिशो दद्याद्‌ येनेन्द्रमपि शातयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
पर्वतपर शयन करनेवाले महादेवजी तो प्रसन्न दोनेपर 
अमरत्व भी दे सकते हैं। वे उपासकको इतनी शक्ति दे देते 
हं, जिससे बह इन्द्रको भी नष्ट कर सकता है ॥ ७॥ 
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uo 


| 4 
SS ania Sooo a ae aft होते दी समस्त प्रजा भूखसे ge. | 


a 
चेदाहं हि महादेव॑ तत्वेन भरतर्षभ 
यानि चास्य पुरणानि कमोणि विविधानि al en 
मरतभेष्ठ | में महादेवजीको ययार्थरूपसे m ध्य 
उनके जो नाना प्रकारके प्राचीन कर्म हैं उनसे ala प. 
परिचित हूँ ॥ ८ Il 
आदिरेष हि भूतानां मध्यमन्तश्च भारत l 
Rasa जगच्चेदंसवंमस्यव 
` अरतनन्दन | ये भगवान्‌ शिव सम भूतेकि ay 
मध्य और अन्त हैं | उन्हींके प्रमावसे FE सारा जगत भ 
माँतिकी Dore करता है ॥ कि ear 
i स्रिस॒श्नुभूंतानि ददश प्रथम “ॐ 
हिताचे भूतानि खज मा चिरम्‌ ॥ १०॥ 
प्रमावशाली ब्रह्माजीने प्राणियोंकी सृष्टि करनेकी oi 
सबसे पहले महादेवजीको ही देखा या | तब पितामह ACT 
उनसे कहा--'प्रमो | आप अविलम्ब सम्पूर्ण भूतोंकी खि 
कीजिये? || १० ॥ र] 
हरिकेशस्तथेत्युक्तवा भूतानां दोषदर्शिवान | . 
, दीर्धकाळं तपस्तेपे मग्नो5म्भसि महातपाः ॥ १९ ॥ 
४ यह सुन मह्लदेवजी “तथास्तु कहकर भूतगर्णोके नाना 
are दोष देख जलमें मग्न हो गये और महान्‌ तपका 
-आभ्रय ले ASA तपस्या करते रहे ॥ ११ I, 
सुमहान्तं ततः काल प्रतीक्ष्यैनं पितामहः | 
स्टार सवभूतानां ससर्ज मनसा परम्‌॥ १२॥ 
इधर पितामह ब्रह्माने युदीर्घकालतक उनकी प्रतीक्षा 
करके अपने मानसिक संकल्पसे दूसरे सवभूतलशकी उत्पन्न 
किया ॥ १२ ॥ 
सोऽ्रवीत्‌ पितरं इष्टा गिरिशं सुप्तमम्भसि | 
यदि मे नाग्रजो ऽस्त्यन्यस्ततः स्रक्ष्याम्यहं प्रजाः॥ १३ N 
उस विराट पुरुष या eet महादेबजीको जछमें सोया 
देख अपने पिता ब्रह्माजीसे कह्द--“यदि दूसरा कोई मुझसे 
ज्येष्ठ न हो तो में प्रजाकी सृष्टि करूँगा? ॥ १३॥ 
तमब्रवीत्‌ पिता नास्ति त्वदन्यः पुरुषो ऽग्रजः | 
स्थाणुरेष जळे मग्नो विस्रब्धः कुरु वेळतम्‌ ॥ १४॥ 
यह सुनकर पिता ब्रह्माने ससे कहा--'तुम्हारे सिवा 
दूसरा कोई अग्रज पुरुष नहीं है । ये स्थाणु ( शिव ) हैं. भी 
'तो पानीमें डूबे हुए हैँ; अतः तुम निश्चिन्त होकर सृष्टिका 
कार्य आरम्भ करो? || १४॥ 
भूतान्यन्वसजञत्‌ सत्त दक्षादीस्तु प्रजापतीन | 
ARa व्यकरोत्‌ स्व भूतग्रामं चतुर्विधम्‌ ॥ १५॥ 
तब खाने सात प्रकारके प्राणियों और दक्ष आदि प्रजापतियों- 
को उतच्न किया; जिनके द्वारा उन्होंने इस चार प्रकारके 
समस्त प्राणिसमुदायका विस्तार किया | १५ N 
ता; सूएमातराः क्षुधिताः प्रजा: सवा! प्रजापतिम] 
बिभक्षयिषवो राजन, सहसा MAIR ॥ १६॥ 
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. प्रतिष्ठित हो गया । तब अविनाशी. 


[ Sanh | 


प्रजापतिकों ही खा जानेकी इच्छासे सहसा उनके रय i 
दौड़ी गयी ॥ १६ ॥ | 
a भक्ष्यमाणस्राणार्थी पितामहसुपादवत] | 
आभ्यो मां भगवांस्रातु LTT विधीयताम्‌॥ प f | 
जब प्रजा प्रजापतिको अपना आहार वनानेके Am 
हुई, तब वे आत्मरक्षाके लिये बड़े वेगसे भागकर पल. 
ब्रह्माजीकी सेवामें उपस्थित हुए और वोले--'भगवन्‌ |. 
मुझे इन प्रजाओँसे बचाइये और इनके लिये कोई न | 
वृत्ति नियत कर दीजिये? ॥ १७ || f 
ततस्ताभ्यो ददावन्नमोषधीः स्थावराणि च। 
जङ्गमानि च भूतानि दुर्वलानि वलीयसाम्‌॥ १८] 
तब ब्रह्माजीने उन प्रजाओंकों अन्न और A आई 
स्थावर वस्तुएँ, जीवन॑-निर्वाहके लिये दीं और अत्यन्त बब्बर 
हिंसक जन्तुओँके लिये gto जङ्गम प्राणियोंको ही आह 
निश्चित कर दिया ॥ १८ ॥ 
Raat: प्रजास्तास्तु जग्सुः सा यथागतम्‌। 
ततो वचृधिरे राजन, प्रीतिमत्यः स्वयोनिषु ॥ १९॥ 
जिनेकी ae हुई थी, उनके लिये जब मोजन रे 
व्यवस्था कर दी गयी; तव वे प्रजावर्गके छोग जेसे आये ३ | a 
R लौट गये । राजन्‌ ! तदनन्तर सारी प्रजा अपनी है| 
योनियोंमेंप्रसन्नतापूवंक रहती हुई उत्तरोत्तर बढ़ने लगी॥॥| 
भूतग्रामे fae तु तुष्टे लोकशुरावपि। 
उद्तिष्ठजलाजज़्येष्ठः प्रजाश्वेमा A सः॥२० बर 
जब प्राणिसमुदायकी मलीमाँति इद्धि हो गयी गोरे | 
गुरु ब्रह्मा मी संतुष्ट हो गये) तब वे ज्येष्ठ पुरुष शिव m 
बाहर निकले | निकलनेपर उन्हाने इन समख परजाम | 
देखा || २० ॥ 
बहुरूपाः प्रजाः wer विवृद्धाश्च खतेजसा। 
चुक्रोध भगवान्‌ रुद्रो लिहु स्वं चाप्यविष्यता a 
अनेक रूपवाली प्रजाकी सृष्टि हो गयी और वही | 
ही तेजसे मलीमाँति बढ़ भी गयी | यह देखकर मा | 
रुद्र कुपित हो उठे और उन्होंने अपना fea का | हि 
फेंक दिया ॥ २१ || i | 
तत्‌ प्रविद्धं तथा भूमौ तथैव प्रत्यतिष्ठत valle 
ठामयक्षिव 1 
ओभिः crates al 


q 


उन्हें शान्त करते ELA FII २२ Il 
कि ad सलिले शवे 
किमर्थे चेद्मुत्पाद्य fe | 
arla | आपनें दीर्घकालतक जलम कि F 
सा कार्य किया है ! और इस लिङ्गको उने © 
पृथ्वीपर डाल दिया है !? ॥ २३ ॥ 


ZT 0 


| वीतरसा लोकगुरुगुरुम | 
| © gon: परेणेमाः कि करिष्याम्यनेन वे ॥ २४॥ 
| ` दृ प्रश्‍न सुनकर कुपित हुए जगद्गुरु शिवने ब्रह्माजी- 
|, कहा-'प्रजाकी सृष्टि तो दूसरेने कर डाली; फिर इस 
| गको रखकर मैं क्या करूँगा | २४॥ 

fai sora मे. पितामह | 
धोषध्य; परिवर्तेरन्‌ AM सतत प्रजाः MRY N 
“पितामह ! मैंने जलमें तपस्या करके प्रजाके लिये अन्न 


श्रीमगवाइवाच 

A देवयुगेऽतीते देवा यै समकल्पयन्‌ | 

यक्षं वेदप्रमाणेन विधिवद्‌ यथ्टमीप्सचः ॥ १ ॥ 
श्रीभगवान्‌ वोले--तदनन्तर सत्ययुग बीत जानेपर 

देवताओंने विधिपूर्वक भगवानका यजन करनेकी इच्छासे 

बैदिक प्रमाणके अनुसार यज्ञकी कल्पना की ॥ १ ॥ 

कल्पयामाखुरथ ते साधनानि हवींषि च | 

भागाहा देवताश्चैव यज्ञियं द्रव्यमेव च॥ २॥ 

al Mea उन्होंने यज्ञके साधनों) हृविष्या? यज्ञभागके 
अधिकारी देवताओं और यशोपयोगी द्रव्योंकी कल्पना की ॥ 

रके २ 2 जानन्त्ये 

प्‌ वे रुद्रमजानन्त्यो याथातथ्येन देवताः । 

ag) A देवस्य स्थाणोभोगं नराधिप ॥ ३ ॥ 
नरेश्वर | उस समय देवता भगवान्‌ रुद्रको यथार्थ- 

Me नहीं जानते थे; इसलिये उन्होंने “स्थाणु नामधारी 

| मावान्‌ शिवके भागकी कल्पना नहीं की ॥ ३ Ul 

| सोऽकर्प्यमाने भागे तु कृत्तिवासा मखे5मरे 

| ततः साधनमन्विच्छन्‌ धनुरांदो ससजे ह ॥ ४ ॥ 

' जब देवताओंने यज्ञमें उनका कोई भाग नियत नहीं 

| या, तब व्याप्तचर्मधारी भगवान्‌ शिवने उनके दमनके लिये 

OT जुटानेकी इच्छा रखकर सबसे पहले धनुषकी सृष्टि की। 

| सोकयज्ञः क्रियायज्ञो Deas: सनातनः | 

Rega जज्ञे सर्वमिदं जगत्‌ ॥ ५ ॥ 


RI 
नद 
ये के 
नी है 
॥१॥ 


| [+ क्रियायज्ञ, सनातन Wa पञ्चभूतयजञ 
ae) १९ मनुष्ययज्ञ-ये पाँच प्रकारके यज्ञ हैं। Tele यह 


| जगत्‌ उस्न दता है ॥ ५॥ | 

ह dates कपर्दी विद्धे ail 

; 4 at Wag तस्य पञ्चकिष्कुप्रमाणतः॥ ६ ॥ 

1%] Ta जटाजूट धारण करनेवाले भगवान्‌ शिवने 
| oe, और मनुष्ययशोसे एक धनुषका निर्माण किया | 

| ^ नह धनुष पाँच हाथ लंबा बनाया गया था ॥ ६ Il 


l | कव ] अष्टादशो ऽध्यायः 


Nn 


Us 


प्राप्त किया है; वे अन्नरूप ओषधियाँ प्रजाओके ही समान 
निरन्तर विभिन्न अवस्थाओंमें परिणत होती रहेंगी? | २५ ॥ 
पवसुक्त्वा स सक्रोधो जगाम विमना भवः। 
गिरेसुं्जवतः पादं तपस्तप्तुं महातपाः ॥ २६॥ 
ऐश कहकर क्रोधमें भरे हुए महातपस्वी महादेवजी 


उदास मनसे मुञ्जवान्‌ पर्वंतकी घाटीपर तपस्या करनेके लिये 
चले गये ॥ २६ ॥ 


* इति श्रीमहामारते सौसिकपर्दणि ऐषीकपर्णि युचिष्टिरकृष्णसंदादे सप्ठदशोऽभ्यायः ॥ १७ ॥ 
rome महाभारत सौहिकपरवके अन्तर्गत ऐगीकपर्वमे युधिष्ठिर और श्रोहष्णका संवादनिषयक सतर अध्यास पुरा हुआ ॥ १७ ॥ 


अष्टादशोऽध्यायः 
महादेवजीके कोपसे देवता, यज्ञ और जगत्की दुरवस्था तथा उनके प्रसादसे सबका खस्थ होना 


वषट्कारोऽभवज्ज्या तु धनुषस्तस्य भारत | 
यज्ञाङ्गानि च चत्वारि तस्य संनहने5भवन ॥ ७ ॥ 

भरतनन्दन | वषट्कार उस धनुषकी प्रत्यञ्चा था। 
यज्ञके चारों अङ्ग स्नान, दान) होम और जप उन भगवान्‌ 
शिवक्रे लिये कवच हो गये || I 


ततः wal महादेवस्तदुपादाय का्सुकम्‌। - 
आजगामाथ तत्रैव यत्र देवाः समीजिरे ॥ ८ ॥ 
तदनन्तर कुपित हुए महादेवजी उस धनुषको लेकर 
उसी स्थानपर आये; जहाँ देवतालोग यज्ञ कर रहे थे ॥८॥ 
तमात्तकासुंक दृष्टा ब्रह्मचारिणमव्ययम्‌। 
विव्यथे पृथिवी देवी पवताद्व चकम्पिरे ॥ ९ ॥: 
उन ब्रह्मचारी एवं अविनाशी eal हाथर्मे धनुष 
उठाये देख परथ्बीदेवीको बड़ी व्यथा हुई और पर्वत भी 
कॉपने लगे ॥ ९ ॥ 
न ववौ पवनश्चैव नाग्निजेज्याल वैधितः । 


~ 


oy 


व्यश्रमचापि संविग्नं दिवि नक्षत्रमण्डलम्‌ ॥१०॥ ` 


हवाकी गति रुक गयीः आग समिधा और घी आदिसे 
जलानेकी चेष्टा की जानेपर भी प्रज्वलित नहीं होती थी और 
आकाराम TAA समूह उद्विग्न होकर घूमने लगा ॥१०॥ 
न बभौ भास्करश्रापि सोमः भ्रीमुक्तमण्डलः | 
तिमिरेणाकुलं adama चाभवद्‌ वृतम्‌ ॥ ११॥ 

सूर्य मी पूर्णतः प्रकाशित नहीं हो रहे ये, चन्द्रमण्डल 
भी भीहीन हो गया था तथा सारा आकाश अन्धकारसे” 


व्याप्त हो रहा था ॥ ११ ॥ 
विषयान्न प्रजशिरे। 


अभिमूतास्ततो देवा 

न NARS यज्ञः स देवतास्रेसिरे तथा ॥ १२॥ 
उससे अमिभूत होकर देवता किसी विषयको पहचान 

नहीं पाते थे; वह यज्ञ भी अच्छी तरह प्रतीत नहीं: होता 

था | इससे सारे देवता मयसे थरां उठे ॥ १९॥ 


ततः स aa विव्याध रौद्रेण हृदि पत्रिणा। 
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`  अपक्रान्तस्ततो यशो खगो भूत्वा सपावकः॥ १३॥ | 


आ ee | 


frat देवा देवश्रेष्ठमुपागमन्‌ | | | 
रुद्रदेवने भयंकर बाणके द्वारा उस a यशेन प्रसादं चाकरोत्‌ प्रभुः | 
तदनन्तर रुद्रदेवने भयकर रूप moi सह यशेन द्‌ सुः ॥ Roy 


दृदयमें आघात किया | त्य 2E तब देवता यज्ञको साथ लेकर घनुषरहित ay मह. 
धारण करके बहास माग निकला || १३ देवजीकी शरणमे गये | उत समय भगवान्‌ शिवने उन स 
स॒ तु तेनेव रूपेण दिवं प्राप्य व्यराजत | पर कृपा की ॥ २० ॥ | 


अन्वीयमानो रुद्रेण युधिष्ठिर नभस्तले ॥ ae ततः HAA भगवानः स्थाप्य कोपं जळाशये। , | 
चइ उसी रूपते आकाश पहुँचकर ( TRT प, सजलं पावको भूत्वा शोषयत्यनिशं प्रभो । २१ |' 
ल्पर्मे ) प्रकाशित होने छगा। युविष्ठिर | आकाशम उसके इसके बाद प्रसन्न हुए भगवानले अपने क्रोघको समुद 
) स्थापित कर दिया । प्रमो ! वह क्रोध बडवानल aa 
* पीछे लगे रहते ह ॥ १४॥ ; _ निरन्तर उसके जलको सोखता रहता है ॥ RWW  « 
अपक्राल्ते-ततो यशे संशा न Sue ae ॥१५॥ भगस्य नयने चेव वाहू च सवितुस्तथा । 
तष्टसंश्ेछु Ag न fare चेतना eet TAATA दशनान GAARA TWIST ॥ २२॥ 
e यशके वहाँसे हट जानेपर देवता पाण्डुनन्दन | फिर भगवान्‌ शिवने भगको आँखें, सकिता- 
होनेसे देवताओंकी कुछ मी प्रतीत š A 
हो गयी | चेतना छत को दोनों बहे, पृषाको दाँत और देवताओंको यश प्रदान किये 


था॥ १५॥ क कक at <a 
z = सवितुबौह्ठ भगस्य नयने तथा | ततः खुस्थमिद सव TM पुनरेव हि । 
य दशनान्‌ कुदो AT HEM व्यशातयत्‌। १६ ॥ सर्वाणि च हवींष्यस्य देवा भागमकल्पयन्‌ ॥ २३॥ 
ETSA a, पुनः सुस्थिर हो गया । देव | नि 
उस समय कुपित हुए निनेत्रधारी भगवान्‌ शिवने तदनन्तर यह सारा जगत्‌ पुनः सुस्थिर हो गया। देवः | i 


+ अपने धनुषकी कोटिसे सविताकी दोनों बह काट डाली, मग- ताओने सारे इविष्येमिंते eure Bex हल किया ॥ 
अं | डाले ॥ १६॥ तस्मिन्‌ कुछे5भवत्‌ MIATA सुचन l 
की झाँखें फोड़ A सारे दात तोड़ डाळे | प जपम S 
ward ततो देवा यज्ञाज्ञानि च सर्वशः | प्रसन्ने च पुनः सुस्थंप्रसच्षो ऽस्य च AAT 
केचित तत्रैव घूर्णन्तो गतासव इवाभवन्‌ ॥ १७॥ राजन्‌ | भगवान्‌ शङ्करके कुपित होनेपर सारा जगत्‌ : 
तदनन्तर सम्पूर्ण देवता और यशके सारे अज्ञ वहाते डॉवाडोछ हो गया था और उनके प्रसन्न होनेपर वह पुनः 
पलायन कर गये | कुछ वहीं चक्कर काटते हुए प्राणहीन-से सुस्थिर हो गया A ही शक्तिशाली भगवान्‌ शिव TERA 
हो गये ॥ १७॥ पर प्रसन्न हो गये थे ॥ र ॥ ok 
स तु विद्राव्य तत्‌ सर्व शितिकण्ठो पचहस्य च । ततस्ते निहताः सर्वे तव पुत्रा महारथाः | च 
अवष्टभ्य धनुष्कोटि रुरोध विवुधांस्ततः ॥ १८॥ अन्ये च वहवः शूराः पाञ्चालस्य पदाचुगाः ॥ २५1 | 
वह सत्र कुछ दूर हटाकर भगवान्‌ नीळकण्ठने देवताओ- इसीलिये उसने आपके समी महारथी पुत्रों तया | ळू 
का उपहात करते हुए धनुषकी कोटिका सहारा छे उन सब- पाञ्ालराजका अनुसरण करनेवाले अन्य बहुतसे बौर | 
को रोक दिया ॥ १८ | वध किया है ॥ २५ ॥ ; | 
ततो वागमरेरुक्ता ज्यां तस्य धनुषो ऽच्छिनत्‌। न तन्मनसि कर्तव्यं न च तद्‌ द्रौणिना कृतम्‌ | 
अथ तत्‌ सहसा राजंडिछन्नज्यं व्यस्फुरद्‌ घनुः॥ १९॥ महादेवप्रसादेन कुरु कार्यमनन्तरम्‌ ॥ २६॥ | 
तत्पश्चात्‌ देवताओोंद्रारा प्रेरित हुई वाणीने 'महादेवजीके अतः इस बातको आप मनमें न लावे | A | 
धनुषकी Herat काट डाळी | राजन्‌। सहसा प्रतयञ्चा कट यह कार्य अपने वळसे नहीं? महादेवजीकी कृपाते N | 
जानेपर वह धनुष उछलकर गिर पड़ा || १९ ॥ किया है। अब आप आगे जो कुछ करना हो; बही कौमिे॥ | 
इति श्रीमहाभारते सौप्तिकपवेणि ऐेषीकपर्वणि अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत सौधिकपरके अन्तर्गत ऐपीकर्पवमें अठारहवों अध्याय पूरु हुआ ॥ ९८ ॥ 


॥ सौप्तिकपर्व सम्पूणेम्‌ ॥ ` 
MIST ` बडे छोक PALIKA माननेपर 
उत्तर भारतीय पाठसे लिये गये ७९०॥ (१४) हर दै BN 
दक्षिण भारतीय पाठसे लिये गये q ses ES as. 
; सौसिकपवंकी कुछ छोकसंख्य 
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श्रीपरमात्मने नमः 


श्रीमहाभारतम्‌ 
| ' स््रीपव 


( जलप्रदानिकपव ) 
प्रथमोऽध्यायः wae > 


धृतराष्ट्रका विलाप ओर संजयक्रा उनको सान्त्वना देना * 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌। 

देवाँ सरखतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 

अन्तर्यामी नारायणस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण, ( उनके 
नित्य सखा ) नरखरूप RAS अर्जुनश ( उनकी लीला 
प्रकट करनेवाळी ) भगवती सरखती और (उनकी लीलाओं- 
का संकलन करनेवाले ) महर्षि वेदव्यासक्रो नमस्कार करके 
जय ( महामारत ) का पाठ करना चाहिये ॥ 

जनमेजय उवाच 

| इते दुर्योधने चेव हते सैन्ये च aaa | 
धृतराष्ट्रो महाराज श्रुत्वा किमकृरोन्झुने॥ १॥ 

जनमेजयने पूछा--मुने | दुर्योधन और उसकी सारी 


° | सेनाका संहार हो जानेपर महाराज धृतराष्ट्रने जब इस समा- 


चारको सुना तो क्या किया १॥ १ ॥ 


तथेव कौरवो राजा धर्मपुत्रो महामनाः। 

| इपप्रभृतयश्चैव किमकुर्वत ते त्रयः॥ २॥ 

| घी प्रकार कुरुवंशी राजा महामनस्वी धर्मपुत्र युधिष्ठिरने 

| प्या इपाचार्यं आदि तीनों महारथियोंने मी इसके बाद 

भ्या किया १ | २॥ 

| अश्वत्थाम्नः श्रुतं कमं शापाद्न्योन्यकारितात्‌। 
त्तान्तसुत्तर ate यद्भाषत संजय: ॥ ३ ॥ 

अश्वत्थामाकों श्रीकृष्ससे और पाण्डवोंको अश्वत्यामासे 

| चो परस्पर शाप प्रास हुए थे, वहाँतक मैंने अश्वत्यामाकी 

| ईत सुन ली । अब उसके बादका दृत्तान्त बताइये कि 

` TAUA क्या कहा १ ॥ ३ ॥ 

le Jaara उवाच ` 

| पते यी दीनं छिन्नशाखमिव द्ुमम्‌। 

। शकाभिसंत्त grad महीपतिम्‌ ॥ ४ ॥ 


पेशस्पायनजी बोले--राजन्‌ | अपने सौ पुत्रके मारे 


| me शाखाओंके कट जानेपर बृक्षकी हो जाती है । वे 


| ` शोकसे संतत हो उठे ॥ ४ | 
qo go २-१० « 


- पपात 
घेशम्पायनजी 


; झर राजा धृतराष्ट्रकी दशा वैसी ही दयनीय हो गयी! | 


ध्यानमूकत्वमापन्नं चिन्तया समभिप्लुतम्‌ | 


. अभिगम्य महाराज संजयो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 


महाराज | उन्हीं पुत्रोंका ध्यान करते-करते वे मौन हो 
गये) चिन्तामें ड्र गये | उस अवस्थामे उनके पास जाकर 
संजयने इस प्रकार कहा-॥ ५ ॥ ठ au 
कि शोचसि महाराज नास्ति शोक सहायता ।. 
अक्षौहिण्यो हताश्चाष्टौ दश चैव विशाम्पते ॥ ६ ॥ 
“महाराज | आप क्यों शोक कर रदे हैं! इस शोकर्मे 
जो आपकी सहायता कर सके, आपका दुःख बॅटा ठे, ऐसा 
भी तो कोई नहीं बच गया है | प्रजानाय | इस gad 
अठारह अश्षौहिणी सेना मारी गयी हैं ॥ ६ | 
stad वसुमती शुत्त्या सम्प्रति केवला | 
नानादिरभ्यः समागम्य नानादेश्या नराधिपाः। ७ ॥ 
सहैव तव पुत्रेण सर्वे वे निधंनं गताः। 
qa समय यह get निर्जन होकर केवळ सूनी-सी 
दिखायी देती है। नाना देशोके नरेश विभिन्न दिशाओंसे 
आकर आपके पुत्रके साथ ही सम-केसब कालके गालर्मे चळे 
गये हैं ॥ ७३ Il (त 
पितृणां पुत्रपौत्राणां श्तीनां Seat तथा। 
गुरूणां चाहपूव्यंण प्रेतकार्याणि कारय ॥ < ॥ 
(राजन, | अब आप क्रमशः अगने चाचा) ताऊ) पुत्र, पौत्र) 
भाई-बन्धु) GEE तथा गुरुजनोंके मेतकाय सम्पन्न कराइये? ॥ 
वेद्यम्यायन उवाच 
तच्छुत्वा करुण वाक्यं पु अपौत्रचधादितः 
भुवि gaai वाताहत इव द्रुमः hail 
कहते ame l a यह 
करुणाजनक बात सुनकर AAS वधसे व्याकुळ 
हुए दुर्जय राजा धृतराष्ट्र ऑधीके उखाड़े हुए इक्षकी माति 
पृथ्वीपर गिर पड़े ॥ ९ ॥ 


धृतराष्ट्र उवाचः 
हतपुत्रो हतामात्यो हतसवसुहज्जनः] | 
दुःखं नूनं भविष्यामि विचरन्‌ पूथिवीमिमाम्‌॥ १०॥ 
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श्रीमहाभारते 


Se eee मे | 
परिणामश्च वयसः MITJA मे॥१९॥ 


मेरे पुत्र) मन्त्री और समस्त 
| ही मैं इस एथ्वीपर मटकता 
go Il. 
ममाद्य वे | 
पक्षिणः ॥ ११॥ 
उस जराजीे पक्षी- 


के समान बन्धुरान्धबासे हीन हुए उत्त दुक अब रः. 
जीवनसे क्या प्रयोजन है १ ॥ ११ ॥ = 
इतराज्यो हतबन्धुर्दतचक्षशच य 
न आजिष्ये' महामाक्ष क्षीणरषि a 
महामे ! मेरा राज्य छिन गया बन्छवार हें हीण 
£ और आँखें तो पहेले ही नष्ट हो चुकी थीं | अब - 
किरणोवाळे qari समान इस जगतूमे प्रकाशित नही, 
न कतं Beat वाक्यं जामदर्यस्य जल्पतः ॥ 
नारदस्य च ga: कृष्णद्वैपायनस्य च ॥ १३ 
मैंने geir बात नहीं मानी त 
देवर्षि नारद तया श॑ व्यास सबने हितकी बात 
mart थी; पर मैंने 
सभामध्ये तु रहेन 
Mo ते राजन्‌ पुत्रः A 
qa वाक्‍्यमहत्वाहं Bat तप्यामि दुेतिः। 
श्रीकृष्णने सारी समाके बीचमें मेरे भड़के लिये कहा 
था--राजन | वैर बढानेसे आपको क्या लाम है! अपने 
युरोको रोकिये।! उनकी उस बातको न मानकर आज मैं 
अत्यन्त संतप्त हो रहा हूँ | मेरी बुद्धि बिगड़ गयी थी ॥ १४३॥ 
न हि औओतास्मि भीष्मस्य धर्मयुक्त प्रभाषितम्‌॥ १५॥ 
च तथा वृषभस्येव ada | 
हाय ! अब मैं मीष्मजीकी धमंयुक्त वात नहीँ सुन 
सकूँगा । सॉडके समान गर्जनेवाळे दुर्याधनके वीरोचित वचन 
भी अग्र मेरे कानोमें नहीं पड़ संकेंगे || १५३ ॥ 
दुःशासनवधं श्रुत्वा कणेस्य च विपर्ययम्‌ ॥ १६॥ 
द्रोणसूयापणगं च हृदयं मे विदीयेते। 
दुःशासन मारा गया) कर्णका विनाश हो गया और 
द्रोणरूपी सूयपर भी ग्रहण लग गया) यह सत्र सुनकर मेरा 
हृदय बिदीणे हो रहा है ॥ १६३॥ 
न स्सराम्यात्मनः किचित्‌ पुरा संजय दुष्छृतम्‌॥ १७ ॥ 
यस्येदं फलमचेह मया मूढेन arid | 
संजय | इस जन्ममें पहले कमी अपना किया हुआ 
कोई ऐसा पाप मुझे नहीं याद आ रहा है, जिसका मुझ मूदुको 
आज यहाँ यह फछ भोगना पड़ रहा है ॥ १७३ ॥ 
नूनं ced किंचिन्मया पूवे TAG ॥ १८॥ 
येन मा दुशखभागेषु धाता ae ARNT | 
अवश्य ही मैंने पूर्वजन्मेमे कोई ऐसा महान्‌ पाप 
किया दै, जिससे विधाताने मुझे इन दुःखमय कमोमें नियुक्त 
कर दिया है॥ १८६॥ े 


gag बोले--सैजय 
सुद्दद मारे गये | अब तो अवश्य 
हुआ केवल दुःखं-दी-दुःख मोगूगा ॥ 
कि चु वन्धुविददीनस्य जीवितेन 
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खुहृन्मित्रविना शश्च दैवयो गाडुपागतः \ 
कोऽन्योऽस्ति दुःखिततरो मत्तो 5न्यो हि पुमान भुदि॥ 
अब मेरा बुढ़ापा आ गया) सारे बन्धु-ान्धवोका 
हो गया और दैववश मेरे सुद्दा तथा मित्रोंका भी अन्त दे 
गया | भला? इस भूमण्डळ्में अब मुझसे बढ़कर mm | 
दुखी दूसरा कौन होगा १॥ १ कक TN महार. 
तन्मामचैव पश्यन्तु पाण्डवाः र 
विवृतं ब्रह्मलोकस्य दीर्धेमध्वानमास्थितम्‌ ॥ २१॥ 
इसलिये कठोर ACH पालन करनेवाले पाण्डवळोग " | 
आज ही ब्रह्मलोकके खुले हुए विशाल मार्गपर आगे 
बढ़ते देखें ॥ २९ ॥ 
वैञ्चम्पायन उवाच 


तस्य ळाळप्यमानस्य वडुशोकं वितन्वतः | 
शोकापहं नरेन्द्रस्य संजयो वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ RR 
चैशस्पायनजी कहते S— USL | इस प्रकार राजा 
धृतराष्ट्र जब बहुत शोक प्रकट करते हुए वारंवार विश्व 
करने लगे, तब संजयने उनके शोकका निवारण करनेके RA , 
यह बात कही--॥ २२ II 
शोकं राजन्‌ व्यपलुद Barer वेदनिश्चयाः। 
शाख्रागमाश्च विविधा वृद्धेभ्यो Treat ॥ २३॥ 
संजये gaan यदूखुसुंनयः पुरा! O 
“नृपश्रेष्ठ राजन्‌ ! आपने बड़े-बूढ़ोंके मुखसे वे वेदे 
सिद्धान्त) नाना प्रकारके शास्त्र एवं आगम सुने हैं; जिने 
ूर्काळमे मुनिर्योने राजा सुंजयको पुत्रशोकसे पीडित होने. 
पर सुनाया थाश अतः आप शोक त्याग दीजिये ॥ २३ ॥ * 
यथा यौचनजं दर्पमास्थिते तं gt नुप ॥ २४॥ 
न त्वया सुद्ददां वाकयं द्ुवतामवधारितम्‌। e 
cea | जब आपका पुत्र दुर्योधन जवानीके wet 
आकर मनमाना बर्ताब करने लगा; तब आपने हितकी वात | 
बतानेवाले सुहृदोंके कथनपर ध्यान नहीं दिया ॥ २५३ ॥ 
खार्थश्व न कृतः कञ्चिल्लुग्धेन फलशद्धिना ॥ ९१ ॥ | 
असिनेबेकधारेण खचुद्धत्या तु be 
प्रायशोऽवृत्तसम्पन्नाः सततं = 
उसके मनमें छोम था और वह राज्यका सची | त 
खयं ही भोगना चाहता था, इसलिये उसने दूसरे । छ | 
अपने खार्थका सहायक या साझीदार नदी T > 
ओर धारबाली तलवारके समान अपनी ही दास í 
` काम लिया। प्रायः जो अनाचारी मनुष्य थे? उन्दीका 
साथ किया ॥ २५२६ Il जज 
यस्य दुःशासनो मन्त्री TATA iI vl | 
a | 


AR ०, mon ७ a. 


Roe Ag aye Aga ये ३४०८३ oy 


शकुनिश्चैव दुष्टात्मा चित्रसेनश्च द | 
शल्यश्च येन वै सर्व शल्यभूतं छत Tg | 

दुश्शासन) दुरात्मा राघापुत्र कणे दुर ot 
Gate चित्रसेन तथा जिन्होंने सारे जगतूको त 
कीणे) बना दिया था; वे शल्य--ये दी लोग इ 


| हालिक _ 


| ae भीष्मस्य स्य गन्धायो विदर्य च॥२८॥ आ विदुरस्य च ॥ २८॥ 
| णस्य च महाराज छपस्य च शारद्धतः | 
| च्च महावाहो नारदस्य च धीमतः ॥ २९॥ 
| च तथान्येषां व्यासस्यामिततेजसः | 
gA > ° ha 
ad तेन वचन AT FAN भारत ॥ ३० N 
“महाराज ! महाबाहो ! मरतनन्दन | कुरुकुलके शान- 
a yaa भीष्म? गान्धारी, विदुर) रा शरद्वानके 
कृपाचार्य! श्रीकृष्ण; बुद्धिमान्‌ देवर्षि नारद, अमिततेजस्ी 
ल्यास तथा अन्य महर्षियोंकी भी बातें आपके पुत्रने 
) नही मानी ॥ २८-२० ॥ 
त धर्मः सत्कृतः कश्चिन्नित्यं युद्धमभीप्सता। 
अत्यवुद्धिरहंकारी नित्यं थुद्धमिति arr | 
gii नित्यमसंतुष्टश्च RÅTT ॥ ३१॥ 
धवह सदा युद्धकी दी इच्छा रखता था; इसलिये उसने 
कमी किसी धर्मका आदरपूर्वक अनुष्ठान नहीं किया | वह 
मदबुद्धि और अहङ्कारी था; अतः नित्य युद्ध-युद्ध ही चिल्लाया 
इरता था | उसके हृदयमें क्रूरता भरी थी । वह सदा अमर्षमें 
` „| म रहनेवाळा, पराक्रमी और असंतोषी था ( इसीलिये 
उसकी दुर्गति हुई दै ) ॥ ३१ ॥ 
भुतवानसि मेधावी सतत्यवांश्चैच नित्यदा । 
न मुहान्तीदशाः खन्तो घुद्धिमन्तो भवादशाः॥ ३२॥ 
आप तो शास्त्रॉके विद्वान्‌, मेघावी और सदा सत्यमें 
तसर रहनेवाले हैं | आप-जैसे बुद्विमान्‌ एवं साधु पुरुष 
mies वशीभूत नहीं होते हैं ॥ ३२ ॥ > 
ज धमेः सत्कृतः कश्चित्‌ तव पुञ्ेण मारिष | 
सपिताः क्षत्रियाः सर्वे शत्रूणां वर्धितं यशः ॥ ३३॥ 
“मान्यवर नरेश | आपके उस gaa किसी भी धर्मका 
सकार नहीं किया | उसने सारे क्षत्रियोंका sex करा डाला 
TAA यश बढ़ाया ॥ ३३ ॥ 
भध्यस्थो हि त्वमप्यासीन क्षम किञ्चिदुक्तवान्‌ | 
| इंधरेण त्वया भारस्तुळ्या न समं धृतः ॥ ३४॥ 
“आप भी मध्यस्थ बनकर बैठे रहे! उसे कोई उचित 
3 नहीं दी । आप दुर्धर्ष बीर थे--आपकी बात कोई 
| a सकता था, तो भी आपने दोनों ओरके बोशेको 
| शदे तराजूपर रखकर नहीँ तोळा ॥ ३४॥ 
| षेव मनुष्येण वर्तितव्यं यथाक्षमम्‌। 


ee पहले ही यथायोग्य बर्ताव करना चाहिये) 

| चलकर उसे बीती हुई बातके लिये पश्चात्ताप न 

M पड़े | ३५ || उसे बीती हुईं बातके लिये प 

| पया सजनां तस्यम्‌ 

| पापमिमं आतो न त्वं शोचितुमर्हसि ॥ ३६॥ 
धष! आपने पुत्रके प्रति आसक्ति रखनेके कारण 

| ` अका प्रिय करना चाइ) इसीलिये इस समय आपको 


* नातीतमर्थं चे पश्चात्तापेन युज्यते ॥३५॥ _ 


प्रथमोऽध्यायः 


४३७५ 


यह पश्चात्तापका ee 
नकरे[३६॥ = "ण गा के अतः भब आप शोक 
मधु यः केवलं दृष्टा प्रपातं नाजुपच्यति। | 
स॒ श pes w यथा भवान्‌ ॥ ३७॥ 
होते गिरनेकी ome hee देल 
हैः जैसे आप कर रहे हैं | ३७ | B 
भर्थोन्ञ शोचन्‌प्राप्नोति न शोचन्‌ विन्दते फलम्‌। 
न न शोचन्‌ विन्दते परम्‌॥ ३८ ॥ 
“शोक करनेवाला मनुष्य अपने अभीष्ट पद्मथाँको नहीं 
पाता है, शोकपरायण पुरुष किसी फलको ' नहीं इस्तगत कर * 
पाता है। शोक करनेवालेको न तो sett प्राति होती है 
और न उसे परमात्मा ही मिळता है ॥ ३८ || 
खयमुत्पादयित्वामि वस्त्रेण परिवेष्टयन्‌ | 
दह्यमानो मनस्तापं भजते न स पण्डितः ॥ ३९॥ 
“जो मनुष्य स्वयं आग जलाकर उसे कपड़ेमें लपेट लेता 
है और जलनेपर मन-ही-मन संतापका अनुभव करता है, वह > 
बुद्धिमान्‌ नहीं कहा जा सकता है ॥ ३९4 Po 
त्वयेव सखुतेनायं वाक्यवायुसमीरितः। ˆ 
लोभाज्येन च संसि्तो ज्वलितः पार्थपायकः ॥ ४०॥ 
“पुत्रसहित आपने ही अपने छोमरूपी घीसे सींचकर 
और वचनरूपी age प्रेरित करके पार्थरूपी अग्निको 
प्रज्वलित किया था || ४० Il 
तस्मिन्‌ समिद्धे पतिताः शलभा इव ते सुताः। 
तान्‌ वै शराग्निनिद्‌र्धान्न त्वं शोचितुमहसि ॥ ४१॥ 
“उसी प्रज्वलित अग्निमें आपके सारे पुत्र Tasha 
समान पड़ गये हैं | बाणोंकी आगमे जलकर भस्म हुए उन 
पुत्रोके लिये आपको शोक नहीं करना चाहिये ॥ ४१ || _ 
यच्चाश्रुपातात्‌ कलिलं वदनं वहसे NI 
अशास्रदृश्मेतद्धि न प्रशंसन्ति पण्डिताः॥ ४२ ॥ 
“नरेश्वर | आप जो ऑसुओंकी धारासे भीगा हुआ मुँह 
लिये फिरते हैं, यह seta कार्य है | विद्वान्‌ पुरुष इसकी 
प्रशंसा नहीं करते हैं ॥ ४२ Il ५ 
विस्फुलिङ्गा इव छोतान्‌ दृहन्ति किल मानवान | 
जहीहि मन्युं बुद्धा वे धारयात्मानमात्मना ॥ ४३ N. 
ध्ये शोकके आँसू आगकी चिनगारियोंके समान इन 
मतुष्योक्रो निःसंदेह जलाया करते हैं; अतः आप शोक 
छोड़िये और बुद्धिके दारा अपने मनको स्वयं ही सुस्थिर 
कीजिये? || ४३॥ 
वेशम्पायन उवाच | 
एवमाश्वासितस्तेन संजयेन मद्दात्मना। 
विदुरो भूय पवाह बुद्धिपूर्व परंतप ॥ een 
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जनमेजय | महात्मा संजयने जब इत 


e 
c 


ऑमद्दाभारते 
a o d 
= a ap तब विदुरजीने भी पुनः सान्त्वना ड 

ताप देनेवाले हुए उने यह विचासूर्णं बचन कहा ॥ ४४॥ ब 


चैशस्पायनजी कहते EAGT संता 


gi श्रीमद्वाभारते खरीप 


za प्रकार शरोमहामाएत BT 


विदुरजीका राजा धृतराष्ट्रको समझाकर 


zrna उवाच set | 
sarees FET 


को अपने अमृतसमान मर 
उ ae हुए वहाँ जो कुछ कट? 


उसे सुनो ॥ १ ॥ 


T Lo जाइये और बुद्धिके दारा अपने मनको 

सर कीजिये | छोकेश्वर | समख प्राणियोंकी यही अन्तिम 

गति है ॥ २॥ i 

सर्वे qaral निचयाः पतनान्ताः समुच्छूया' ॥ 

संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितम्‌ ॥ ue ॥ 
at det अन्त उनके क्षयमें ही है । मोतिः 

उन्नतियोंका अन्त पतनर्मे ही है | सारे संयोर्गोका अन्त 

योगम ही है | इसी प्रकार सम्पूर्ण जीवनका अन्त TAA 

ही होनेवाल दै॥ ३ ॥ 

यदा शूरं च भीरुं च यमः क्षेति भारत। 

तत्‌ किंन योत्स्यन्ति हि ते क्षत्रियाः क्षत्रियषंभ॥ ४ N 
मरतनन्दन | क्षत्रियशिरोमणें ! जब agit और 

डरपोक दोनोको ही यमराज खींच ले जाते हैं, तत्र वे क्षत्रियः 

लोग युद्ध क्यों न करते | ॥ ४॥ 

अयुध्यमानो ध्रियते युध्यमानश्च जीवति। 

काळं प्राप्य He न कश्चिदतिवतेते ॥ ५ ॥ 
महाराज | जो युद्ध नहीं करता, वह भी मर जाता है 


. और जो संग्राममें जूझता दै, वह भी जीवित बच जाता है | 


काळको पाकर कोई मी उसका उल्लङ्घन नहीं कर सकता ॥ 
अभावादीनि भूतानि भावमध्यानि भारत। 
अभावनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥ ६ ॥ 
जितने प्राणी हैँ, वे जन्मसे पहले यहाँ व्यक्त नहीं थे | 
चे बीचमें ही व्यक्त होकर दिखायी देते हैं. और अन्ते पुनः 
उनका अमाव ( अव्यक्तरूपसे अवस्थान ) हो जायगा। 


ऐसी अवस्यामे उनके लिये रोने-धोनेकी कया आवश्यकता है! हैं | फिर यहाँ शोक करनेका क्या कारण 
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वैणि जळमप्रदानिकपर्वेणि = 
tl के Al 
अन्तर्गत ARTAR grog 


द्वितीयो5ध्याय* 


उनको शोकका त्याग 


शोचन्‌ ¢ 
प्व सांसिद्धिके लोके किमर्थमचु्ोचसि ॥ ७॥ ' 


न कालस्य प्रियः कश्चि द्वेष्यः कुरुसत्तम ॥ ८ ॥ 


| citadi 


इसर ड 


1 निवारणदिषयक पहरा अध्याय पूरा हुआ॥ १॥ 


करनेके लिये कहना 


सुतमन्वेति न शोचन्‌ ्रियते AT | 


शोक करनेवाला मनुष्य न तो मरनेबाछेके साथ जा 
सकता है और न मर ही सकता है | जब लोककी ऐसी ही 
सामाविक स्थिति है? तब आप किसलियि शोक कर रहे हैं!॥| 
कालः कर्षति भूतानि सवोणि विविधान्युत | 


Baas | काळ नाना प्रकारके समस्त ध्राणियोंको खींच 
छेता है। कालको न तो कोई प्रिय है और न उसके दवेषका 
पात्र है ॥ ll 
= वायुस्तृणाग्राणि खंवतेयति सर्वशः। 
तथा कालवशं यान्ति भूतानि भरतषेभ ॥ ९ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | जैसे हवा तिनकोँको सब ओर उड़ाती और | 
डालती रहती है? उसी प्रकार समस्त प्राणी काळके अधीन _ 
होकर आतेजाते हैं ॥ ९ ॥ 
एकसार्थप्रयातार्ना' वेषां तत्र गामिनाम्‌ 
यस्य कालः प्रयात्यश्ने तत्र का परिदेवना ॥ १०॥, 
`जञो एक साथ संसारकी यात्रामें आये हैं; ta 
एक दिन वहीं ( परलोकमे ). जाना है । उनमेंसे i | 
काल पहले उपस्थित हो गया? वह आगे चला जाता है | 
दामे किसीके लिये शोक क्या करना है १ ॥ १० a 
न चाप्येतान्‌ हतान युद्धे रजज्शोचितुमहसि र | 
प्रमाणं यदि शास्त्राणि गतास्ते परमा गतिम्‌॥ ११। | 
राजन्‌ ! युद्धमें मारे गये a वीरोके ल्यि तो आ 
नहीं चाहिये । यदि आप | 
इ ` निश्चय ही परम गतिको प्रा हुए ॥१॥ | 
सर्वे खाध्यायवन्तो हि खबे च चरितत्रताः l 
सर्वे चाभिसुखाः क्षीणास्तच का 
वे सभी वीर वेदोंका स्वाध्याय 
, ब्रह्मचर्यत्रतका पालन किया था तथा वे स | 
सामना करते हुए वीरगतिको प्रास हुए हैं; 
लिये शोक करनेकी क्या बात है ! ॥ १२ ee ; 
अद्शेनादापतिताः गर्ता 
नेते तच न तेषां त्वं तत्र का परिदेवना 
ये अदृश्य जगतसे आये थे और पुनः 


न 
ही चे गये हैं। ये न तो आपके ये और 7 ११ 


| 


A 

a = or दि 
| 

i 


। arent ] 


i ae i नास निमाण रणे ॥ १४॥ 
| थारा जाता है? वह स्वर्गलोक प्रात कर हेता 
इमो gal मारता है? उसे यशकी प्राप्ति होती है। 
| न 
{i a अवस्था हभलोगोके लिये.बहुत ळाभदायक 
f ‘ wa निष्फलता तो है ही नहीं Il १४॥ 
4 पं क्षमढुघाद कोकानिन्द्रः संकदंपयिष्यति | 
ART होते भवन्ति भरतर्षभ ॥ १५॥ 
aes | इन्द्र उन AT लिये इच्छानुसार भोग 
jga लोकोंकी व्यवस्था करेगे । वे सब-के-सब 
| ga अतिथि होंगे ॥ १५ ॥ 
3 यशेदक्षिणावद्धिने तपोभिनं विद्यया। 
ai यान्ति तथा मत्यी यथा शूरा रणे हताः॥ १६॥ 
द्मे मारे गये शूरवीर जितनी सुगमतासे स्वर्गलोके 
ते हैं, उतनी सुविधासे मनुष्य प्रचुर दक्षिणावाले यज्ञ) तपस्या 
और विद्याद्वारा मी नहीं जा सकते ॥ १६॥ | 
शरीयग्मिषु शूराणां _ जुड॒ब॒स्ते शाराहुतीः। . 
मानान्शरांश्चैच सेहुस्तेजसिनो मिथः॥ १७॥ 
ats  शरीररूपी अग्नियोमें उन्होंने वाणोंकी 
आहुतियॉ दी हैं और उन तेजस्वी वीराने एक दूसरेकी शरीरा- 
| मे होम किये जानेवाळे वाणोंको सहन किया है ॥१७॥ 
| एवं राजंस्तवाचक्षे aa पन्थानसुत्तमम्‌। 
lagais किचित्‌ क्षत्रियस्येह विद्यते ॥ १८॥ 
| राजन्‌! इसलिये मैं आपसे कहता, हुँ. कि क्षत्रियके 
| हये इस जगतूर्मे घर्मयुद्धसे बढ़कर दूसरा कोई खर्ग-प्रासि- 
के उत्तम मार्ग नहीं है ॥ १८ ॥ 
तरियास्ते महात्मानः शूराः समितिशोभनाः । 
| मारिषः परमाः प्राप्ता न शोच्याः सर्च एवं RI १९ ॥ 
| वे महामनस्ी वीर क्षत्रिय gat शोमा पानेवाले थे; 
| भतः उन्होंने अपनी कामनाऑके अनुरूप उत्तम लोक प्रात 
| >> त cs डिये शोक करना तो किसी प्रकार 
| अचत ही नहीं है॥ १९॥ 
| Bates Soars? मा शुचः पुरुषर्षभ | 
| गद्य शोकाभिभूतस्त्वं कायसुत्स्रष्ड्म्हसि ॥ २० 
१ 1 आप स्वयं ही अपने a peau 
| का परित्याग कीजिये | आज झोकसे व्याकु 
| शकर आपको अपने शरीरका त्याग नहीं करना चाहिये ॥ 
| 'तापितुसहस्त्राणि उचा a ee 
उसारेष्वनुभूतानि कस्य ते कस्य वा वयम, 
bit ता गनि बारंत्रार संसारमें जन्म लेकर सहलो माता. 
| ब तथा सैकड़ों स्त्री-पुत्रांके सुखका अनुभव क्रिया है; परंतु 
a हैं अथवा इम उनमेंसे किसके हैं !॥ २१॥ 
Ras निसहस्राणि भयस्थानशतानि च । ; 
Rae मूढमाविशन्ति न पण्डितम्‌ ॥ ९९ 
शोकके हर nS š 
OM? हजारों स्थान हैं और यके मी सैकड़ों ख़ान ६। 


द्वितीयो ऽष्यायः 


लभते क नम शब्द आह हत्या च लभते यशः। 


४३७७ 


वे प्रतिदिन मूढ मनुष्यपर ही अपना प्रभाव डालते हैं; विद्वान्‌. 
TRAN नहीं॥ २२॥ 
न कालस्य प्रियः कश्चिन्न द्वेष्यः कुरुस॑त्तम | 
a मध्यस्थः कचित्कालः सर्व कालः प्रकर्षति ॥ २३ ॥ 
FAAS | कालका न किसीसे प्रेम हे और न किसीसे देष, 
उसका कहीँ उदासीन भाव मी नहीं है | काळ सभीकों अपने | 
पास खींच लेता है ॥ २३ I 
कालः पचति भूतानि कालः संहरते प्रजाः | 
कालः सुतेषु जागर्ति कालो हि दुरतिक्रमः ॥ २४ ॥ ` 
काल ही प्राणियोंको पकाता दै, काल ही प्रजाओका संहार 
करता है और काळ ही सबके सो जानेपर भी जागता रहता है। . 
काळका उल्लङ्घन करना बहुत द्दी कठिन है॥ २४१ 
अनित्यं यौवनं रूपं जीवितं द्रष्यसंचयः। . ' 
आरोग्यं प्रियसंघासो Baas न पण्डितः॥ २५॥ 
रूप, जवानी) जीवन) धनका संग्रह) आरोग्य तथा प्रिय 
जर्नोका एक साथ निवास--ये समी अनित्य हैं? अतः विद्वान्‌ 
पुरुष इनमें कभी आसक्त न हो ॥ २५॥ 
न जानपदिकं दुःखमेकः शोचितुमर्हसि | 
अप्यभावेन युज्येत तच्चास्य न निवतेते ॥ ३६॥  , 
जो दुःख सारे देशपर पड़ा दै, उसके लिये अकेले आपको ही 
शोक करना उचित नहीं | शोक करते-करते कोई मर 
जाय तो मी उसका वह शोक दूर नहीं होता हैं ॥ २६॥ 
अशोचन्‌ प्रतिकुर्वीत यदि पश्येत्‌. पराक्रमम्‌ | 
मैषज्यमेतद्‌ दुःखस्य यदेतन्नानुचिन्तयेत्‌ ॥ २७॥ 
चिन्त्यमानं हि न व्येति भूयश्रापि प्रवधेते | 
यदि अपनेम पराक्रम देखे तो शोक न करते हुए शोकके “ 


कारणका निवारण करनेकी चेश करे । दुःखको दूर करनेके 


लिये सबसे अच्छी दवा यही है कि उसका चिन्तन छोड़ 

दिया जाय, चिन्तन करनेसे दुःख कम नहीं होता बल्कि 

मी बढ़ जाता है ॥ २७३ ॥ 

अनिष्टसमप्रयोगा्च विप्रयोगात्‌ प्रियस्य च ॥ २८ ॥ 

मानसेदु/खेदृहान्ते चाल्यवुद्धयः | 

E अग्रिय वघ्तुका संयोग और प्रिय वस्तुका 
वियोग होनेपर मानसिक दुःखौसे दग्ध होने लगते हैँ॥ २८३ ॥ 


जो आप यह 


| न धर्मका और न सुखका ही इसके द्वारा मनुष्य अपने कर्तव्य 


qua तो भ्रष्ट दोता $ है, य और कामरूप त्रिवर्गंसे 
बञ्चित हो जाता है ॥ २९९ क 
piss धनावस्थां प्राप्य वैशेषिको नराः ॥ Ro N 
aaga: प्रसुहन्ति संतोष यान्ति पण्डिताः | 
इनकी मिन RIA अवस्थाविशेषको पाकर असंतोषी मनुष्य 
तो मोहित हो जाते हैं; परंतु विद्वान, पुरुष सदा संदु दी 
रहते दैँ॥ ३०४ ॥ eae 
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महाभारते L auth, 


a oe on F 
| येन येन शर्रीरेण यद्यत्‌ कर्म करोति यः, ` | 


प्रया मानसं दुःखं हन्याच्छारीरमौषधे' | 
विज्ञानसामथ्य न वालः समतामियात्‌ ॥ A? l 
मनुष्यको चाहिये कि वह मानसिक दुःखको बुद्धि Bs 
विचारद्दार और शारीरिक कश्कों ओषधियोंद्वारा दूर : 
यही विज्ञानकी शक्ति है | उसे वाळकोके समान अविवेकपूण 


बर्ताव नहीं करना चाहिये ॥ ३१ ॥ 


í घावन्तं AGT ॥ ३२॥ 
en qira कर्म उसके सोनेपर साथ ही सोता हैः 
उठनेपर साथ ही उठता है और दौइनेपर भी साथ-ही-साथ 
: दौड़ता है॥ ३२॥ 
यस्यां यस्यामवस्थायां यत्‌ करोति शुभाशुभम | 
तस्यां तस्यामवस्थायां तत्फळं समुपाइनुते ॥ ३३॥ 


मनुष्य जिस-जिस अवस्यामें जो-जो शुभ या अशुभ कमे 


करता है, उसी-उसी अवस्थामे उसका फल मी पा लेता है॥ 


इति श्रीमहाभारते स्रीपरवेणि जळप्रदानिकपवंणि छतराष्ट्रविशोककरणे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 
"सकार शोमहाझारत GUE अन्तर्गत जकप्रदानिकर्पेमें धृतराष्ट्रके शोका निवारणविषयक दूसरा अध्याय पूण हुआ ॥ २॥ 


० तृतीयोऽध्यायः 
बिदुरजीका शरीरकी अनित्यता बताते हुए ध्रतराष्ट्रको शोक त्यागनेके लिये कहना 


à 
धृतराष्ट्र उवाच । 
सुभाषितिमहाप्राह शोकोऽयं विगतो मम । 
भूय एव तु वाक्यानि थ्रोतुमिच्छामि,तत्त्वतः ॥ १ ॥ 
- घृतराष्ट्र वोले--परंम बुद्धिमान्‌ विदुर | तुम्हारा उत्तम 
`. भाषण सुनकर मेरा यह शोक दूर हो गया, तथापि तुम्हारे 
इन तात्त्विक वचनोंको में अमी और सुनना चाहता हूँ॥ १॥ 
« अनिष्टानां च संसगोदिष्टाना च fasta | 
फथं हि मानसेदुःखेः प्रमुच्यन्ते तु पण्डिताः ॥ २ ॥ 
विद्वान्‌ पुरुष अनिष्टके संयोग और इष्टके वियोगसे 
होनेवाळे मानसिक दुःखे किस प्रकार छुटकारा पाते हैं ! | 
ge उवाच 
यतो यतो मनो डुःखात्‌ सुखादू वा विप्रमुच्यते। 
ततस्ततो नियम्यैतच्छान्ति विन्देत चै बुधः ॥ ३ ॥ 
बिठ्रजीने कहा--महाराज | विद्वान्‌ पुरुषको चाहिये 
कि जिन-जिन साधनोर्मे छगनेसे मन दुः अथवा सुखसे मुक्त 
- होता हो) उन्‍्हींमें इसे नियमपू॑क लगाकर शान्ति प्राप्त करे || 


° अशाश्वतमिद्‌ं oe र सर्वे चिन्त्यमानं नरर्षभ । 
T लोकः सारो हास्य न विद्यते hen 
WE | विचार करनेपर यह सारा जगत्‌ अनित्य ही 


जान पढ़ता है | विश्‍व केलेके 
भप इसमें सार कुछमी नही है| m सारहीन है; 
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तेन तेन शारीरेण तत्फल समु ': 

९ जो जिस-जिस शरीरसे जो-जो कर्म ख र i 

ag उसी-उसी शरीरसे उसका फळ मोगता है॥ ३४॥ 

आत्मैव ह्यात्मनो धन्छुरत्मैच रिषुरात्मनः | 

आत्मैव ह्यात्मनः साक्षी छतस्यापक्ततस्य च ॥ ३,। .. 

मनुष्य आप ही अपना TY है; आप ही अपना ३” | 

और आप ही अपने शुभ या अशम कर्मका साक्षी है | ३९ 
कर्मणा सौख्यं दुःखं पापेन कमेणा | 

कृतं भवति सर्वत्र नाऊतं विद्यते कचित्‌॥ ३६): 

शुभ कर्मसे सुख मिळता है और पापकर्मसे दुःख, सर्न 

हुए कमंका ही फल प्राप्त होता है, कहीं भी बिना कियेका नही| 
न हि श्ञानविरुद्धेणु weg aig) 

मूलघातिषु सञ्जन्ते Garrat भवद्विधाः ॥ ३७॥ 

आप-जैसे बुद्धिमान्‌ पुरुष अनेक विनाशकारी दोसे युक्त 

तथा मूलभूत दारीरका भी नाश करनेवाले aie 

ala नहीं आसक्त होते हैं || २७ || 


SSI रट 


अम AAa A, 


यदा Maer सूढाश्च धनवन्तोऽथ निर्घनाः। , 
सचे पितुवनं प्राप्य aa विगतज्चराः ॥ ५॥ 
निर्मासैरस्थिभूयिष्ठैगाचेः स्नायुनिबन्धनैः। 
कि विशेषं प्रपञ्यन्ति तत्र तेषां परे जनाः ॥ ६॥ ` 
येन प्रत्यवगच्छेयुः कुळरूपविशेषणम्‌। 
कस्सादन्योन्यामिच्छन्ति विप्रकृष्धधियां नराः ॥ ७॥ । 
जब विद्वान-मूर्ख/ धनवान और निर्धन समी wart | 
भूमिमें 'जाकर निश्चिन्त सो जाते है, उस समय उनके म | 
रहित, नाड़ियोंसे बंधे हुए तथा अस्थिबहुल अङ्को be | 
क्या दूसरे लोग वहाँ उनमें कोई ऐसा अन्तर देख Eo 
जिससे वे उनके कुछ और रूपकी an ड़ । 
फिर भी वे मनुष्य एक दूसरेको क्यों चाहते हैं ! इसार | 
उनकी बुद्धि ठगी गयी है || ५-७ ॥ A. 
ग्रहाणीव हि मत्योनामाइदेहानि पण्डिता || 
.कालेन विनियुज्यन्ते सत्त्वमेक तु राया तु | 
पण्डितलोग मरणधर्मा प्राणियोंके शरीरोकों ळी ६ | 
बतलाते हैं; क्योंकि सारे शरीर समयपर नट ह <i 
किंतु उसके भीतर जो एकमात्र सच्वखरूप आत्मा | | 
नित्य है॥ ८ ॥ ale 
यथा जीर्णमजीर्ण वा वस्त्रं त्यकत्वा FT vet | 
अन्यद्‌ रोचयते वस्त्रमेवं देहाः शरीरिणाम. ह 


PET ETE 


। ane ] 
र त अगवा पुराने बलको या 1 मिशन उतारकर दूसरे 


जैसे पहननेकी रूचि रखता है; उसी प्रकार देहधारियों- 


| er उनके द्वारा समय-समयपर त्यागे और ग्रहण किये 
| ९ Il 
| wad i पराप्यं हि दुःखं वा यदि वा सुखम्‌ | 
gee , भूतानि स्वक्ततेनेव कर्मणा ॥ १० ॥ 
Ieai | यदि दुःख या सुख प्राप्त होनेवाला है 
a aaa किये हुए कर्मके अनुसार ही पाते हैं॥ 
णा प्राप्यते at सुखं दुःखं च भारत। 
Sgt बहति तं, भारमवशः खवशो5पि वा ॥ ११॥ 
भरतनन्दन | कर्मके अनुसार ही परलोकर्मे स्वर्ग या नरक 
तया इहलोकमें सुख और दुःख प्राप्त होते हैं; फिर मनुष्य 
या दुःखके उस भारको खाधीन या पराधीन होकर ढोता 
हता है॥ ११ ॥ 
an च सुन्मयं भाण्डं चक्तारूढं विपद्यते | 
किचित्‌. प्रक्रियमाणं चा कृतमात्रमथापि वा ॥ १२॥ 
| न्नं वाप्यवरोप्यन्तमचतीर्णमथापि a | 
बाद वाप्यथवा शुष्कं पच्यमानमथापि वा ॥ १३॥ 
उत्तार्यमाणमापाकादुद्श्चतं चापि भारत। 
ब्वा परिसुज्यन्तमेचं देहाः शरीरिणाम्‌ ॥ १४॥ 
जैसे मिट्टीका बर्तन बनाये जानेके समय कमी चाकपर 
| चढते ही नष्ट हो जाता दै, कभी कुछ-कुछ वननेपर, कमी 
पुर बन जानेपर, कभी सूतसे काट देनेपर, कभी चाकसे 
| उतरते समय, कमी उतर जानेपर, कमी गीली या सूखी 
(ae कमी पकाये जाते समय; कभी आवासे उतांरते 
| स्मय, कमी पाकस्थानसे उठाकर ले जाते समय अथवा कमी 
| 8 उपयोगमें छाते समय फूट जाता है; ऐसी ही दशा Fe 
[US शरीरोंकी भी होती है ॥ १२-१४॥ 


| 3 | धृतराष्ट्र उवाच 
|` सासारगहुनं विशेयं वदतां atl 
| झा पने पूछा--वक्ताओंमें as विदुर | इस गइन 
` | छने रूपका ज्ञान केसे हो! यह मैं सुनना चाहता हूं | 
ह | अनुसार तुम इस विषयका यथार्थरूपसे वर्णन करो॥ 
q सशि विदुर उवाच 

E Wir ऽति भूतानां क्रिया सर्वोपलक्ष्यते | 

| “दे कलिले बसते किंचिदन्तरम॥ २ ॥ 


परिच्छाम्यह शरोतु तत्त्वमाख्याहि पूच्छतः ॥ १ ॥ | 


चतुथांऽध्यायः 


४३७१९ 


गर्भस्थो वा प्रसूतो वाप्यथ वा दिवसान्तरः | 
अर्धमासगतो वापि मासमात्रगतोऽपि वा ॥ १५॥ 
के वापि द्विसंबत्सर एव वा। 
नस्थोऽथ मध्यस्थो बुद्धो वापि विपद्यते ॥ १६॥ 
क गर्ममें रहते समय; कोई पैदा हो जानेपर, कोई कई 
कोई होनेपर, कोई पंद्रह दिनका, कोई एक मासका तथा 
RG a दो E होनेपर, कोई युवावसामें, कोई 
मध्यावस्यामें अथवा कोई वृद्धावस्थामे पहुँचनेपर 
प्राप्त हो जाता है॥ १५-१६ ॥ wn 
कर्मभिस्तु भूतानि भवन्ति न भवन्ति च । 
एवं सांसिद्धिके लोके किमर्थमचुतप्यसे”॥। १७॥ ` 
प्राणी पू्वजन्मके कर्मोके अनुसार ही इस जगतूमें रहते ` 
और नहीं रहते हैं जब लोककी ऐसी ही स्वाभाविक स्थिति हे, 
तब आप किसलिये शोक कर रहे हैं II १७॥ 
यथा तु सलिलं राजन्‌ क्रोडाथमनुसंतरत्‌ | 
SST निमज्जेच्च किचित्‌ सत्वं नराधिप ॥ १८॥ 
एवं स्य. संसारगहने उन्मज्जननिमञ्ञने । 
कर्मभोगेन बध्यन्ते क्लिश्यन्ते चाल्पवुद्धयः ॥ १९॥ ` | 
राजन्‌ | नरेश्वर ! जेते क्रीडाके ढिये पानीमें तैरता हुआ 
कोई प्राणी कभी डूबता है और कमी ऊपर आजाता दै, इसी 
प्रकार इस अगाध संसार-समुद्रमे जीवॉका ga और उतराना 
( मरना और जन्म लेना ) लगा रहता है, मन्दबुद्धि मनुष्य 
ही यहाँ कर्मभोगसे sad और कष्ट पाते हैं ॥ १८-१९ ॥ 
agar: स्थिताः सत्त्वे संसारेऽस्मिन्‌ हितैषिणः | 
समागमश्ञा भूतानां ते यान्ति परमां गतिम्‌ ॥ २०॥ 
जो बुद्विमान्‌ मानव इस संसारमें SYS युक्त, सबका 
हित चाइनेवाळे और प्राणियोंके समागमको कर्मानुसार 
समझनेवाले हैं; वे परम गतिको प्रात होते हैं | २० ॥ 


इति श्रीसद्वाभारते ख्रीपर्वंणि जलप्रदानिकपर्वणि छतराष्ट्रविशोककरणे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत Sass अन्तर्गत जलप्रदानिकपर्वमे धुतराष्ट्रके शोकका निवारणविषयक तीसरा अध्याय पूरा हुआ NAN 
agais: 
दुःखमय संसारके गहन खरूपका वर्णन और उससे हटनेका उपाय 


ततः स पञ्चमेऽतीते मासे बासमकल्पयत्‌ | 

ततः सर्वोज्ञसम्पूर्णो गभो चै स तु जायते ॥ ३ ॥ 
विदुरजीने कहा- महाराज | जब गर्भाशयमें वीर्य 

और रजका संयोग होता है तमीसे जीवोंकी गर्भबृद्धिरूप सारी 

क्रिया शाके अनुसार देखी जाती elo आरम्ममें जीव 


अनुस 
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ीमहाभारते | 
न स्या an det o ह॥ 
ः उसमें बोळनेकी मी शक्ति नहीं रहती । उसके जितने भी... | 


किळ ( वीय और रजके संयोग ) के रूपमे रहता vee 
दिन बाद पाँचवों महीना बीतनेपर वह चेतन्यरू' ae 
होकर पिण्डमे निवास करने लगता है। इसके बाद वह 
पिण्ड सर्वाज्ञपूर्ण हो जाता है ॥ २२ ॥ 
अमेध्यमध्ये वसति मांसशोणितळेपने ७ = 
ततस्तु वायुवेगेन KA are t 
इस समय उसे मांस 5 इ 
गर्माशयमे रहना पड़ता दै। फिर वा 
: Tiss ओर हो जाते हैं और सिर नीचेकी ओर॥ ४॥ 
योनिङाुपारण्य वहन क्टेशान TEI | 


` योनिसम्पीडनाच्च 


ग्रहास्तमचुगच्छन्ति सारमेया इवामिषम्‌ ॥ ६ ॥ 
इस स्थितिमें योनिद्वारके समीप आ जानेसे उसे बड़े दुःख 
रहने पढ़ते हैं । फिर पूर्वकमेति संयुक्त हुआ वह जीव ge 
पीडित हो उससे छुटकारा पाकर बाहर आ जाता है और 
संसारमँ आकर अन्यान्य प्रकारके SARA सामना करता 
है । जैसे कुत्ते मांसकी ओर झपटते है? उसी प्रकार THAR 
« ` उस शिद्युके पीछे छगे रहते हैं ॥ ५-६॥ 
ततः प्राप्तोत्तरे काले व्याधयश्चापि तं तथा । 
उपसर्पन्ति «जीवन्तं वध्यमानं खकर्मभिः ॥ ७ ॥ 
तदनन्तर जयाख्यां समय बीतता जाता हैः त्यो ही-त्यों 
अपने कमोते AA हुए उस जीवको जीवित अवस्थामे नयी-नयी 
व्याधियाँ प्राप्त होने गती हैं ॥ ७ ॥ 
तं बद्धमिन्द्रियेः पाशैः संगखादुभिरावृतम्‌। 
ब्यसनान्यपि वर्तन्ते विविधानि नराधिप ॥ ८ ॥ 
नरेश्वर | फिर आतक्तिके कारण जिनमें रसकी प्रतीति 
होती हैः उन विषयोंसे घिरे और इन्द्रियरूपी पासे बँधे हुए 
उस संसारी जीवको नाना प्रकारके सङ्कट घेर लेते हैं || ८ ॥ 
बध्यमानश्च तेभूयो नेव तृप्तिसुपेति सः । 
तदा नावैति चेवायं प्रकुर्बन साध्वसाघु वा ॥ ९ ॥ 
उनसे AIMAN पुनः इसे कभी तृप्ति ही नहीं होती 
* है। उस अवस्थामें वह मले-बुरे कर्म करता हुआ भी उनके 
विषयमे कुछ समझ नहीं पाता ॥ ९ ॥ 
तथेव परिरक्षन्ति ये ध्यालपरिनिष्ठिताः | 
अयं न युध्यते तावद्‌ यमलोकमथागतम्‌ ॥ Ro N 
जो छोग भगवानके ध्यानमें लगे रहनेवाळे हैं) वे ही 
WSS अनुसार चलकर अपनी रक्षा कर पाते हैं। साधारण 


जीव तो अपने सामने आये हुए यमछोकको भी नहीं समझ ` 


पाता है ॥ १० | 

यमदूतविंक्ृष्यंश्व॒ AS कालेन गच्छति | 

वाग्धीनस्य च यन्मात्रमिनिष्ट कृत मुखे | 

भूय पवात्मनाऽऽत्मानं वध्यमानमुपेक्षते ॥ RR N 
तदनन्तर कालसे प्रेरित हो यमदूत उसे शरीरसे बाहर 

खींच छेते हैं और चह AFANA हो जाता है। उस समय 
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'होमक्रोधभयोन्मत्तो 


Leti 


गा aga कर्म हैं वे सामने प्रकट होते हैं। उनके orm | 
पुनः अपने आपको SAAT TAM हुआ देखकर मीक { 
उपेक्षा कर देता है--अपने SERA प्रयत्न नहीं करता ११ | 
अहो विनिकृतो लोको लोभेन च वशीकृतः | | 
नात्मानमवचुष्यते ॥ १२ | 
अहो | लोमके वशीभूत होकर यह सारा संसार उगा ज्ञ | 
रहा है | डोम? क्रोध और भयसे यह इतना पाग हो गा 
है कि अपने आपको भी नहीं जानता ॥ १२॥ 
कुलीनत्वे च रमते डुष्कुलीनान विक्गत्सयन्‌। । | 
चनदर्पेण Seat द्रिद्रान परिकुत्सयन्‌ ॥ १३। 
जो.लोग द्दीन कुल्मे उतपन्न हुए, हः उनकी निन्दा करता 
हुआ कुलीन मनुष्य अपनी कुलीनतामे ही मस्त रहता है और 
धनी धनके घमंडसे चूर होकर दरिद्रोके प्रति अपनी घृणा 
प्रकट करता है ॥ १२॥ 
मूखोनिति परानाह नात्मानं समवेक्षते । : 
दोषानक्षिपति चान्येषां नात्मानं शास्तुमिच्छति॥ १४ 
बह दूसरोको तो मूर्ख बताता है; पर अपनी ओर कमी 
नहीं देखता । दूसरोंके दोषोंके लिये उनपर aT करा 
है, परंतु उन्हीं AT स्वयंको बचानेके लिये अपने मनन 
काबूमें नहीं रखना चाहता ॥ १४॥ . 
यदा प्राञ्ञा्च सूखोश्य धनवन्तश्च नि्धेनाः। 
कुलीनाश्चाकुलीनाश्च मानिनो ऽथाप्यमानिनः ॥ १५। 
सर्वे पितृवनं oma: cara विगतत्वचः। 
निर्मासैरस्थिभूिष्ठेगोजः स्नायुनिवन्थनेः | १६। 
विशेषं न प्रपद्यन्ति तत्र तेषां परे जनाः । 
येन॒ प्रत्यवगच्छेयुः छुळरूपविशेषणम्‌॥ VI 
जब ज्ञानी और मूर्ख; धनवान्‌ और निर्धन! कुलै 
और अकुलीन तथा मानी और मानरहित समी मरउ ब 
कर सो जाते है, उनकी चमड़ी भी नष्ट हो जाती भ 
ayaa 43 हुए मांसरहिंत हड्डियोंके ढेररूप उनके न | 
शरीर सामने आते हैं, तत्र वहाँ खड़े हुए दूसरे लोग उग | 
कोई ऐसा अन्तर नहीं देख पाते हैं? जिससे एककी शो 
GRE कुछ और रूपकी विसेष्रताको जान सक || १५-१५ 
यदा सवें समं न्यस्ताः खपन्ति धरणीतले | i 
कसादन्योन्यमिच्छन्ति प्रस्ब्धुमिद Tae ॥ 
जब मरनेके वाद द्मशानमें डाळ दिये जनिपर | 
समानरूपसे प्रथ्वीकी गोदमे सोते हः तब वे TA | 
सरमे क्यो एक दूसरेको ठगनेकी इच्छा करते है! 
प्रत्यक्षं च परोक्षं च यो निशम्य श्रुति त्विमार्म ट | 
aya जीवलोकेऽस्मिन्‌ at धर्ममनुपाळय त, gel | | 
जन्मप्रभृति ada प्राप्लुयात्‌ परमां गतिम | 
इस क्षणमङ्कर जगत्‌में जो पुरुष इत 
साक्षात्‌ जानकर या किसीके द्वारा सुनकर 


Aaa 


"ily त्र्य : 


“= gs a~ae ge 


REET करता दै? वह परम गतिको प्रात होता है 112311 


aj विदित्वा चै यस्तत्त्वमचुवतेते | 
ळभते पन्थानं मचुजेश्वर ॥ २० ॥ 


ere ilde l a 
-X 


| कषय 


gaug उवाच 
समनुगम्यते | - 


ee धर्मगहनं Saat 

| a ल सर्वे वुद्धिमार्ग प्रशंस मे॥ १॥ 

ने कहा-7 विदुर | यह जो धर्मका गूढ़ खरूप 

र $ वह बुद्धिसे ही जाना जाता है; अतः तुम मुझसे सम्पूर्ण 

l | acorn विस्तारपूर्वक वर्णन करो ॥ १ ॥ 

` विदुर उवाच 

ज ते वर्तयिष्यामि नमस्कृत्वा खयंभुवे | 

m dared वदन्ति परमर्षयः ॥ २ ॥ 
बिदुरजीने कहा-राजन्‌ | मैं भगवान्‌ खयम्भूको 

TER करके संसाररूप गहन वनके उस स्वरूपका वर्णन 

| इता हूँ? जिसका निरूपण बड़े-बड़े महर्षि करते हैं ॥ R II 

इश्चित्महति कान्तारे बतेमानो द्विजः किल | 

| द्‌ दुर्गमलुप्राप्तो वनं क्रव्यादसंकुळम्‌ ॥ ३ ॥ 

| कहते हैं कि किसी विशाल दुर्गम वनमें कोई ब्राह्मण यात्रा 

|इर रहा था । वह वनके अत्यन्त दुर्गम प्रदेशमें जा पहुंचा; 

शर हिंसक जन्तुआँसे भरा हुआ था ॥ ३॥ 


| पिहव्याधगजश्ीघेरतिघोर महाखनेः | 
॥४॥ 


~ = 


| पिशितादेरतिभयेर्महो्राङतिभिस्तथा 
| समन्तात्‌ संपरिक्षिपतं यत्‌ स्म दृष्टा चसेदू यमः। 
जोर-जोरसे गर्जना करनेवाले foe, व्याध, हाथी और 
tit समुदायोंने उस स्थानको अत्यन्त भयानक वना दिया 
dbo आकारवाले अत्यन्त भयंकर मांसमक्षी प्राणियों- 
ने उस चनप्रान्तको चारों ओरसे घेरकर ऐसा बना दिया 
| प, जिसे देखकर यमराज मी भयसे act उठे ॥ ४३ Il 
| लस दृष्टा हृद्यसुद्वेगमगमत्‌ परम्‌॥ ५ ॥ 
Terr रोस्णां वे विक्रियाञ्च परंतप | 
'_शनुदमन नरेश | वह स्थान देखकर ब्राह्मणका हृदय 
न्त उद्विग्न हो उठा | उसे रोमाञ्च हो आया और मनें 
| E प्रकारके भी विकार उत्पन्न होने लगे || ५३ ॥ 
॥ | द्‌ चनं व्यनुसरन्‌ सम्प्रधावन्नितस्ततः ॥ ६ ॥ 
| क्षमाणो दिशः aa: शरणं क्क भवेदिति। 
1. षेद उस वनका अनुसरण करता इंघर-उघर दोड़ता 


A aiaa = 


= 
ECEN PERNES = 


At = 


सम्पूण 


Wt दिशाओमें दूँढ़ता फिरता था कि कहीं मुझे 
मिले || ६३ || 


IR तेषां छिद्ठमन्विच्छन पी 
| न्वच्छन्‌ प्रद्रुतो भयपीडितः ॥ ७ ॥-- 
a चे नियोति चे दूरं न वा तैविप्रमोच्यते | 


~ 


| श्रीमहाभारते खीपर्वणि जलळप्रदानिकपवंणि एतराष्ट्रविशोककरणे चतुर्थो$ध्याय: 
` | कार ्रीमहामोरत Gay अन्तर्गत जरग्रदानिकपर्वमे घुतराष्ट्रके शोकका नित्रारणदिषयक चौथा अध्याय पूरा हुआ ॥४॥ 


१ | पञ्चमोऽध्यायः 
गहन TAH TAA संसारके भयंकर खरूपका वर्णन 


: कूपवीनाहवेलायामपश्यत 


४३८१ 


नरेश्वर | जो इस प्रकार सब कुछ जानकर तत्वका अनुसरण 


करता है? वह मोक्ष तक पहुँचनेके 
कर लेता है | २० || i आ 


वह उन हिंसक जन्तुका छिद्र देखता हुआ मयते 
पीड़ित हो मागने ळगा; परंतु न तो बहाँसे ता पाता 
था और न वे ही उसका पीछा छोड़ते थे ॥ ७३ ||, 
अथापड्यदू वनं घोरं समन्ताद्‌ वागुरावृतम्‌ ॥ ८ ॥ 
बाहुभ्यां सम्परिक्षिप्तं स्त्रिया परमघोरया। 

इतनेहीमें उसने देखा कि वह भयानकवन चारों ओरसे 
जालसे घिरा हुआ है और एक बड़ी भयानक स्त्रीने अपनी 
दोनों भुजाओंसे उसको आवेष्ठित कर रक्खा है ॥ ८ ॥ , 
पञ्चशीर्षधरैनागैः शेलेरिव समुन्नतैः॥ ९ ॥ 
नभःस्पृशमहावृद्धेः परिक्षि महावनम्‌ ~ 

प्वतोके समान ऊँचे और पाँच सिस्वाले नागों "तथा 
बड़े-बड़े गगनचुम्बी wile वह विशाल वन व्याप्त हो 


रहा दै ॥ ९३॥ a 
वनमध्ये च तत्राभूदुद्पानः समावृतः ॥ toll 
चल्लीभिस्तृणछ््नाभिदंढाभिरभिसंद्रतत । 
उस बनके भीतर एक कुआँ या, जो घासे ढकी हुई 


सुद्दढ लताओंके द्वारा सब ओरते आच्छादित हो गया या १०३ 
पपात स ड्विजस्तत्र" निगूढे सलिलाशये ॥ ११॥ 
विळग्नश्चाभवत्‌ तस्मिन्‌ लतासंतानसंकुले । 

वह ब्राह्मण उस छिपे हुए Hat गिर पड़ा; परतु लता- 
ala व्याप्त होनेके कारण वह उसमें फँसकर नीचे नहीं गिरा) 
ऊपर ही लटका रह गया || ११३ ॥ 
पनसस्य यथा जातं arate महाफलम्‌ ॥ RR I 
ख तथा लम्बते तत्र हाध्वंपादो ह्यधःशिराः। 

जैसे कटहलका विशाल फल Tat बैंधा हुआ ळटकता 
रहता है? उसी प्रकार वह ब्राहमण ऊपरको पेर और नीचेको 
सिर किये उस Hea लटक गया || १२३ ॥ 
अथ तत्रापि AMSA भूयो जात उपद्रवः ॥ १३ N 

कूपमध्ये मह्ानागमपश्यत महावलम्‌। 
महागजम्‌ ॥ १४ Ul 
बडवकत्रं कृष्णशुक्लं च द्विपट्कपद्चारिणम्‌ | 

` बँ मी उसके सामने पुनः दूसरा उपद्रव खड़ा हो गया। _ 

उसने कूपके भीतर एक महाबळी महानाग बैठा हुआ देखा 
तथा कुएँके ऊपरी तटपर उसके सुखबन्धके पास . एक 
विशाल हाथीको खड़ा देखा, जिनके छः मुँह थे । बह सफेद 
औरकाले रंगका था तया बारह पैरॉसे चला करता या १३-१४३ 
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श्रीमहाभारते 


टका 
था वह ब्राह्मण, जिस वृक्षकी शाखापर ल 
बा ara छोटी-छोटी टहनियोपर पहलेसे ही मधुके छत्तोंसे 
पैदा हुई अनेक रूपवाली, घोर एव मक 
५-१६ 
| > z a. me भरतर्षभ ॥१७॥ 
खादनीयानि भूतानां ये विप्रकृष्यते | र 
भरतिश्रेष्ठ | समस्त प्राणियौँकों खादिष्ठ प्रतीत m 
उस मधुको, जिसपर बालक आक जाते हैं; वे म 
022 बे : 
सार पतो eg धारा read तदा ॥ १८॥ 
आलस्बमानः स पुमान धारां पिबति सबेदा | = 
उस समय उस मधुकी अनेक ANS वहां झर रही 
और वह लटका हुआ पुरुष निरन्तर उस मधुघाराको पी 


a २८३॥ . संकरे 
न veut Im विरता पिबमानस्य संकटे ॥ १९॥ 
अभीप्सति तदा नित्यमतृप्तः स पुनः पुनः | 
` पि ge संकटमे था तो भी उस मधुको पीते-पीते 
उसकी तृष्णा शान्त नहीं होती थी | वह सदा अतृत्त रहकर 
ही बारंबार उसे पीनेकी इच्छा रखता था ॥ १९३ ॥ 
न चास्य राजन्‌ निर्वेदः समजायत ॥ २० ॥ 


इति श्रीमहाभारते स्त्रीपरवेणि जलूप्रदानिकपर्वणि छतराष्ट्रविशोककरणे पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 1 


इस प्रकार श्रीमद्दामारत THAT अन्तर्गत जरुप्रदानिकपेमें FATIH शोकका नित्रारणविषयक पाचवा अध्याय पूरा हुआ॥५॥ 
र्‍:ण्पुज्य०--- 


षष्ठोऽध्यायः 
संसाररूपी बनके VIHA स्पष्टीकरण 


घृतराष्ट्र उवाच 

अहो खलु महद्‌ दुःखं कच्छूचासश्च तस्य ह। 
wa तस्य॒ deem तुष्टियी चदतां बर ॥ १ ॥ 

धृतराष्ट्र बोले--वक्ताओंमें श्रेष्ठ विदुर | यह तो बडे 
आश्चयेकी बात है | उस ब्राह्मणको तो महान्‌ दुःख प्राप्त 
हुआ था | वह बड़े HOA वहाँ रह रहा था तो भी वहाँ केसे 
उसका मन लगता था और केसे उसे संतोष होता था १ ॥१॥ 
स देशः क्क चु यत्रासौ वसते धर्मसंकटे । 


कथं वा स विमुच्येत नरस्तस्मान्महाभयात्‌॥ २ ॥ ` 


कहाँ है वह देश, जहाँ बेचारा ब्राह्मण ऐसे alas 


रहता दै १ उस महान्‌ मयसे उसका छुटकारा किस प्रकार - 


'हो सकता है IR II 

Tat सर्वमाचक्च साधु चेष्टामहे तदा | 

` कृपा मे महती जाता तस्याभ्युद्धरणेन हि ॥ ३ ॥ 
यह सब मुझे बताओ; फिर हम सब लोग उसे बहाँसे 
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- एवं स वसते तत्र fa: संसारसागरे । 


Laie, ` 


राजन्‌ | उसे अपने उस संकटपूर्ण जीवनसे दे 
हुआ है | उस मनुष्यके मनमें वहीं उसी दशते sing 4 
कर मधु पीते रहनेकी आशा जड़ जमाये हुए है| ५१ 3 
कृष्णाः इवेताश्च तं दकष कुयन्ति चमूषिका:॥ २. 
व्यालैश्च वनदुगोन्ते स्रिया च परमोग्रया| , 
कूपाधस्ताच नागेन वीनाहे SRT च|; २२ | 
वृक्षप्रपाताच्च भयं मूपिकेभ्यश्च पञ्चमम्‌। 
मधुळीभान्मघुकरः पष्ठमाहुमहदू भयम्‌ ॥२३॥ 
जिस इक्षके सहारे वह लटका हुआ है, उसे काठे शै 
सफेद R निरन्तर काट रहे हैं । पहले तो उसे वनके दुर्ग 
प्रदेशके भीतर ही अनेक सर्पेसि मय है, दूसरा मय सीमापर खी 
हुई उस भयंकर खस है, तीसरा Set नीचे बैठे हुए नागे | कप 
है; चौथा A मुखबन्धके पास खड़े हुए हाथीस है और | [ता 
पाँचवाँ मय Wels काट देनेपर उस इक्षसे गिर जानेकाह| | 
इनके सिवा) मधुके छोमसे मधुमक्खियोंकी ओरसे जो उससे त 
महान्‌ भय प्रास होनेवाळा है, वह छठा भय बताया a 
गया है ॥ २१-२३ ॥ ; 


HAH HAAR ANA 


न चैव जीविताशायां निवंदसुपगच्छति ॥ २४॥ 

इस प्रकार संसार-सागरमें शिरा हुआ वह मनुष्य इतने 
भर्योसे घिरकर वहाँ निवास करता है तो भी उसे steal 
आशा बनी हुई है और उसके मनमें वैराग्य नहीं उतत 
होता है ॥ २४।| 


निकालनेकी पूरी चेष्टा करेंगे | उसके उद्धारके छिये मुझे बी 
दया आ रही है ॥ ३॥ | 
विदुर उवाच | 
उपमानमिदं राजन्‌ मोक्षविद्धिरुदाह्तम | | | 
aed feat येन परलोकेषु मानवः॥ १ | ` 
चिदुरजीने कहा--राजन | ee | 
बताया गया यह एक दृष्ान्त है? जिसे समझकर बरा" | 
करनेसे मनुष्य परलोकमें पुण्यका फल पाता दै॥ ४॥ « | 
उच्यते यत्‌ तु कान्तारं महासंसार एव सः | | 
बनं दुर्ग हि यच्चैतत्‌ संसारगहनं हि ee ail 
- जिसे दुर्गम स्थान बताया गया है? वह महा. | 
और an दुर्गम वन कहा गया है? यह Th 
WATR ।। ५ ॥ . 
येच ते कथिता वयाला व्याधयस्ते TAL i ally 
या सा नारी बूहत्काया अध्यतिष्ठत व्री | 


य 


; ere 1 


व सर्प कहे गये हैं, वे नाना प्रकारके रोग हैं | उस 
परापर जो विशालकाय नारी खड़ी थी, उसे विद्वान्‌ 
रूप और कॉन्तिका विनाश करनेवाली gare 
Posy adil ` 
| र aa स तु देहः शरीरिणाम्‌ ॥ ७.॥ 
)_४वसते$धस्तान्महाहिः काळ एव सः | 
sd † देहिनां स्वहायंसों॥ ८ ॥ 
at | उस बनमें जो कुआँ कहा गया है? वह देह- 
शरीर है | उसमें नीचे जो विशाल नाग रहता है, 
दकाल ही दै । वही सम्पूर्ण प्राणियोका अन्त करनेवाला 
और देहधारियोंका TAA हर लेनेवाळा है ॥ ७-८ || 
प्ये च या जाता वल्ली यत्र स मानवः। 
ताने लम्बते लग्नो जीविताशा शरीरिणाम्‌ ॥ ९ ॥ 
एके मध्यमागमे जो छता उत्पन्न हुई बतायी गयी हैः 
feat पकड़कर वह मनुष्य लटक रहा है? वह देहधारियोंके 
सनकी आशा ही है ॥ ९ ॥ 
स यस्तु कूपवीनाहे तं वृक्ष परिसपेति । 
ATH: कुञ्जरो राजन्‌ स तु संवत्सरः स्सृतः॥ १०॥ 


JAAA 


घृतराष्ट्र उवाच 
| बहोऽभिहितमाख्यानं अवता तत्त्वदरिना | 
| भूय एव तु मे हषः श्रुत्वा amad तव ॥ १ ॥ 
| ` ध्ृतराषट्रने कहा--विदुर | तुमने अद्भुत आख्यान 
|S | वास्तवमें तुम तत्त्तदर्शी हो । पुनः तुम्हारी 
भमृतमयी वाणी सुनकर मुझे बड़ा EF होगा ॥ १ ॥ 
| विदुर उवाच 
॥ | शशु भूयः प्रवक्ष्यामि मार्गस्येतस्य विस्तरम्‌ 
पच्छुत्वा विप्रमुच्यन्ते खंसारेभ्यो विचक्षणाः २ ॥ 
बिडुरजीने कहा--राजन्‌ ! सुनिये । मैं पुनः विखार 
इस'मार्गका वर्णन करता हूँ? जिसे सुनकर बुद्धिमान, 


भष संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाते हैं || २॥ 


4 a a 

| agan वासं मुच्यन्ते तत्र 
if ( नरेश्वर | जिस प्रकार किसी लंबे. रास्तेपर चलनेवाला 
_ | रेस परिअमसे थककर बीचमें कहीं-कहीं विभामके लिये ठहर 


संतमोऽध्यायः 


j वनात त्त — 
a जरां प्राक्ञा रूपवर्णविनाशिनीम। लक 


४३८३ 


दाभा उस वृक्षको ओर बढ़ रहा है, उसे संवत्सर माना 

गया है || १० || 

सुखानि ऋतवो मासाः पादा द्वादश कीतिंताः। 

ये तु वृक्ष निृन्तन्ति मूषिकाः सततोत्थिताः ॥ ११॥ 

राज्यहानि तु तान्याहुभूतानां परिचिन्तकाः। ` 
छः ऋतुएँ ही उसके छः मुख हैं और बारह महीने ही 

बारह पेर बताये गये हैं। जो चूहे सदा उद्यत wat उस 

बृक्षको काटते हैं; उन चूहोंको विचारशील विद्वान्‌ प्राणिर्योः 

के दिन और रात बताते हैं॥ १११ ॥ : ; 

ये ते मधुकरास्तत्र कामास्ते परिकीर्तिताः ॥ १२॥ 

यास्तु ता बहुशो धाराः स्रवन्ति मधुनिख्वर्म्‌। ` 

तांस्तु कामरसान्‌ विद्याद्‌ यत्र मज्जन्ति मानवा १३॥ 
और जो-जो वहाँ मधुमक्खियाँ कही गयी हे; वे सब ? 

कामना हैं | जो बहुत-सी धारा मधुके झरने झरती रहती 

हैं, उन्हें कामरस जानना चाहिये, जहाँ सभी मानव डूब 

जाते हैं॥ १२-१३ ॥ - 

एवं संसारचक्रस्य परिवृत्ति विदुबंधा!। , 

येन संसारचक्रस्य पाशांदिछन्दन्ति वे बुधाः ॥ १४॥ 
विद्वान्‌ पुरुप इस प्रकार संसारचक्रकी गतिको जानते ~ 

हैं; इसीलिये वे वेराग्यरूपी see इसके सारे बन्नको 


u> राजन्‌ | जो कुएँके मुखबन्धके समीप छः मुखोंवाछा काट देते हैं॥ १४॥ 

इति श्रीसहाभारते स््रीपर्वणि . जरप्रदानिकपवेणि उतराष्ट्रविशोककरणे षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 

ब | रस प्रकार श्रीमहामारत GATE अन्तर्गत जलप्रदानिकपवेमें घुतराषट्रके शोकका निवारणविषयक ga अध्याय पूरा हुआ॥६॥ i 
° सप्तमोऽध्यायः 


|` संसारचक्रका वर्णन और रथके रूपकसे संयम और ज्ञान आदिको मुक्तिका उपाय वताना 


संसारयात्रामें अज्ञानी 
जाता दै, उसी प्रकार इस संसारयात्रामे चलते हुए. अशान 
पुरुष विभ्रामके लिये गर्भवास किया करते हैं | भारत | किंतु 
विद्वान्‌ पुरुष इस संसारसे मुक्त हो जाते हैं॥ avi 
तस्सादध्वानमेवैतमाहुः शास्त्रविदो जनाः । 
संसारगहनं  वनमाडुर्मनीषिणः ॥ ५ ॥ 
ख इसीडिये areas पुरुषाने गर्भवासकों मार्गका दी रूपक 
दिया है और गइन संसारको मनीषी पुरुष वन कहा 
५ || E 
क 'कसमावतो मत्योनां भरतषभ | 
चराणां स्थावणणां च न गुष्येत्‌तत्र पण्डितः ॥ ६ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | यही मनुष्यों तया स्यावरजज्गम ग्राणियोंका 
am दै । विवेकी पुरुषको इसमें आसक्त नहीं 
हा न मत्योनां ये तु व्याधयः । 
प्रत्यक्षाश्च परोक्षाश्च ते व्यालाः कथिता चुघेः॥ ७ ॥ 
मतुष्योंकी जो प्रतयक्ष या अप्रत्यक्ष शारीरिक और 
मानसिक व्याधियाँ हैं? उन्को विद्वानेनि ay एवं हिंसक 
जीव बताया है॥ ७ Ul 5 
क्लिश्यमानाश्व तैनित्यं वार्यमाणाश्च भारत । 


R 
q 
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खकर्मभिर्महान्यालेनोडिज : ॥ 
पभिर्महाव्याळेनाद्विजन्त्यल्पवुद्धयः ll ¢ 
भरतनन्दन | अपने कर्मरूपी इन महान हिंसक s 
से सदा सताये तथा रोके जानेपर मी Fags मानव संसा 
से उद्विग्न या विरक्त नहीं होते हैं ॥ ८ ॥ 


अथापि तैर्विमुच्येत व्याधिभिः पुरुषो चुप 


l 
॥ ९ ॥ 


आदृणोत्येव तं पश्चाज्जरा रूपविनाशिनी 
शब्द्रूपरसस्पशगन्धेश्च l 
मज्जमांसमहापज्के समन्ततः ॥ १० | 


शर | यदि शब्दः स्पर्श) रूप, रस और नाना प्रकार 
की us मजा और मांतरूपी बड़ी भारी fe 
मरे हुए एवं सत्र ओरते अवलम्बशून्य इस शरीररूपी कूप 
रददनेवाल्ह मनुष्य इन व्याधियोंसे किसी तरह मुक्त हो जाय 
: तो भी अन्तये रूप-सौन्दर्यका विनाश करनेवाली दृदावस्था तो 
उसे घेर ही ळेती है ॥ ९-१० ॥ बळ 
संवत्सराश्च मासाश्च पक्षाहोरात्रसंधयः | 
करमेणास्योपयुञ्जन्ति रूपमायुस्तथेव च ॥ ९९॥ 
एते कालस्य निधयो नेताज्ञानन्ति Gee: | 
धात्राभिलिखितान्याहुः वानि rae कर्मणा ॥ १२॥ 
„ वर्षे मास, पक्ष दिनरात और संध्याएँ क्रमशः इसके 
* सूप और आयुका" शोषण करती ही रहती हैं। ये सप्र कालके 
प्रतिनिधि हैं | मूढ मनुष्य इन्हें इस रूपमे नहीं जानते है । 
Se पुरुषोंका' कथन दै कि विधाताने सम्पूर्ण भूतोंके ललाटमे 
कर्मके अनुसार रेखा खींच दी है ( प्रारब्धके अनुसार उनकी 
आयु और सुख-दुःखे मोग नियत कर दिये हैं) ११-१२ 
रथः शारीरं भूतानां सत्त्वमाहुस्तु सारथिम्‌ | 
इन्द्रियाणि हयानाहुः कर्मबुद्धिस्तु रमयः ॥ १३॥ 
तेषां हयानां यो वेगं धावतामनुधावति। 
स तु संसारचक्रऽस्पिश्चक्रचत्‌ परिवर्तते ॥ १४॥ 
विद्वान्‌ पुरुष कहते हैं कि प्राणियोंका शरीर रथके समान 
» सत्त्व ( सर्वगुणप्रधान बुद्धि ) सारयि है; इन्द्रियां घोड़े 
हैं और मन लगाम है। जो पुरुष सवेच्छापूर्वक दौड़ते हुए 
उन धोड़ोंके वेगका अनुसरण करता है, वह तो इस dare 
चक्रमे पहियेके समान घूमता रहता है | १३-१४ ॥ 
यस्तान्‌ संयमते बुद्धा संयतो न निवतंते | 
ये तु संसारचक्रऽसिशचकरवत्‌ परिवतिते ॥ १५॥ 
हाक Gua संसारे न भ्रमन्ति ते। 
संयमशीळ होकर बुद्धिके द्वारा उन इन्द्रियरूपी 
अश्वोको काबूमे.रखते हैं, वे फिर इस संसारमें नहीं लोटते | 
जो लोग चक्रकी भाँति घूमनेवाले इस संसारचक्रमें घूमते हुए 
मी मोहके वशीभूत नहीं होते हैं, उन्हें फिर संसारमें नहीं 
मटकना पढ़ता | १५३ ॥ 9 
नला राजन्‌ aul जायते ॥ १६॥ 
निवृत्यर्थ यत्लमेवाचरेद्‌ बुधः। 
उपेक्षा नात = कतेव्या शतशाखः प्रवर्धते ॥ १७॥ 
राजन्‌ | ंसारमें मटकनेवालोको यह दुःख प्राप्त होता ही 
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श्रीमह्दाभारते [ | 


. परमात्माके धाममें ले जानेवाले घोड़े है 


a \ a 


है; अतः E geen इत सतारन्सनकी ह a eee इस संसारबन्धनकी नि 
अवश्य यत्न करना चाहिये | इस विघयमें कदापि 
नहीं करनी चाहिये; नहीं तो यह संसार Am te 
केळकर बहुत बड़ा हो जाता है ॥ १६-१७ || 
यतेन्द्रियो नरो राजन क्रोधलोभनिराकृतः | 
संतुष्टः सत्यवादी यः स शान्तिमधिगच्छति ॥ १८ 
` राजन्‌ | जो मनुष्य जितेन्द्रिय, क्रोध और लोमे इ 
तंतोषी तथा सत्यवादी होता दै? उसे शान्ति प्राप्त होती है॥ ; 
याम्यमाह रथं ह्येनं सुद्यन्ते येन दुबुंधाः। 
स चेतत्‌ प्राप्नुयादू राजन्‌ यत्‌ त्वं प्राप्ती नराधिप॥१९) 
नरेश्वर | इस संसारको याम्य ( यमलोककी प्राप्ति कराने 
वाळा ) रथ कहते हैं; जिससे मूख मनुष्य मोहित हो जात 
हैं। राजन्‌ ! जो दुःख आपको प्राप्त हुआ है, वही प्रत्ये 
अज्ञानी पुरुषको उपलब्ध होता है॥ १९॥ 
अनुतर्षुलमेवैतद्‌ दुःखं भवति मारिष। 
राज्यनाशां BEAU जुतनाशं च भारत॥ २०॥ 
माननीय भारत | जिसकी तृष्णा बढ़ी हुई दै, ody 
राज्य) GET और ater नाशरूपी यह महान्‌ दुःख प्राण 
होता है ॥ २० ॥ 
साधुः परमदुःखानां दुः्खभैषज्यमाचरेत्‌। 
ज्ञानौषधमवाप्येह दूरपारं महौषधम्‌। 
छिन्द्याद्‌ दुःखमहाव्याणि नरः संयतमानसः ॥ २१॥ 
साधु पुरुषको चाहिये कि वह अपने मनको वशमे कळे 
ज्ञानरूपी महान्‌ उगोषधि प्रास करे; जो परम दुर्लम है। 
उससे अपने बड़े-से-बड़े दुःखोंकी चिकित्सा करे | उस शः 
रूपी ओषधिसे दुःखरूपी महान्‌ व्याधिका नाझ कर डाळे २! 
न विक्रमो न चाप्यथो न Bret न खुहज्जनः ज आ 
तथोन्मोचयते दुःखाद्‌ यथाऽऽत्मा il 
पराक्रम) धन; मित्र और सुद्‌ मी उस तरह दु 
छुटकारा नहीं दिला सकते, जैसा कि ददृतापूर्वक संयममे रहे 
वाळा अपना मन दिला सकता है ॥ २२ Il 
तस्मान्मैत्रं समास्थाय शीलमापद्य भारत। . 
दमस्त्यागो ऽप्रमादश्च ते अयो ब्रह्मणो हयाः ॥ २२ 
शीलूरश्मिसमायुक्तः स्थितो यो मानसे रथे || 
त्यक्त्वा स॒त्युभय राजन्‌ त्र्मलोक स गच्छति ` 
भरतनन्दन | इसलिये सर्वत्र मैत्रीमाव रखते ईए क| 
प्राप्त करना चाहिये | दम, त्याग और अप्रमाद मे १. 
| जोत स 
लगामकों पकड़कर इन तीनों TAS चते हुए मर 
पर सवार होता है, वह मृत्युका भय छोड़कर 
चला जाता है ॥ २३-२४ ॥ जाते oe 
अभयं खबंभूतेभ्यो यो ददाति. मर्द pal | 
स गच्छति परं स्थानं विष्णोः ७७ है 4. 
भूपाळ | जो सम्पूर्ण प्राणियोंकों अमयदान द 


a 
~ 


A उ 


a A» 


ay 
A 


34 अशय 


“Sis ay a og a at 


apr ca bef 


~ 


Si 


A Aay ar" = 


= Sor नोपवासेथ्य नित्यशः। 
(र्व. aA यत्‌ फलं प्राप्नुयान्नरः ॥ २६॥ 
धट aa मनुष्य जिस फलको पाता हे, वह उसे 
ae और नित्यप्रति उपवास करनेसे भी नहीं मिल 


a ६॥ र 
#ता है | at किचिद भूतेषु निश्चितम्‌ । 


हात † मरणं स rs ॥ २७॥ 
वषु HAT दया कायो विपश्चिता। 
eae बात निश्चितरूपसे कही जा सकती है कि 
अपने आत्मासे अधिक प्रिय कोई भी वस्तु नहीं 
सील्यि मरना किसी मी प्राणीको अच्छा नहीं लगता; अतः 


a ~ हिये 
we समी प्राणियोपर दया करनी चाहिये ॥ २७३ ॥ 


अंश्मोधष्च्यायः 


4 नाची परतप चा जात है aa ee परमधाममें चला जाता है ॥२५॥ 


४३८५ 


नानामोहसमायुक्ता वुद्धिजाळेन संवृताः ॥ २८॥ 
FAME मन्दा भ्राम्यन्ते तत्र तत्र ह | 

जो मूद नाना प्रकारके मोहमें डूबे हुए हैं; जिन्हें बुद्धिके 
जाळने बॉध रक्‍्खा है और जिनकी दृष्टि स्थूल है वे मिन्न- 
भिन्न योनियौमें भटकते रहते हैं ॥ २८३ ॥ 
सुसुक्ष्मदष्टयो राजन्‌ व्रजन्ति ब्रह्म शाश्वतम्‌॥ २९ ॥ 
( एवं झात्वा महाप्राश् स तेषामौध्वेदैहिकम्‌ | 
कतुमहंति तेनेव फळ प्राप्स्यति वे भवान्‌ ॥ ) 

राजन्‌ | महाप्राज्ञ | quent ज्ञानी पुरुष, सनातन » 
TER प्राप्त होते हैं, ऐसा जानकर आप अपने मरे हुए सगे- 
सम्बन्धियोंका ओष्व॑देह्दिक संस्कार कीजिये | इसीसे'आपको 
उत्तम फलकी प्राप्ति होगी ॥ २९॥ a 


इति श्रीमहाभारते खीपर्वंणि जल्प्रदानिकपवेणि तराष्ट्रविश्ञोककरणे सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥' a 


प्रकार धीमहामारत TA अन्तर्गत जलप्रदानिकपर्वेमे घुतराष्ट्रके शोका निवारणविषयक सातो अध्याय पूरा हुआ ॥ ७ ॥ 
he ( दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ झोक मिलाकर कुछ ३० छोक हैं ) 5 


अष्टमोऽध्यायः 
व्यासजीका संहारको अवश्यम्मावी बताकर धृतराष्ट्रको समझाना 


वेज्ञम्पायन उवाच 
बिदुरस्थ तु तद्‌ वाक्यं निशम्य कुरुसत्तमः | 
पुत्रशोकाभिसंतप्तः पपात सुवि मूर्छितः ॥ १ ॥ 
घेशम्पायनजी कहते हैँ--राजन्‌ ! विदुरजीके ये 
बचन सुनकर कुरुश्रेष्ठ राजा धृतराष्ट्र पुत्रशोकसे संतस एवं 
qia होकर एथ्वीपर गिर पड़े || १॥ 
तं तथा पतितं भूमौ fea परेक्ष्य यान्थवाः | 
इष्णद्वेपायनश्लेव क्षत्ता च विदुरस्तथा ॥ २॥ 
संजयः सुहृद्श्चान्ये दाःस्था ये चास्य सम्मताः। 
जलेन सुखशीतेन megia भारत ॥ ३॥ 
Wa Beas चीजमानाश्च यत्नतः। 


| अन्वासन्‌ सुचिरं काळ gars तथागतम्‌॥ ४ ॥ 


उन्हें इस प्रकार अचेत होकर भूमिपर गिरा देख समी 
WAY, व्यासजी) विदुर; संजय, Feat तया जो विश्व- 


| सनीय द्वारपाळ थे; वे सभी शीतळ जळके Sie देकर ताड़के 


Wea aa और उनके शरीरपर हाथ फेरने छगे। 


| उस बेहोशीकी अवस्थामें वे बड़े यत्नके साथ घृतराष्ट्रको 


लानेके लिये देरतक आवश्यक उपचार करते RII 
भथ दीर्घस्य कालस्य ळब्धसंशो महीपतिः | 


चिक्कार है ! इसमें भी 
तो और मी बुरा है; 


श्ुतराष्ट्रोऽभवन्मूढः 


क्योंकि उसीके कारण बारंबार नाना प्रकारके दुःख प्रास _ 
होते हैं ॥ ६ ll > ene 
पुत्रनाशे$थेनाशो च शातिसम्वन्धिनामथ। ० 
प्राप्यते सुमहद्‌ दुःखं विषाग्निप्रतिमं FAT ७ ॥ 
“प्रमो ! पुत्रश धन) कुम्ब और सम्बन्धियोंका नाश 
दोनेपर तो विष पीने और आगामें जळनेके समान बड़ा भारी 
दुःख भोगना पड़ता दै ॥ Ul 
येन दह्यन्ति गात्राणि येन प्रशा विनश्यति । 
येनाभिभूतः पुरुषो मरणं बहु मन्यते॥ ८ ॥ 
“उस दुःखसे सारा शरीर जलने लगता दै? बुद्धि नष्ट 
हो जाती है और उस असह्य शोकसे पीड़ित हुआ पुरुष जीने- 
की अपेक्षा मर जाना अषिक अच्छा समझता है॥ ८॥ 
तदिदं व्यसनं प्राप्तं मया भाग्यविपर्ययात्‌ । 
तस्यान्तं नाधिगच्छामि ऋते प्राणविमोक्षणात्‌॥ ९ ॥ 
“आज माग्यके WA वही यह खजर्नोके विनाशका 
महान्‌ दुःख मुझे प्रास हुआ है। अब प्राण त्याग देनेके 
सिवा और किसी उपायद्वारा मैं इस GAS पार नहीं 


९ ll 
पा,सकता ll भे दविजसत्तम। 


इत्युकत्वा तु महात्मानं पितरं ब्रह्मवित्तमम्‌ ॥ १० ॥ 
क a शोक Ta गतः । 
तृष्णी राजासौ ध्यायमानों महीपते ॥ ११॥ 
(द्विजश्रेष्ठ | इसलिये आज ही मैं अपने प्रार्णोका परित्याग 
कर दूँगा।? अपने ब्रह्मवेत्ता पिता महात्मा व्यासजीसे ऐसा 
कहकर राजा TATE अत्यन्त शोकमें डूब गये और सुच बुच 
piali ही चिन्तन करते हुए चे ae 
नरेश बहाँ मौन होकर बैठे रह गये ॥ १०-११ ॥. 
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ÀA 
तश्य तद्‌ वचनं श्रुत्वां कृष्णद्वेपायनः प्रभुः | 
aeiaai पुत्रं वचनमत्रवीत्‌ ॥ १२॥ 


उनकी बात सुनकर शक्तिशाली महात्मा श्रीकृष्णद्वेपायन 
व्यास पुत्रशोकसे संतप्त हुए अपने बेटेसे इस प्रकार बोळे--॥ 
T n व्यास Hal a 
बाहो यत्‌ त्यां वश्यामि तच्छ 
caer मेधावी धमोर्थकुशलः प्रभो ॥ RAN 
व्यासजीने कहा-महावाहु ee be cyte 
कहता हूँ? उसे ध्यान देकर सुनो | प्रमा * 
० शाके शाने सम्पन्न) मेधावी तथा धर्म और अर्थके साधन 
में कुशछ हो॥ १३॥ ; 
न तेऽस्त्यविदितं किंचिद्‌ वेदितव्यं परंतप | 
» अनित्यतां हि मत्यानां विजानासि न संशयः ॥ १४॥ 
त्ुसंतापी नरेश | जानने योग्य जो कोई भी तत्त्व है, 
बह तुमसे अशात नहीं | तुम मानव-जीवनकी अनित्यताको 
अच्छी तरह जानते हो) इसमें संशय नहीं है || १४ ॥ 
अधुवे जीवलोके च स्थाने वा शाश्वते सति | 
जीविते मरणान्ते च कस्माच्छोचसि भारत ॥ १५॥ 
भरतनन्दन ! जब जीव-जगत्‌ अनित्य है? सनातन 
, ” परम,पद नित्य है और इस जीवनका अन्त म॒त्युमें ही हैः 
तब तुम इसके लिये शोक क्यों करते हो ! ॥ १५॥ 
प्रत्यक्ष तव्‌, राजेन्द्र वैरस्यास्य समुद्भवः | 
पुत्रं ते कारणं इत्या कालयोगेन कारितः ॥ १६॥ 
राजेन्द्र | तुम्हारे पुत्रको निमित्त बनाकर काळकी प्रेरणा- 
से इस वेरकी उत्पत्ति तो तुम्हारे सामने ही हुई थी ॥ १६ ॥ 
अवचय भवितव्ये. च कुरूणां बैशसे नुप । 
कस्माच्छोचसि ASML गतान्‌ परमिकां गतिम्‌ N 
नरेश्वर | जब कौरबोंका यह विनाश अवश्यम्भावी था; 
तब परम गतिको प्रास हुए उन aa लिये तुम क्यों 
शोक कर रहे हो? ॥ १७॥ l 
जानता च महाबाहो विडुरेण महात्मना | 
यतितं न शमं प्रति जनेश्वर ॥ १८॥ 
महाबाहु नरेश्वर | महात्मा विदुर इस भावी परिणामको 
जानते थे, इसीलिये इन्होंने खी शक्ति लगाकर संधिके 
fea प्रयत्न an En १८॥ 
न च देवछतो मागः शक्यो भूतेन केनचित्‌. i 
घटतापि चिरं कालं नियन्तुमिति मे मततिः ॥ १९ ॥ 
मेरा तो ऐसा विश्वास है कि दीर्घ काळतक प्रयत्न करके 
मी कोई Sd देवके विधानको रोक नहीं सकता || १९ ॥ 
R यत्‌ कार्य मया प्रत्यक्षतः श्रुतम्‌। . 
तत्‌ तेऽह्‌ ह स्थेय भवेत्‌ तव॥ Ro N 
है rere बता रहा हूँ, fet तुम्हारा मन स्थिर हो सके॥ 
पुराद त्वरितो यातः सभामैन्‍्द्रो Raga: 
तदा दिवौकसः ॥ २१॥ 
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प्रत्यक्ष अपने कानोसे सुना 


LS, ` 


सा बात हे, एक वार में हेल छ घ की बात हैः एक वार मैं यहाँसे ता 
ला गया | वहाँ जानेपर भी सुझे कोई i 
नहीं हुई) क्योंकि मैं इन सबपर विजय पा चुका हूँ | ह 
उस समय मैंने देखा कि इन्द्रकी सभामें सम्पूर्ण देवता a 
हुए हैं २१॥ ie 
नारदप्रमुखाश्चापि सरवे देवर्षयोऽनघ। 
तत्र चापि मया दष्टा थिवी पृथिवीपते ॥ २२]. 
कायोर्थसुपसम्पाप्ता देवतानां समीपतः | 
अनघ | वहाँ नारद आदि समस्त देवर्षि भी उपस्थित 
थे । एृथ्वीनाथ ! मैंने वहीं इस एश्वीको भी देखा, जो 
कार्यके ख्ये देवताओंके पास गयी थी ॥ २२३ ॥ ५ 
उपगम्य तदा धात्री देवानाह समागतान्‌ ॥२३॥ 
यत्‌ कार्य मम aa: सदने तदा । 


aaga 3AA 93२९ 


प्रतिज्ञातं महाभागास्तच्छीत्रं संविधीयताम्‌ ॥ २४॥ ` हा 
उस समय विश्वधारिणी एथ्वीने वहाँ एकत्र हुए देवताओं- | ... 
के पास जाकर कहा--“महामाग देवताओं ! आपलोगेने z 
उस दिन ब्रह्माजीकी सभामें मेरे जिस कार्यको सिद्ध करनेकी तः 
प्रतिज्ञा की थी; उसे शीघ्र पूर्ण कीजिये? ॥ २३-२४ II 1 
तस्यास्तद्‌ वचनं श्रुत्वा विष्णुलांकनमस्छृतः। | जव 
उवाच वाक्यं प्रहसन. पृथिवीं देवसंसदि ॥ २५॥ | aR 
gaga पुञाणां यस्तु अ्येष्ठः शतस्यवै। |a 
दुर्योधन इति ख्यातः स ते कार्य करिष्यति ॥ २६॥ | . 
तं च प्राप्य महीपालं कृतकृत्या भविष्यसि | गरात 
उसकी बात सुनकर विश्ववन्दित भगवान्‌ विष्णुने देव | शोव 
समामें ऐथ्वीकी और देखकर हँसते हुए कहा--'शुमे! | af 
घृतराष्ट्रके सौ Ga जो सबसे वड़ा और दु्यांधननामदे | gy 
विख्यात दै, वही तेरा कार्य सिद्ध करेगा | उसे राजाके सप 
पाकर तू कृतार्थ हो जायगी || २५-२६३ ॥ fir 
तस्याथे पूथिवीपालाः कुरुक्षेत्र समागताः ॥ २७॥ | नर 
अन्योन्यं घातयिष्यन्ति ce: शरेः प्रहारिणः। , | बार 
“उसके लिये सारे भूपाल कुरुक्षेत्रम एकत्र होगे और | यु 
SES शस्त्रोंद्वारा परस्पर HER करके एक दूसरेका वध + | पा 
डालेंगे ॥ २७३ ॥ | नः 
ततस्ते भविता देवि भारस्य युधि नाशनम्‌ ॥ २८ | 
गच्छ शीघ्र खक स्थानं लोकान्‌ धारय शोभने। _ | देव 
“देवि | इस प्रकार उस युद्धमें तेरे भारक इ | यह 
जायगा । शोभने | अब तू शीघ्र अपने स्थानपर जा the 
समस्त लोकोंको पूर्ववत्‌ घारण करः ॥ २८३॥ ` ५ 
,य पष ते खुतो राजन्‌ लोकसंहारकारणात्‌.॥ ९" | ना 
कछेरंशः समुत्पन्नो गान्धायो wet दप! | 
अमर्षी चपळश्चापि क्रोधनो Abe : 
राजन्‌ | नरेश्वर | यह जो तुम्हारा पुन दुर्योधन यी. 
वह सारे जगतूका संहार करनेके लिये कलिका मतिमा a 
ही गान्धारीके पेटसे पैदा हुआ था | वह rane? | र ह : 
Tae और कूटनीतिसे काम लेनेवाला था ॥ २९२° a 


aren 


j समुत्पन्ना टन nt eee EE ASAT: | 
| नतय कर्णश्च परमः सखा॥ ३१॥ 
| उसके भाई भी वेसे ही उत्पन्न हुए | मामा 
lg और परम मित्र कर्ण मी उसी विचारके मिल गये ॥ 
S 1 विनाशार्थ एथिव्यां सहिता चुप । 
a जायते राजा ताइशोऽस्य जनो भवेत्‌ ॥ ३२॥ 
` |, aga नरेश शत्रुआँका विनाश करनेके ल्यि ही एक 
तय इत भूमण्डलपर उत्पन्न हुए थे । जेसा राजा होता हैः 
के ही उसके खजन और सेवक भी होते हैं ॥ ३२॥ 
अधर्मो धमतां याति खामी चेद्‌ धार्मिको भवेत्‌। 
ब्मिनों गुणदोषाश्यां सत्या: स्युर्नात्र संशयः॥ ३३॥ 
यदि स्वामी धार्मिक हो तो अधर्मी सेवक भी धार्मिक 
| न जाते @| सेवक खामीके ही गुण-दोोसि युक्त होते हैं; 
हं संशय नहीं है || ३३॥ 
हुएं राजानमासाद्य गतास्ते तनया न्प । 
तमर्थे महावाहो नारदो चेद तत्त्ववित्‌ ॥ ३४॥ 
महाबाहु नरेश्वर ! दुष्ट राजाको पाकर तुम्हारे सभी पुत्र 
उसीके साथ नष्ट हो गये | इस वातको तत्त्ववेत्ता नारदजी 
ते है | २४ ॥ 
me पुत्रास्ते विनष्टाः पृथिवीपते | 
ग्रा ताञ्शोचस राजेन्द्र न हि शोकेऽस्ति कारणम्‌ ॥ 
पृथ्वीनाथ ! आपके पुत्र अपने ही अपराधसे विनाशको 
प्राप्त हुए हैं । राजेन्द्र | उनके fet शोक न करो; क्योंकि 
शोकके लिये कोई उपयुक्त कारण नहीं है ॥ ३५ ॥ 
नहिते पाण्डवाः खल्पमपराध्यन्ति भारत | 
पुत्रास्तव दुरात्मानो यैरियं घातिता मही ॥ ३६॥ 
मारत ! पाण्डवोंने तुम्हारा थोड़ा-सा भी अपराध नहीं 
किया है | तुम्हारे पुत्र ही दुष्ट थे; जिन्होंने इस भूमण्डलका 
नाश करा दिया || ३६ | 
नारदेन च भत्रं ते पूर्वमेव न संशयः। 
- युधिष्ठिर्य समितौ राजसूये निवेदितम्‌ ॥ ३७॥ 
| पण्डवाः कौरवाः सर्वे समासाद्य परस्परम्‌ | 
| भ भविष्यन्ति कौन्तेय यत्‌. ते कृत्यं तदाचर ॥ ३८ II 
राजन्‌ ! तुम्हारा कल्याण हो | राजसूय यज्ञके समय 
नारदने राजा युधिष्ठिरकी समामें निःसंदेह पहले ही 
पह वात बता दी थी कि कौरव और पाण्डव समी आपसमें 
RR नष्ट हो जायेंगे; अतः ङुन्तीनन्दन ! तुम्हारे लिये जो 
= | RR कर्तव्य हो, उसे करो ॥ ३७-३८ ॥ 
गारद्स्य वचः श्रुत्वा तदाशोचन्त पाण्डवाः। 


| येते शोकनाशाः स्यात्‌ प्राणेषु च दया प्रभो | 


प्रभो ! नारद्जीकी वह बात सुनकर उस समय पाण्डे 


` | 'त चिन्तित हो गये थे | इस प्रकार मैंने तुमसे देवताओं: 
| BR सारा सनातन रहस्य बताया दै? किसी तरह 


ey 


| भश्च पाण्डुपुजेयु ज्ञात्वा दैवतं विधिम्‌ ॥ ४० N, 


अष्टमोऽध्यायः 


४३८७ 


ve नाश हो | तुम अपने प्राणॉपर दया कर 
सको और देवताओंका विधान समझकर पाण्डुके पुत्रोपर भी 
तुम्हारा स्नेह वना रहे ॥ ३९-४० | 


- एष चाथा महाबाहो पूर्वमेव मया थुतः | 


C धमराजस्य राजसूये क्रतूत्तमे ॥ ४१॥ 
महावाहो ! यह बात मैंने बहुत पहले ही सुन wet थी 
और करतुर राजसूयमें घर्मराज युविष्ठिरको बता भी दी थी॥ 
यतितं धर्मपुत्रेण मया गुह्ये निवेदिते । 
गैरवाणां DA. 
अविग्रहे कं देवं तु वळवत्तरम्‌ ॥ ४२॥ ` 
FRAN उस गुप्त रहस्यके बता दिये जानेपर घर्मपुत्र 
युधिषटिरने बहुत प्रयत्न किया कि कौरवोंमें परस्परे कलह न 
हो; परंतु देवका विधान बड़ा प्रबल होता है॥४१॥ , 
अनतिक्रमणीयो हि विधी राजन्‌ कर्थचन | ae 
saaa तु भूतेन स्थावरेण चरेण'च ॥ ४३ N 
राजन्‌! देव अथवा कालके विधानको चराचर प्राणियोमे- 
से कोई भी किसी तरह ota नहीं सकता ॥ ४३ ॥ 
भवान्‌ धर्मपरो यत्र बुद्धिश्रेष्ठश्च भारत। 
सुह्यते प्राणिनां ज्ञात्वा गति चागतिमेव च ॥ ४४॥ 
भरतनन्दन ! तुम धर्मपरायण और बुद्धिम शरेष्ठ हो) ` , 
तुम्हे प्राणियोंके आवागमनका रहस्य भी शेत है, तो मी क्यों 
मोहके वशीभूत हो रहे हो ! ॥ ४४ || र 
त्वां तु शोकेन संतप्तं gani मुदुर्यईः | 
शात्वा युधिष्ठिरो राजा प्राणानपि परित्यजेत्‌ ॥ ४५॥ 
तुम्हे बारंबार शोकते संतत और मोहित होते जानकर 
राजा युधिष्ठिर अपने प्राणोंका भी परित्याग कर देंगे ॥४५॥ 
कृपालुनित्यशो  वीरस्तियेग्योनिगतेष्वपि | 
स कथं त्वयि राजेन्द्र छृपां नेव करिष्यति ॥ ४६॥ 
राजेन्द्र | वीर युधिष्ठिर पञ्चपक्षी आदि योनिके प्राणियाँ- 
पर भी सदा दयामाव बनाये रखते हैं; फिर तुमपर वे केसे 
दया नहीं करेंगे ! || ४६ Il 
मम चैव नियोगेन विधेश्चाप्यनिवतेनात्‌। 
पाण्डवानां च कारुण्यात्‌. प्राणान्‌ धारय भारत ॥४७॥ 
अतः मारत ! मेरी आज्ञा मानकर, विधाताका विधान 
ze नहीं सकता? ऐसा अ तथा व करुणा 
म अपने प्राण धारण करों || ४७ 
ते चर्तमानस्य लोके कीर्तिम॑विष्यति । 
धमोर्थः खुमहांस्तात तपतं wre तपश्चिरात्‌ ॥ ४८ ॥ 
तात | ऐसा बर्ताव करनेसे संसारमें तुम्हारी कीति बढ़ेगी 
महान्‌ धर्म और अर्थकी सिद्धि होगी तथा दीघ कालतक 
तपस्या करनेका Te फळ प्रात होगा ॥ ४८ Uh 
पुत्रशोकं समुत्पन्नं हुताशं vated यथा। 
महाभाग निवोपय सदा सदा ॥ ४९ ॥ 
| प्रज्वलित आगके समान जो तुम्हें यह पुत्र: 
शोक प्रास हुआ है? इसे विचारस्सी जल्के द्वारा सदाके 
लिये बुझा दो ॥ ४९ Ul 
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श्रीमहाभारते 


` सपे 


"5 e 
मुझे बारंबार मूर्छा आ जाती है॥ are | जाओ | 
वैशम्पायन उवाच इद्‌ तु वचनं -श्र॒ुत्वा तव देवनियोगज्ञम्‌। t 
तच्छुत्वा तस्य घचनं Ti Ca ॥ ५० ॥  धारयिष्यस्यदं प्राणान घटिष्ये न तु शोचितुम॥५२॥ | 
सुटत Sagat मिततेजखी व्यास-. “अब आपका यह वचन सुनकर कि सब कुछ a 
वैशम्पायनजी कहते हे. यजन की प्रेरणासे हुआ है? मैं अपने प्राण धारण करूँगा और it 6 


जीका यह वचन सुनकर राजा घृतराष्ट्र दो घड़ीतक कुछ सोच- 
विचार करते रहे; फिर इस प्रकार बोले Kell 

महता शोकजालेन a द्विजोत्तम l ms 
नात्मानमवचुध्यामि सुह्ममानो FETs: 

fiat ! मुझे मद्दान्‌ शोकजाळने सब ओरसे जकड़ 

रक्खा ,है.। मैं अपने आपको ही नहीँ समझ पा रहा ई. | 

इति ्ीमहाभारते खरीप 

इस प्रकार क्रीमहामारत ANÈ अन्तर्गत IRI 


। नवमोऽध्यायः | 
भवतराष्ट्रका शोकातुर हो जाना और विदुरजीका उन्हें पुनः शोकनिवारणके लिये उपदेश 


है जनमेजय उवाच 
गते भगवति व्यासे a महीपतिः | 
= किमचेष्टत विप्रष॑ तन्मे व्याख्यातुमरहसि॥ १ ॥ 
_ जनमेजयने पूछा--विग्रषें | भगवान्‌ व्यासके ae 
जानेपर राजा धृतराष्ट्रने क्या किया ! यह मुझे विस्तारपूर्वक 
बतानेकी कृपी करें || १ ॥ 
तथैव कौरवों राजा धर्मपुत्रो महामनाः। 
कृपप्रभृुतयरचेव Rangda ते aa ॥ २ ॥ 
इसी प्रकार कुरुबंशी राजा महामनखी धर्मपुत्र युधिष्टिर- 
ने तथा कृप आदि तीनों महारथियोंने क्या किया १॥ २॥ 
अश्वत्थाम्नः Yor कर्म शापश्रान्योन्यकारितः | 
बृत्तान्तसुत्तरं Me यदभाषत संजयः॥ ३ ॥ 
अश्वत्यामाका कर्म तो मैंने सुन लिया; परस्पर जो शाप 
दिये गये; उनका हाल भी मालूम हो गया | अब आगेका 
वृत्तान्त बताइये, जिसे संजयने धृतराष्ट्रको सुनाया हो || ३॥ 
वैशम्पायन उवाच 
हत gaat चेव हते सैन्ये च सर्वशः | 
संजयो विगतप्रशो घृतराष्ट्रमुपस्थितः ॥ ४ ॥ 
बशम्पायनजीने कहा--राजन्‌ | दुर्योधन तथा उसकी 
सारी सेनाओंके मारे जानेपर संजयकी दिव्य दृष्टि चली गयी 
और वह घृतराष्ट्रकी समामें उपस्थित हुआ || ४ ॥ 
N संजय उवाच 
आगम्य पो नानाजनपदेश्वराः | 
पितृलोकं गता राजन्‌ सर्वे तव सुतैः सह॥ ५ N 
संजय वोला--राजन्‌ | नाना जनपदोके स्वामी विभिन्न 
देशोंसे आकर सब-के-सब आपके पुत्रोंके साथ पितृलोके 
पथिक a ॥५॥ 
याच्यमानेन सततं तब पुत्रेण भारत । 
a . 
घातिता पृथिवी सवी वैरस्यान्तं विधित्सता ॥ ६ ॥ 
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णि जलम्रदानिकपर्वेणि उतराट्रविशोककरणे अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
मकप घुतराष्र शोका निवारणविषयक aA अध्याय पूरा हुआ ॥८॥ 
—of=to— 


« अभावनिधनान्येच तत्र का 


` क्या बात है I ११॥ 


शक्ति इस बातके लिये मी प्रयत्न करूँगा कि मुझे शोक न di 
एतच्छुत्वा तु वचनं व्यासः _सत्यवतीसुतः h 
gapa राजेन्द्र तत्रैवान्तरधीयत ॥ ५३॥ 
राजेन्द्र | ध्ृतराष्ट्रका यह वचन सुनकर सत्यवतीनन्दन 
व्यास वहीं अन्तर्धान हो गये || ५३ ॥ र 


भारत ! आपके FAA सब लोगोंने सदा शान्तिके लिये 
याचना की, तो भी उसने वेरका अन्त करनेकी इच्छासे सरे 
भूमण्डलका विनाश करा दिया॥ ६ Ul 
पुत्राणामथ पौत्राणां पितृणां च महीपते 
आनुपूर्व्येण स्वेषां प्रेतकार्याणि कारय॥ ७॥ 
महाराज | अव आप क्रमशः अपने ताऊ, चाचा, पुत्र 
और पौत्रौका मृतकसम्बन्धी कर्म करवाइये || I 
वेजशम्पायन उवाच 
तच्छुत्वा वचनं घोरं संजयस्य महीपतिः | 
गतासुरिव निइचेष्टो न्यपतत्‌. पृथिवोतले ॥ ८ ! 
वेशस्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! संजयका यह घोर 
वचन सुनकर राजा धृतराष्ट्र प्राणञ्चःयकी भाँति Freee 
पृथ्वीपर गिर पड़े ॥ ८ ॥ 
तं शयानसुपागम्य पृथिव्यां एथिबीपतिम्‌। 
विदुरः admi इदं वचनमब्रवीत्‌ ॥ ९॥ ` 
पृथ्वीपति शृतराष्ट्रको एथ्वीपर सोया देख सव धर | 
ञाता विदुरजी उनके पास आये और इस प्रकार AINN 
उत्तिष्ठ राजन्‌ कि शोषे मा शुचो भरतर्षभ! _ 
एषा चे सर्वसत्वानां लोकेश्वर परा गतिः ॥ १०1 
“राजन्‌ | उठिये, क्यो सो रहे हैं ! मरते ! pi । 
कीजिये । लोकनाथ | समस्त प्राणिर्योकी यही अखिल i 
अभावादीनि भूतानि भावमध्यानि भारत, ` |. 
X परिदेवना ॥ \ u | 
“भरतनन्दन | समी प्राणी जन्मसे पहले AS ह 
= न्तर्मे मुर फिर Hate | 
बीचमें व्यक्त हुए और अन्तमें मृत्युके बाद aa | 
हो जायेंगे, ऐसी cat उनके लिये शोक | 


जज कक Aar 


ae 


a 


T 


A Sl sl  अ्थ5 


न शोचन्‌ सृतमन्वेति न शोचन्‌ RATE | | 
ad सांसिद्धिके लोके किमर्थमद॒शोचसि। | | 


a = करनेवाला मनुष्य न तो मरे हुएके साथ जाता 
aca खबं ही मरता हे । जब लोककी यही स्वाभाविक 
(४३, तब आप किस लिये बारंबार शोक कर रहे हैं १ | 

frat युद्ध“यमानस्तु जीवति। 
I qm प्राप्य महाराज न कश्चिदतिवतेते ॥ १३॥ 
महाराज ! जो युद्ध नहीं करता वह मी मरता है और 
FAE भी जीवित बच जाता है | काळको पाकर 
भी उसका SOSA नहीं कर सकता ॥ १३ ॥ 
हह कर्षति भूतानि सर्वाणि विविधानि = | 
goa प्रियः whet द्वेष्यः कुरुसत्तम ॥ १४॥ 
qe समी विविध प्राणियोंकी खींचता है | 

3४! कालके लिये न तो कोई प्रिय है और न कोई 
का दी ॥. १४ Ul 
ee ग्राणि dada सवतः | 
|a काळवशां aia भूतानि भरतर्षभ ॥ १५॥ 

as | जैसे वायु तिनकांको सव ओर उड़ाती 
और गिराती रहती है? उसी प्रकार सारे प्राणी काङके अधीन 
कर आतेजाते रहते हैं ॥ १५ ॥ 
एकसार्थप्रयातानां gaat तत्र गामिनाम्‌। 

ग कालः प्रयात्यग्रे तच का परिदेवना ॥ १६॥ 

(एक साथ आये हुए सभी प्राणियोंको एक दिन वहीं 
बना है | जिसका काळ आ गया) वह पहले चला जाता है; 
Rx उसके लिये व्यर्थ शोक क्यों ! ॥ १६ ॥ 
dente निहतान्‌ युद्धे राज॑स्त्वमचुशोचसि | 
शोच्या हि महात्मानः सचे ते त्रिदिवं गताः ॥ १७॥ 

"राजन्‌ | जो लोग युद्धमें मारे गये हैं और जिनके लिये 
अप बारंबार शोक कर रदे हैं; वे महामनखी वीर शोक 
झनेके योग्य नहीं हैं, वे सब-के-सब स्वर्गळोकमें चले गये || 
i यशेदक्षिणावद्धिनं तपोभिन विद्यया 
त्था खर्गसुपायान्ति यथा झारास्तलुत्यजः ॥ १८॥ 


j 


My AY = 


= वेशम्पायन उवाच be 

| SS तु तद्‌ वाक्यं श्रुत्वा तु पुरुषषभः | 
[Pst यानमित्युक्त्वा पुनर्वचनमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
|, राम्पायनजी कहते हे--राजन्‌! विदुरकी यह बात 
JPR पुरुषश्रेष्ठ राजा धृतराष्ट्रने रथ जोतनेकी आशा देकर 
| इस प्रकार कहा ॥ १॥ 

| घ॒तराष्ट उवाच 

मानय गान्धारी सर्वाश्च UTA | 

॥ | \ इन्तीसुपादाय याश्चान्यास्तत्र योषितः ॥ २ ॥ 
` ae बोले--गान्धारीको तथा भरतबंशी अन्य स 


y 
à 
2 
Í 
j; 


a 
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दा शरीरका त्याग करनेवाले झूरवीर जिस तरह 
स्वगर्म जाते हैं, उस तरह दक्षिणावाळे याँ, तपस्याओं तथा 
विद्याते भी कोई नहीं जा सकता ॥ १८॥. . 
सवे वेदविदः शूराः at सुचरितन्रताः | 
सव चाभिमुखाः ्षीणास्तत्र का परिदेवना ॥ १९ ॥ 
“बे समी वीर वेदवेत्ता और अच्छी तरह ब्रहमचरयत्रतका 
पालन करनेवाले थे | ये सब-के-सब शन्रुओंका सामना करते 
हुए मारे गये थे; अतः उनके ल्यि शोक करनेकी क्‍या 
आवश्यकता है १ ॥ १९॥ 
शरीराग्नियु शूराणां जुहुवुस्ते शराहुतीः l 
gamei सेहुरुत्तमपूरुषाः॥›२० ॥ 
“उन श्रेष्ठ पुरुषाने भूरवीरोंके शरीररूपी अग्नियोमें 
वाणरूपी इविष्यकी आहुतियाँ दी थीं और अपने शरीरमें : 
जिनका हवन किया गया था, उन बार्णोका आघात सहन 
किया था | २० || 
एवं राजंस्तवाचक्षे ख्यं पन्थानमुत्तमम्‌ | 
न युद्धादधिक किचित्‌. क्षत्रियस्येह विद्यते ॥ २१॥ 
“राजन्‌ ! में तुम्हे खर्ग-प्रातिका सबसे उत्तम मार्ग बता 
रहा हँ । इस sa क्षत्रियके लिये युद्धसे बढकर सवर्ग _ 
साधक दूसरा कोई उपाय नहीं है ॥ २१ ||, a 
क्षत्रियास्ते महात्मानः शूराः समितिशोभनाः । ° 
आशिषं परमां प्राप्ता न शोच्याः सवे पव IE ॥ २२ ॥ 
& समी महामनखी क्षत्रिय वीर gaa शोभा पानेवाले 
थे | वे उत्तम मोगाँसे सम्पन्न पुण्यळोकोर्मे जा पहुंचे हैं; अतः 
उन सबके लिये शोक नहीं करना चाहिये || २२॥ 
आत्मनाऽऽत्मानमाइवास्य मा शुचः पुरुपर्षभ । 
नाद्य शोकाभिभूतस्त्वं कार्यमुत्लष्डमईसि ॥ २३॥ 
“पुरुषप्रबर | आप खयं ही अपने मनको आश्वासन 
देकर शोकको त्याग दीजिये। आज शोकते व्याकुल होकर आपको 
अपने कर्तव्य कर्मका त्याग नहीं करना चाहिये? || २३ Ul 


इति श्रीमहाभारते खीपर्वेणि जङप्रदानिकपर्वेणि विदुरवाक्ये नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत Blake अन्तर्गत जलप्रदानिकप्बमें विदुरजीका वःकयविषयक नवो अध्याय पुरा हुआ ॥ ९ ॥ 
— 000 — 
दशमोऽध्यायः र 
eat और प्रजाके लोगोंके सहित राजा TATA रणभू! मिमें जानेके लिये नगरसे बाहर निकलना 


खियोंको शीर ले आओ तथा वधू कुन्तीको साथ लेकर वहाँ 

जो दूसरी सिया हों? उन्हें मी बुला झो || २॥ 

एवमुक्त्वा स धमोत्मा विदुरं घमेवित्तमम्‌ \ 

शोकविप्रहतश्षानो यानमेवान्वपद्यत ॥ ३ ॥ 

परम धर्मज्ञ विढुरजीसे ऐसा कहकर शोकसे जिनकी 

ज्ञानशक्ति नष्टसी हो गयी थी) वे धर्मात्मा राजा धृतराष्ट्र रथपर 

सवार हुए॥ ३ ॥ Eo 

गान्धारी पुत्रशोकातो भतुबंचननोदिता। 

सह कुन्त्या यतो राजा सह स्त्रीभिरुपाद्रवत्‌ ॥ ४ ॥ 
गान्धारी पुत्रशोकसे पीड़ित दो रही थीं, पतिकी आज्ञा 
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पाकर वे कुन्ती तथा अन्य ख्ियोके साथ जहाँ राजा धृतराष्ट्र 

rt ¥ 

D aiat तान gat शोकसमन्विताः। 

आमन्त्यान्योन्यमीयुः स्म सुशमुच्चुकरश॒ुस्ततः | * l 

वहाँ राजाके पास पहुँचकर अत्यन्त शोकर्मे डूबी हुई 
सारी feat एक दूसरीको पुकार-पुकारकर परस्पर TOS लग 

गयीं और जोर-जोरसे फूट-फूटकर रोने AT ॥ ५॥ 

ताः समाश्वासयत्‌ क्षत्ता ताम्यश्वार्ततरः स्वयम्‌ | 

, अध्रुकण्ठीः समारोप्य ततो ऽसौ नियेयो पुरात्‌॥ ६ ॥ 
विदुरजीने उन सब ख्रियोंको आश्वासन दिया । वे स्वयं मी 
उनसे अधिक आतं हो गये थे | आँसुओंते गद्गद कण्ठ हुई उन 

सबको रपर चढ़ाकर वे नगरसे बाहर निकले || I 
८ ततः प्रणादः” Sat सर्वेषु FANS | 

आकुमारं ‹ पुरं सर्वमभवच्छोककषितम्‌ ॥ ७ ॥ 
तदनन्तर State सभी घरोंमें बड़ा मारी आतंनाद होने 

छ्या | Fela लेकर बच्चौंतक सारा नगर शोकसे व्याकुल 

हो उठा ॥ ७॥ $ 

अदष्टपूवी या नार्यः पुरा देवगणेरपि। 

« पृथग्जनेन उद्यन्ते तास्तदा निहतेश्वराः ॥ ८ ॥ 
“जिन R पहले कमी देवताओंने भी नहींदेखा था) 
Salat उस समय TRAR मारे जानेपर साधारण लोग देख 
रहे थे ॥ ८ ॥ 


प्रकीये केशान्‌ सुशुभान भूषणान्यवमुच्य च | 
एकवस्त्रधरा नायः परिपेतुरनाथवत्‌॥ ९ ॥ 


वे नारियाँ अपने सुन्दर केश विखराये सारे अभूषण उतारकर 
एक ही वस्न धारण किये अनाथकी भाति रणभूमिकी ओर 
जा रही थीं॥ ९॥ 
इवेतपवेतरूपेभ्यो ग्रहेभ्यस्तास्त्वपाक्रमन्‌ | 
WENA इव शेळानां पृषत्यो हतयूथपाः ॥ १०॥ 
घर सवेत पर्वंतके समान जान पड़ते थे | उनसे 
जब वे स्रिया बाहर निकलीं) उस समय जिनका यूथपति मारा 
गया हो, पर्वतोंकी शुफासे निकली हुई उन चितकबरी हरिणियोंके 
समान दिखायी देने Sit ॥ १० || 
तान्युदीणोनि नारीणां तदा बृन्दान्यनेकशः | 
हासत पन किशोरीणामिवाङ्गने ॥ ११॥ 
राजन्‌ | राज शाल ऑगनमें एकत्र हुई उन किदो 
Raih अनेक समुदाय शोकसे पीड़ित होकर रि au 
उसी प्रकार =e बछेड़ियों शिक्षाभूमिपर लायी जाती है || 
अगृह्य वाहून क्रोशन्त्यः पुत्रान्‌ तृन्‌ पितूनपि | 
द्शयन्तीव ता ह स्स युगान्ते लोकसंक्षयम्‌ 
एकदूसरीके हाथ पकड़कर पुत्रा, माइयों और पिताओंके 
नाम Stax रोती हुई वे कुरुकुलकी नारियाँ प्रलयकाले 


r इति श्रीमहाभारते ख्रीपवेणि जळप्रदानिकपर्वंणि शतराष्ट्रनिगंमने दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ गी; 
ह ARTIS AT अन्तरत जर्द निकमे FER नगरसे निकरनादिषयक दसवँ अध्याय पूरा gant | 
SoS 


` निर्ययौ नगराद्‌ दीनस्तूर्णमायोधनं प्रति ॥ १६॥ 


॥ १२॥ ` 
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लोक-संहारका दृश्य हरय दिखाती ytd जान पद आज हुई-सी जान पड़ती ty | 
बिळपन्त्यो रुदत्यश्च धावमानास्ततस्ततः | | 
शोकेनोपहतज्ञानाः त्य न्‌ प्रजज्ञिरे ॥ १३ कट). 
शोकते उनकी ज्ञानशक्ति Seat हो गयी थी | l 
और विलाप करती हुई इधर-उधर दौड़ रही | उन्‍हें ० 
कर्तव्य नहीँ सूझ रहा था ॥ १३ II ` k 
्रीडां जग्मुः पुरा याः स्म सखीनामपि योषितः; - |` 
ता एकवस्त्रा निळेज्ञाः श्वक्षूणां पुरतोऽभवन्‌| १५ 
जो युबतियाँ पहले सखियोके सामने आनेमें भी 
थीं? वे ही उस दिन लाज छोड़कर एक Te धारण k 
अपनी सासुओंके सामने उपस्थित हो गयी थीं || १४॥ . | 
परस्परं GANT शोकेप्वाश्वासयंस्तदा। 
ताः शोकविहला राजन्नवेक्षन्त परस्परम्‌ ॥ १५॥ 
राजन्‌ ! जो नारियाँ छोटे-से-छोटे शोकमें भी एक दूसरीके 
पास जाकर आदवासन दिया करती थीं, वे ही शोकसे 
परस्पर दृष्टिपात मात्र कर रही थीं॥ १५ ॥ 
ताभिः परिब्रृतो राजा रुदतीभिः area: | 


उन रोती हुई सहदलों AAA घिरे हुए दुखी राज 
धृतराष्ट्र नगरसे युद्धस्थलमें जानेके लिये तुरंत निकल पढ़े | 
ARI वणिजो वेश्याः सर्वकमांपजीविनः। 
ते पार्थिवं greener निरयं युनगराद्‌ बहिः॥ १७॥ 
कारीगर, व्यापारी वैश्य तथा सत्र प्रकारके कर्मोते जीवन 
निर्वाह करनेवाले छोंग राजाको आगे करके नगरसे बाहु 
निकले ॥ १७॥ 
तासां विक्रोरामानानामातानां कुरुसंक्षये | 
प्रादुरासीन्महाळ्शाव्दो व्यथयन्‌ सुवनान्युत ॥ १८॥ 
कौरवोका dare हो जानेपर आर्तभावसे रोती और विल्पती 
हुईं उन नारियोंका महान्‌ आर्तनाद सम्पूर्ण लोकोंको व्ययित 
करता हुआ प्रकट होने लगा || १८॥ ; 
युगान्तकाळे wena भूतानां दह्यतामिव। | 
अभावः स्याद्यं प्राप्त इति भूतानि मेनिरे ॥ ९५ पद 
प्रलयकाल आनेपर दग्ध होते हुए क | 
चिल्लानेके समान उन faia रोनेका वह महान, शब्द फ 
रहा था | सव प्राणी ऐसा समझने छगे कि यह संहर ह 
आ पहुँचा है ॥ १९ ॥ — | 
wager पौराः कुरुसक्षय | if 
प्राक्रोशन्त महाराज खचुरक्तास्तदा TA |. R 
महाराज ! कुरुकुलका संहार हो जानेसे pe a Is 
चित्त हुए पुरवासी जो राजबंशके साथ पूर्ण a 
जोर-जोरसे रोने छगे || २० ॥ 


€ 


721 


r 


हि उवाच 
peat + ततो गत्वा द्डशुस्तान्‌ महारथान्‌ | 
lat पं द्रौणि छतवमोणमेव च ॥ १॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैँ--राजन्‌ ! वे सत्र लोग 
Rage एक ही कोसकी दूरीपर पहुँचे होंगे कि उन्हे 
are पुत्र कृपाचार्य) द्रोणकुमार अस्वत्थामा और कृतवर्मा 
| तीनो महारथी दिखायी दिये ॥ १ ॥ 

राजानं प्रज्ञाचश्ुषमीश्वरम्‌ | 
बधुकण्ठा विनिःश्वस्य रूदन्तमिदमत्रुवन ॥ २ ॥ 
रोते हुए ऐश्वर्यशाली प्रजञाचक्षु राजा पृतराष्ट्रको देखते ही 
gat उनका गला भर आया और वे इस प्रकार बोले-॥ 
महाराज Beal कर्म TEAC | 
गतः सानुचरो राजञ्शाक्रलोकं महीपते ॥ ३ ॥ 
धृथ्वीनाथ महाराज ! आपका पुत्र अत्यन्त दुष्कर कर्म 
हके अपने सेबकॉसहित इन्द्रलोकमें जा पहुँचा R Il ३॥ 

1 वयमेव त्रयो रथाः। 
स॑मन्यत्‌ परिक्षीणं सैन्यं ते भरतर्षभ ॥ ४ ॥ 
“भरतश्रेष्ठ | दुर्योधनकी सेनासे केवळ हम तीन रथी ही 
बैवित बचे हैं । आपकी अन्य सारी सेना नष्ट हो गयी? ॥४॥ 
'सेवसुक्त्वा राजानं BI शारद्वतस्ततः | 
गन्धार पुत्रशोकातीमिदं चचलमत्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
' राजा धृतराष्ट्रसे ऐसा कहकर शरद्वानके पुत्र कृपाचार्य 
ए़शोकसे पीड़ित हुई गान्धारीसे इस प्रकार वोठे--॥ 4 Il 
भीता युद्धःथमानास्ते घ्नन्तः शात्रुगणान्‌ TET | 
गैरकमोणि कुर्वाणाः पुञास्ते निधनं गताः ॥ ६ ॥ 
' 'देवि | आपके सभी पुत्र निर्भय होकर जूझते और बहु- 
` व्यक शत्रुओका संहार करते हुए बीरोचित कर्म करके 
गतिको प्रास हुए हैं ॥ ६ ॥ 
अ सम्माप्य लोकांस्ते निर्म लाञ्शख्रनिजितान। 
देहमास्थाय विहरन्त्यमरा इव ॥ ७ ॥ 
| "निश्चय ही वे झाद्वारा जीते हुए निर्मल लोकोर्मे 
क शरीर धारण करके वहाँ देवताओंके समान 
| A ॥७॥ 
; ऐहिकश्चिद्धि शूराणां युद्ध -यमानः पराङ्सुखः। 


F 


| उन शूरवीरॉमिसे कोई भी युद्ध करते समय पीठ नहीं 

i ri तुका है | किसीने भी शत्रुके सामने हाथ नहीं जोडे zl 

a हे THR द्वारा मारे गये हैं || ८ ॥ 

है me क्षत्रियस्याहुः पुराणाः परमां गतिम | 

4 : निधनं संख्ये तन्न शोचितुमर्हसि ॥ ९ ॥ 

Hy प्रकार युद्धमें जो शारा मृत्यु होती है? उसे प्राचीन 
| अनियके लिये उत्तम गति बताते दं अतः 


एकादशोऽध्यायः 
राजा धृतराष्ट्रसे कृपाचार्य, अश्वत्थामा और gami 


[Ret निधनं प्राप्तो न च कञ्चित्‌ कृताअलि/॥ ८ ॥ | 


४३९१ 


की मेंट और कृपाचायक्रा 


कोरव-पाण्डवोंकी सेनाके विनाशकी सूचना देना 


आपको शोक नहीं करना चाहिये || ९ || 
न चापि द्रवस्तेषासुद्ध अन्ते राक्षि पाण्डवाः | 
मजे यत्‌ कृतमस्माभिरश्वत्थामपुरोगमेः ॥ १० ॥ 
“महारानी | उनके शत्रु पाण्डव भी विशेष छाममें नहीं 
हैं। अश्वत्यामाको आगे करके हमने जो कुछ far’, उसे " 
सुनिये ॥ १० || 
अधमेण हतं श्रुत्या भीमसेनेन ते wae 
पाण्डूनां कदनं कृतम्‌ ॥ ११॥ , 
“मीमसेनने आपके पुत्रको अधर्मसे मारा है, यह सुनकर ` 
हमछोग भी पाण्डवोंके सोते हुए शिविरमे जा पहुँचे और 
oe गहन संहार कर डाडा || ११ ie 
पञ्चाला ¦ सर्वे भ्ष्ट्युम्नपुरोगमाः। 
दुपदस्यात्मजाइचेच द्रौपदेयाश्च पातिताः ॥ १२॥ 
'दुपदके पुत्र IA आदि सारे पाञ्चाल मार डाळे गये 
और द्रौपदीके पाचों gaat भी हमने मार गिराया ॥ १२॥ >, 
तथा विशसनं कृत्वा पुत्रशत्रुगणत्य ते। ° 
प्राद्रवाम रणे स्थातुं न हि शक्यामहे त्रयः ॥ १३॥ 
“इस प्रकार आपके पुत्रके शत्रुओंका रलभूमिमे संर 
करके हम तीनों मागे जा रहे हैं | अत्र यहाँठहर नहीं सकते || 
ते हि शूरा महेष्वासाः क्षिप्रमेष्यन्ति पाण्डवाः | 
अमर्षवशमापन्ना पैर प्रतिजिहीषेवः ॥ १४ ॥ 
(क्योंकि अमर्षमें मरे हुए वे महाघनुर्घर वीर पाण्डव 
वेरका बदला लेनेकी इच्छासे शीघ्र यहाँ आयेंगे ॥ १४॥ 
ते हतानात्मजाब्धुत्वाप्रमत्ताः पुरुषर्षभाः | 
aera: पदं शूराः क्षिप्रमेष यशखिनि ॥ १५॥ 
ध्यशञखिनि | अपने पुत्रोंके मारे जानिका समाचार सुनकर 
सदा सावधान रहनेवाले पुरुपभ्रवर पाण्डव हमारा चरणचिह् 
देखते हुए शीघ्र ही हमलोगोंका पीछा करेंगे॥ १५॥ 
तेषां i इत्वा संस्थातुं l 
as ae राशि मा च शोके मनः कृथाः ॥ १६॥ 
“रानीजी | उनके पुत्रों और सम्बन्धियोंका विनाश करके 
हम यहाँ ठहर नहीं सकते; अतः हमें जानेकी आज्ञा दीजिये 
और आप भी अपने मनसे शोकको निकाल दीजिये ॥ १६॥ 
राज॑स्त्वमनुजानीहि चैर्यमातिष्ठ ATA | 
Rori पद्य चापि त्व क्षात्र धमे च केयलम्‌॥ १७॥ 
( फिर वे धृतराष्ट्रते बोळे) स आप भी इमे 
जानेकी आज्ञा प्रदान करें और महान्‌ AA आश्रय छ; 
केवल क्षात्रधर्मपर दृष्टि रखकर इतना ही देखें कि उनकी 
मृत्यु कैसे हुई है ?? | १७॥ 
ेवमुकत्वा राजानं त्वा चामिप्रदक्षिणम्‌ | 
त + ॥ १८ ॥ 
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० 


[सोप | s 
चरर i ते अरीय बीक्षमाणा परस च हि 


qg महाराज तूर्णमश्वानचोदयन ॥ १५ 


भारत | राजासे ऐसा 
कृपाचार्य, कृतवर्मा और 


कहकर उनकी प्रदक्षिणा करके 


अश्वत्मामाने मनी५ राजा घृतराष्ट्रकी 


ओर देखते हुए तुरंत ही गज्ञातटकी ओर अपने घोड़े 


हॉक दिये ॥ १८-१९ Il 
अपक्रम्य तु ते राजन्‌ 


सवे एव महारथाः | 


आमन्तर्यन्योन्यसुद्विग्तास्रिधा ते प्रययुस्तदा ॥ २०॥ 
राजन्‌ | बहाँसे हटकर वे समी महारथी उद्विग्न हो एक 
„ दूसरेसे विदा ळे तीन मार्गोपर चल दिये ॥ २० || 
जगाम हास्तिनपुरं BT शारद्धतस्तदा | 
खमेव राट हार्दिक्यो द्रौणिव्यासाश्रमं ययौ ॥ २१ ॥ 
SRG पुत्र कृपाचार्य तो हस्तिनापुर चले गये; कृतवर्मा 
* अपने ही देशकी ओर चल दिया और द्रोणपुत्र अश्वत्यामाने 
व्यास-आश्रमकी राह ली ॥ २१॥ 


इति श्रीमहाभारते ्रीपर्वेणि जळप्रदानिकपर्वणि कृपद्रौणिभो जदशने एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत स्त्रीपर्वके अन्तर्गत जरप्रदानिकप्ेमें कृपाचार्य, अदनत्यामा और 


कृतवर्माका दर्शनविषयक ग्यारह. अध्याय पूरा हुआ ॥ ९९ ॥ 
-->->००*९१००--- 


ह्वादशोऽध्यायः 
: पाण्डबोंका ध्रतराष्ट्रसे मिलना, FATT द्वारा भीमकी लोहमधी प्रतिमाका 
टू भङ्ग होना और शोक WAN श्रीकृष्णका उन्हें समझाना 


et 


वैश्ञम्पायन उवाच 
ˆ हतेषु सवेसेन्येषु धर्मराजो युधिष्ठिरः। 
JA पितर वृद्ध नियौन्तं गजसाह्यात्‌ ॥ १ ॥ 
सोऽभ्ययात्‌ पुत्रशोकातः पुत्रशोकपरिप्ळुतम्‌ | 
रोचमानं महाराज भ्रातुभिः सहितस्तदा ॥ २ ॥ 


° चैशम्पायनजी कहते 


सेनाओंका संहार हो जानेपर धर्मराज युधिष्ठिरने जब सुना कि 


हैं--महाराज जनमेजय | समस्त 


हमारे बूढ़े ताऊ संग्राममे मरे हुए वीरोंका अन्त्येश्किम करानेके 


°  ल्यिहस्तिनापुरसे चल दिये हँ, तब वे स्वयं पुत्रशोकसे आतुर हो 
रोके ही शोकमें gaat चिन्तामग्न हुए राजा घृतराष्ट्रके पास 


अपने सत्र भाइयोँक्रे साथ गये |] १-२॥ 

अन्वीयमानो चीरेण दाशाहंण महात्मना । 

युयुधानेन च तथा तथे च युयुत्सुना ॥ ३ ॥ 
उस समय दशाईकुलनन्दन बीर महात्मा श्रीकृष्ण 

सात्यकि और युयुत्सु भी उनके ASAT गये || ३ | 


तमन्वगात्‌ GHA द्रौपदी शोककशिता | 


सह पाः 
अत्यन्त दुःखसे आतुर 


समागताः ॥ ४ ॥ 


और शोकसे दुबली हुई द्रौपदीने 


«भी वहाँ आयी हुई पाञ्चालमहिछाओंके साथ उनका अचु 


सरण किया || ४ || 


ख गङ्गामशु बृन्दानि स्त्रीणां भरतसत्तम | 
कुररीणामिवार्तानां क्रोशन्तीनां ददर्श ह ॥ ५ | 


भरतभेष्ठ l गङ्गातटपर पहुँचकर 


आतंखरसे विलाप करती हुई 


हुँचकर युधिडिरने कुररीकी तरह 
Pore कई दल देखे ॥ ५ ॥| 
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भयातोः पाण्डु पुत्राणामागस्कृत्वा मह त्मनाम्‌। ३३, | 
महात्मा पाण्डवोका अपराध करके मये पी 901]. 
वे तीनों वीर इस प्रकार एक दूसरेकी ओर देखते हा. ३. 
खिसक गये ॥ २२॥ , 7 ` इरे, 
समेत्य वीरा राजानं तदा त्वनुदिते रबौ। , aa 
विप्रजस्मुर्महात्मालो.. यथेच्छकमरिद्माः |; a 
राजा घृतराष्ट्रसे मिलकर शन्रुऑंका दमन as 
तीनों महामनस्वी वीर सूर्योदयसे पहले 
स्थानोंकी ओर चल पड़े ॥ २३॥ ही पे अह 
समासाद्याथ वे N पाण्डुपुत्रा महारथाः। 
व्यजयंस्ते रणे राजन्‌ विक्रम्य तदनन्तरम्‌ ॥ २४॥ 
राजन्‌! तदनन्तर महारथी पाण्डवोने द्रोणपुत्र अस्य 
के पास TAR उसे बलपूर्वक युद्धमें पराजित किया ||२४॥ 


A SAR 


Av 
oS 


ताभिः Gaal राजा क्रोशन्तीभिः सहस्नशः। 
ऊध्वेवाहुभिरातीभी रुदतीभिः प्रियाभ्रियेः ॥ ६॥ 
वहाँ पाण्डवीके प्रिय और अप्रिय जनोंके हिये हय. 
उठाकर आर्तस्वरसे रोती और करुण क्रन्दन करती हुई सहली. 
महिलाओंने राजा युविष्ठिरको चारों ओरसे घेर fear ॥ ६॥ 
छ जु धर्मज्ञता राज्ञः क जु साद्यानुशंसता। 
यच्चाचधीत्‌ पितृन्‌ भ्रातून गुरुपुचान सलीनपि॥ ७ 1 
वे बोलीं--५अहो | राजाकी वह धर्मज्ञता और देयाइत , 
कहाँ चली गयी कि इन्होंने ताऊ, चाचा, भाई! 
और मित्रांका भी वघ कर डाला ॥ ७॥ 
घातयित्वा कथं द्रोणं भीष्मं चापि पितामहम्‌ | 
मनस्तेऽभून्महावाहो हत्वा चापि जयद्रथम्‌ ॥ 4 ! | 
“महाबाहो | द्रोणाचार्य) पितामह मीष्म और जयद्रयका | 
भी वध करके आपके मनक्री कैसी अवस्था हुई ! ॥८॥ , | 
कि चु राज्येन ते कार्य पिवून आतूनपश्यता। | 
अभिमन्युं च दुर्धर्षं द्रौपदेयांश्च भारतः S . iM 
*भरतबंशी नरेश | अपने ताऊ, चाचा ऑर कोन | 
दुजय चीर अभिमन्युको तथा द्रौपदीके समी पुत 
देखनेपर इस राज्यसे आपका क्या प्रयोजन है !? ॥ * ll 
अतीत्य ता महावाहः क्रोशन्तीः कुररीरिव | rol | 
वबन्दे पितरं ज्येष्ठं धर्मराजो gee! | 


प नत 5554 


av 
fal 


AS, 


प्रणाम किया ॥ १० || 


ह 


र à ] 


भिवाद्य TAM ` आल नाग ध्मेणामित्रकर्षणाः | 
las नामानि Ce 
दयस्व नामा पाण्डवास्तेऽपि सवशः ॥ ११॥ 
reat सभी शत्रुसूदन पाण्डवे धर्मानुसार ताऊको 
अपने नाम बताये ॥ ११॥ 
i पिता yaaa: 
- शोकार्तः पाण्डवं परिषखजे ॥ १२॥ 
' paa पीड़ित हुए पिताने शोकते व्याकुल हो अपने 
अन्त करनेवाले पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरको EAT छगाया; 
(तु उत समय उनका मन प्रसन्न नहीं या | १२॥ 
राजं परिष्वज्य खाल्त्वयित्वा च भारत | 
| भीममन्येच्छद्‌ दिधक्षुरिव पाचकः ॥ १३॥ 
मरतनन्दन | धर्मराजको हृदयसे छगाकर उन्हे सान्त्वना 
धृतराष्ट्र मीमको इस प्रकार खोजने लगेः मानो आग बन- 
ह उन्हे जला डालना चाहते हों । उस समय उनके मनमें 
| दाना जाग उठी थी ॥ १३ Ml 
| ५ कोपपावकस्तस्य शोकवायुसमीरितः | 
frame aa दिधक्षुरिव इस्यते wn 
| शोकरूपी वायुसे बढ़ी हुई उनकी क्रोधमयी अग्नि ऐसी 
दिखायी दे रही थी, मानो वह भीमसेनरूपी वनको जलाकर 
We कर देना चाहती हो ll १४॥ 
तय संकरपमाज्ञाय भीमं प्रत्यशुमं aft | 
भीममाक्षिप्य पाणिभ्यां प्रददौ भीममायसम्‌॥ १५॥ 
मीमसेनके प्रति उनके अशुभ संकल्पको जानकर श्री- 
oma मीमसेनको झटका देकर इटा दियः और दोनों हार्थों- 
हे उनकी लोहमयी मूर्ति घृतराष्ट्रके सामने कर दी ॥ १५॥ 
m तु महाबुद्धिदुद्ध्वा तस्थेङ्गितं हरिः | 
संविधानं महाप्राज्ञस्तत्र चके जनार्दनः ॥ १६॥ 
- महाज्ञानी और परम बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
Wee ही उनका अभिप्राय ज्ञात हो गया थाश इसलिये 
र्ने वहाँ यह व्यवस्था कर ली थी ॥ १६ ॥ 
तं गृहीत्वैच पाणिभ्यां भमखेनमयस्मयम्‌। 
[मिच बलवान राजा मन्यमानो THAT ॥ १७॥ 
बलवान्‌ राजा धृतराष्ट्रने उस लोहमय मीमसेनको ही 
Wet भीम समझा और उसे दोनों AA दबाकर 
डाला ॥ १७ || 
| षगायुतवळप्राणः स राजा भीममायसम्‌। 
en विमथितोरस्कः gers रुधिरं सुखात्‌॥ १८ ॥ 
` राजा धृतराष्ट्रमें दस हजार हाथियोंका बळ था तो भी 
लोहमयी प्रतिमाको तोडकर उनकी छाती व्ययित 
गी और मुंहसे खून निकलने लगा ॥ १८ ॥ 
FR पपात सेदिन्यां तथैच रुधिरोक्षितः। 
॥ ।शुष्पिताप्रशिखरः दुमः ॥ १९॥ 
कर शिखरः पारिजात इच द्वुमः ॥ ९ 
2 4 oS उसी अवस्थामे खूनसे भींगकर एय्वीपर गिर पदे? 
aa oe डालीपर खिळे हुए छाल pl सुशोमित 
| का बृक्ष घराशायी हो गया हो ॥. १९ ॥| 


> त्या ay =n n 
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द्वादशो ऽध्यायः 


करदी॥२७॥ 
a 
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errata तं विद्वान्‌ सूतो गावल्गणिस्तदा | 

मेचमित्यत्रवीच्चेनं शमयन्‌ सान्त्वयन्निव ॥ २० ॥ 
उस समय उनके विद्वान्‌ सारथि गवल्गणपुत्र संजय- 

ने उन्हें पकड़कर उठाया और समझा-बुझाकर शान्त करते 

हुए कदा--आपको ऐसा नहीं करना चाहिये? || ॥२०॥ 

स तु कोपं समुत्छज्य गतमन्यु्महामनाः | 

हा हा भीसेति चुक्रोश चपः शोकसमन्वितः ॥ २१॥ 
जव रोषका आवेश दूर्‌ at गया; तब वे महामना नरेश 

क्रोध छोड़कर शोकमें इव गये और (हा भीम ! हा“मीम [? " 

कहते हुए विलाप करने लगे ॥ २१ || ट 

तं विदित्वा गतक्रोधं भीमसेनवधादितम्‌। 

वासुदेवो वरः पुंसामिदं वचनमत्रवीत्‌॥ २२॥ > 
उन्हें भीमसेनके वधकी आशङ्कासे पीडित, और क्रोधः 

शून्य हुआ जान पुरुषोत्तम भ्रीकृष्णने इस प्रकार कहा--| 

मा शुचो wae त्वं नेष भीमस्त्वया हत! | 

आयसी प्रतिमा यषा त्वया निष्पातिताविभो॥ २३॥ 
“महाराज घृतराष्ट्र | आप शोक न करे | ये मीम आपके 

हाथसे नहीं मारे गये हैं | प्रमो | यह तो cleat एक प्रतिमा _ 

थी, जिसे आपने चूर-चूर कर डाला | २३॥ 7 

त्वां क्रोधवशमापन्न॑ विदित्वा भस्तर्षभ। < 

मयापकृष्टः कौन्तेयो सृत्योरदषट्ान्तरं गतः ॥ २४॥ 
aay | आपको क्रॉंधके वशीभूत हुआ जान मैंने 

मृत्युकी ag फॅसे हुए कुन्तीकुमार भीमसेनको पीछे खींच 

लिया था ॥ २४ II 

न हि ते राजशाडूंल वळे तुल्योऽस्ति कश्चन | 

कः सहेत महावाहो वाह्योविंग्रणं नरः ॥ २५॥ 
“राजसिंह | बलमें आपकी समानता करनेवाला कोई 

नहीं है | महाबाहो ! आपकी दोनों भुजाओंकी पकड़ कौन 

मनुष्य सह सकता है ! ॥ २५ Il 

यथान्तकमलुप्राप्प जीवन्‌ were मुच्यते | 

एवं arerat प्राप्य तव जीवेन्न कञ्चन ॥ २६ Il 
कैसे यमराजके पास पहुँचकर कोई भी जीवित नहीं छूट 

सकता; उसी प्रकार आपकी सुजाओंके बीचमें पड़ जानेपर 

किसीके प्राण नहीं बच सकते || २६ ॥ - 

तर्सातपुत्नेण या तेऽसौ प्रतिमा कारिताऽऽयसौ | 

भीमस्य सेयं कौरव्य तवैवोपहृता मया ॥२७॥ 
“कुरुनन्दन | इसलिये आपके जो भीमसेनकी 

लोहमयी प्रतिमा बनवा wet थी) वही मैंने आपको भेंट 


qaad o मन ae 
राजेन्द्र तेन त्वं भोमसेनं जिघांससि ॥ २८॥ 
हे qar | आपका मन पुत्रशोकसे संतत्त हो wie 
विचढित हो गया इसीळिये आप भीमसेनको मार डालना | 
चाहते © ।। २८ ॥ i ; 
त्वेतत्‌ ते शमं राजन हन्यास्त्वं यद्‌ दृकोद्रम्‌। | 
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ieee उच्यमानस्तु यः हिताहिते ही बात है; परतु पुत्रका स्नेह प्रबळ होता है, 
a ‘ell र यसे विचलित कर दिया था ॥ १३ ॥ T 
Bras ` out स चत्यनये स्थितः ॥ ७ ॥ दिष्ट्या तु पुरुषव्यात्रो बलवान, सत्यविक्रमः | ह ह 
हितको बात बतानेपर भी हिताहितकी बातको नहीं rel 


र्ते f 
३३९४ | ्रीमदाभा [ सीप | 


मर शोके 
(राजन | लिये यह कदापि उचित न दोगा कि अड ; तः 
आप a oe re | ( भीमसेन न मारते तो “अतः इमलोगोने सर्वत्र शान्ति स्थापित करनेके 
भी ) आपके पुत्र किसी तरह जीवित नहीं रह सकते ये जो कुछ किया है, उन सब बातोंका आप भी यव 
क्योंकि उनकी आयु पूरी हो चुकी थी )॥ २९॥ करें | मनको व्यर्थ शोकमें न STS? ॥"३० || = 
है के श्रीमहाभारते ख्रीपर्वॅणि जल प्रदानिकपवणि न आयसभीमभ्ङ्ग द्वादशो$5ध्यायः ॥॥२॥ 
प R अन्तत ज sR TT मीमतेनको कोहमयी प्रतिमाका भंग होनाविषयक बारह अध्याय TMI 


त्रयोदशोऽध्यायः 3 


रीका SAUER फटकारकर उनका क्रोष शान्त करना और शारा पाण्डवो हृदयसे aay | 
थन उवाच समझ पाता, वह अन्यायका आश्रय ळे बड़ी मारी विपि 

„ तत पनसुपातिष्ठञ्शोचा्थै परिचारकाः। पङ्कर शोक करता है ॥ ७ ॥ 
* कृतशौचं qt fart मघुसदनः॥ १ ॥ ततोऽन्यदुत्तमात्मानं समचेक्षख भारत | 
चैद्म्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ | तदनन्तर सेवक- राजिस्त्व ह्यविधेयात्मा दुर्योधनत्रशे स्थितः॥ ८ | 


t 


गण शौच-सम्बन्धी कार्य सम्पन्न करानेके लिये राजा धृतराष्ट्रः  'मरतनन्दन ! आप अपनी ओर तो देखिये। आपन्न 
की tat उपस्थित हुए । जब वे शौचङत्य पूर्ण कर चुके, रताय सदा ही न्यायके विपरीत रहा है | राजन्‌ | आ. 
तब भगवान्‌ मधुसूदनने फिर उनसे कहा--॥ १॥ अपने मनको वशमें न Sel डुर्यो धनके अधीन Well 
राजन्नधीता वेदास्ते शास्त्राणि विविधानि च । आत्मापयधादापन्नस्तत्‌ के भीमं जिघांससि | 


“ थुतालि च पुरुणानि राजधमाश्च केवलाः ॥ २.॥ तस्मात्‌ संयच्छ कोपं बं खमनुस्मर दुष्कृतम॥ ९ | 
«(राजन | आपने वेदों और नाना प्रकारके Wella “अपने ही अपराधते विपत्तिमें पड़कर आप भीमसेनको 
अध्ययन किया है | समी पुराणों और केवळ राजधर्मोका मी क्यों मार डालना चाहते हैं ? इसलिये क्रोधको रोकिये और 


अवण किया है ॥२॥ अपने दुष्कर्मोको याद कीजिये ॥ ९ I 

एवं विद्वान्‌ महाप्राशः समथः सन्‌ बळावले | यस्तु तां स्पर्धया क्षुदः पाश्चालीमानयत्‌ सभाम्‌ 

आत्मापराधात्‌ कस्मात्त्वं कुरुषे कोपमीदराम्‌॥ ३ ॥ स हतो भीमखेनेन वेरं प्रतिजिहीषंता ॥ tol 
(ऐसे विद्वान्‌+ परम बुद्धिमान और बलावलका निर्णय “जिस नीच दुर्योधनने मनमें जलन रखनेके कारण पाश्च. 


करनेमें समर्थं होकर मी अपने ही अपराधसे दोनेवाले इस राजकुमारी कृष्णाको भरी समामें बुलाकर अपमानित कि! 

विनाशको देखकर रेड ऐसा क्रोध क्यो कर रहे ह! ॥ ३॥ उसे बरका बदला लेनेकी इच्छासे भीमसेनने मार डाला ॥१०॥ . 

उक्तवांस्त्वा तद भीष्मद्रोणौ च भारत | आत्मनोऽतिक्रमं पश्य पुत्रस्य च SUT 
विदुरः संजयश्चैव वाक्यं राजन्‌ न तत्‌ कृथाः ॥ ४ ॥ यद्नारसि पाण्डूनां परित्यागस्त्वया कतः ॥ ११॥ 
“मरतनन्दन | मैने तो उसी समय आपसे यह बात कह (आप अपने और दुरात्मा पुत्र दुर्योधनके उस अप्य ' 


दी थी, भीष्म, द्रोणाचार्य, विदुर और संजयने भी आपको दी 
समझाया था । राजन्‌ | परंतु आपने किपीकी बात नहीं मानी | व्वारपर तो दृष्टि डालिये, जब कि बिना किसी अपराधके 


आपने पाण्डवोका परित्याग कर दिया था? ॥ ११॥ 

स वार्यमाणो नास्माकमकार्षीबंचन तदा | RAA उवाच 
पाण्डवानधिकाज्ञनन्‌ बले शौये च कौरव ॥ ५ ॥ GARE: स कृष्णेन सर्व सत्यं जनाधिप | 
Seiad | हमलोगोने आपको बहुत रोका; परंतु उवाच देवकीपुत्रं gaa महीपतिः ॥ १२॥ ` 
आपने बळ और Mt पाण्डवोंकों बदा-चढा जानकर मी वैशम्पायनजी कहते हैं-- नरेश्वर | जब इत प्रक | 
हमारा कहना नहीं माना ॥ ५॥ ; भगवान्‌ श्रीकृष्णने संब सच्ची-सच्ची बातें कह gh a 4 
राजा हि यः Rira: स्वयं दोषानवेक्षते । पृथ्वीपति धृतराष्ट्रने देवक्रीनन्दन श्रीकृष्णसे Hl (१ i : 


` देशकाळविभागं ean à a स es बिन्द्ति॥ ६ ॥ एवमेतन्महावाहो यथा वदसि माधव ae 
देखता और देश-कालके विभागको ae त पुत्रस्नेहस्तु बलवान, धेयौन्मां समचाल्यद॥ ` a 


कस्याणका मागी होता है ॥ ६॥ “महाबाहु | माधव | आप जैसा कह रहे है, ठीक a । 


त्वदूगुप्तो नागमत्‌ कृष्ण भीमो बाहृत्तरं मम ॥. 
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व्यासजी गान्धारीको समझा रहे हैं 
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| (श्रीकृष्ण | सौभाग्यकी बात है कि आपसे सुरक्षित होकर “समस्त राजाओं तथा अपने पुर्जोके मारे जानेपर अब 
| बलवान सत्यपराक्रमी पुरुषतिंह भीमसेन मेरी दोनों भुजाओं- मेरा प्रेम और हितचिन्तन पाण्डुके इन पुत्रोपर ही आश्रित हे 


४३९५ 


| के बीचमें नहीं आये॥ १४॥ 
| इदानीं त्वहमव्यश्रो गतमन्युर्गतज्वरः | 
i मध्यम पाण्डवं वीरं द्रष्टुमिच्छामि माधव ॥ १५ N 
|, “माधव ! अब इस समय मैं शान्त हूँ । मेरा क्रोध उतर 
| गया है और चिन्ता भी दूर हो गयी है; अतः मैं मध्यम 
| पाण्डव पीर अर्जुनको देखना चाहता हूँ ॥ १५ ॥ 
हतेषु पार्थिवेन्द्रेष पुत्रेषु निहतेषु च। 
4 पाण्डुपुत्रेषु चै शर्म , प्रीतिश्चाप्यवतिष्ठते ॥ १६॥ 


वेद्यम्पायन उवाच 

र कुरुपाण्डवाः | 
अभ्ययुश्रीतरः सर्च गान्धारीं सह केशवाः॥ १ ॥ 
'  चैशास्पायनजी कहते हें--राजन ! तदनन्तर धृतराष्ट्र- 
की आज्ञा लेकर वे कुरुवंशी पाण्डव सभी भाई भगवान्‌ श्री- 
कृष्णके साथ गान्धारीके पास गये ॥ १॥ 
ततो ज्ञात्वा हतामित्रं युधिष्टिरमुपागतभ्‌। - 
.| गान्धारी पुत्रशोकातो शप्तुमेच्छद्तरिन्द्ता ॥ २ ॥ 

पुभ्रशोकसे पीडित हुई गान्धारीको जव यह माळूम हुआ 
के युधिष्ठिर अपने शत्रुआँका संहार करके मेरे पास आये हैं; 
तत्र उन सती-साध्वी देवीने See शाप देनेकी इच्छा की ॥२॥ 
| तस्याः पापमभिप्रायं विदित्वा पाण्डवान्‌ प्रति । 
ऋषिः सत्यवतीपुत्रः प्रागेव समबुध्यत ॥ ३ ॥ 
स गङ्गायासुपर्पृश्य पुण्यगन्धि पयः शुचि | 

तं देशसुपसम्पेदे परमषिर्मनोजवः ॥ ४ ॥ 

`| पाण्डवाँके प्रति गान्धारीके मनमें पापपूर्ण संकल्प है; इस 
बातको सत्यवतीनन्दन महर्षि व्यास पहले ही जान गये थे | 
उनके उस अभिप्रायको जानकर वे मनके समान वेगशाळी 
| महर्षि गङ्गाजीके पवित्र एवं सुगन्धित जलसे आचमन करके 
शीघ्र ही उस स्थानपर आ पहुँचे ॥ ३-४ ॥ 
दिव्येन चक्षुषा पश्यन्‌ मनसा तदूगतेन च । 
TI भावं स तत्र समबुध्यत ॥ ५ ॥ 

वे दिव्य दृष्टिसि तथा अपने मनको समस्त प्राणियोंके 
ATT एकाग्र करके उनके आन्तरिक भावको समझ 
ENKI 
से स्नुषामत्रवीत्‌ काळे कल्यवादी महातपाः | 
|णिपकाळमवाक्षिप्य शामकालमुदीरयन्‌ ॥ ६ ॥ 
अतः हितकी बात बतानेवाळ वे महातपस्वी ग्यास समय- 
अपनी पुत्रवधूके पास जा पहुँचे और शापका अवसर 


~ 
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ततः स भीमं च धनंजयं त्न, 
माद्र्याश्च पुत्रौ पुरुषप्रवीरौ | 
पस्पश गात्रैः प्ररुदन्‌ सुगात्रा- 
नाश्वास्य कल्याणमुवाच चेतान॥ १७॥ 
तदनन्तर रोते हुए धृतराष्ट्रने सुन्दर शरीरवाले भीमसेन, 
अजुन तथा माद्रीके दोनों पुत्र नरवीर नकुल-सहदेवको अपने 
ag लगाया और उन्हें सान्त्वना देकर कहा--'तुम्हारा , 
कल्याण हो? ॥ १७ ॥ 


इति श्रीमद्दाभारते स्त्रीप्वेणि जळप्रदानिक्रपवेणि 'छतराट्रको पविमो चने पाण्ड३परिष्वङ्गो नाम त्रयो दशोऽध्यायः ॥ ४ ३॥ 
इस प्रकार श्रीमद्दामारत Ps अन्तर्गत Tatas gauge क्रोध ठोइकर wei > 
हृदयसे रुगाना' नामक LEA अध्याय पूरा हुआ ॥ १३ ॥ 
odio 


चतुर्दशोऽध्यायः 


पाण्डवोंको शाप देनेके लिये उद्यत हुई गान्धारीको व्यासजीका समझाना 


` 


हटाकर शान्तिका अवसर उपस्थित करते हुए इस 
प्रकार बोले--॥ ६ | 
न कोपः पाण्डचे कार्यों गान्धारि शममाप्नुहि। , 
वचो निग्रृह्मतामेतच्छृणु चेदं घचो मम ॥ on 
“गान्धारणजङुमारी | शान्त हो जाओ | तुम्हें पाण्डुपुत्र 
युधिष्ठिरपर क्रोध नहीं करना चाहिये | अमी-अभी जो बात 
yea निकालना चाहती a उसे रोक लो और मेरी यह बात 
सुनो ॥ ७ Il 
उक्तास्यष्टादशाहानि पुत्रेण जयमिच्छता। 
शिवमाशाख मे मातयुध्यमानस्य way ॥ ८ ॥ 
“गत अठारह faa विजयकी अभिलाषा रखनेवाला 
तुम्हारा पुत्र प्रतिदिन तुमसे जाकर Heat था कि car! मैं 
शत्रुआँके साथ युद्ध करने जा रहा हुँ । तुम मेरे कल्याणके 
लिये आशीवांद दो? ॥ ८॥ 
सा तथा याच्यमाना त्वं काले काले जयेषिणा । 
उक्तवत्यसि गान्धारि यतो धर्मस्ततो जयः॥ ९ ॥ 
“इस प्रकार जब्र विजयाभिलापरी दुर्योधन समय-समयपर 
तुमसे प्रार्थना करता था; तब तुम सदा यही उत्तर देती थीं 
कि जहाँ धर्म है; वहीं विजय है? | ९ ॥ 
न चाप्यतीतां गान्धारि वाचं ते वितथामहम्‌। 
स्सरामि भाषमाणायास्तथा प्राणिहिता हासि ॥ १० ॥ 
“गान्धारी | तुमने बातचीतके प्रसङ्गमें भी पहले कमी 
झुठ कहा दोश ऐसा मुझे स्मरण नहीं हैतथा तुम सदा प्राणियोके 
हितमें तत्पर रहती आयी हो ॥ १० ॥ 
fast तुमुले राजञां गत्वा पारमसंशयम्‌। ` 
जितं पाण्डुसुते्युद्धे नूनं धर्मस्ततोऽथिकः॥ ११॥ 
“राजाओके इस घोर संग्रामसे पार होकर पाण्डवोने जो | 
युदधमें विजय पायी है? इससे निःसंदेइ यह बात सिद्ध हो गयी | 
कि “धर्मका बळ सबसे अधिक दै? ॥ ११ ॥ ` 


1७७० _ 8४ 
[भारते र 
श्रीमद्द E 


रावेरी o 


:शासनके अपराधसे ही हुआ है ॥ १ 
: कर्ण तथा दुःशास ६॥ 
क्षमाशीला पुरा भूत्वा साद्य न क्षमसे 


a गथ द्र ५ 
अधर्म sf ada यतो धर्मस्ततो जयः॥ RR नापराध्यति वीभत्खुने च पार्थो Ta | 
ञे | तुम तो पहले बड़ी क्षमाशील थी | अब कयौँ 


नहीं क्षमा करती हो ! अधर्म छोड़ो, क्योंकि जहाँ धर्म दै? 
कोपं संयच्छ गान्धारि मैवं भूः सत्यवादिनि ॥ १२॥ 
“मनखिनी गान्धारी | अपने धर्म तथा कही हुई बातका 
स्मरण करके क्रोधको रोको। सत्यवादिनि ! अब फिर तुम्हारा 
ऐसा बर्ताव नहीं होना चाहिये? || १३ I 
भगवक्षाभ्यसर मि नैतानिच्छामि aaa: | 
यामि नेत १ 
पुत्रशोकेन F चळान्मनो विहृळतीव मे ॥ १४॥ 
गान्धाती वोली--भगबन | मैं पाण्डवोंके प्रति कोई 
gaia नहँ रखती और न इनका विनाश ही चाहती हुँ; 
परंतु क्या करूँ ! पुत्रोंके शोकसे मेरा मन हठात्‌ व्याकुछूसा 
जाता ¥ Il 
Sh ॥ या रक्षितव्यास्तथा मया | 
तथेव धरतराष्ट्रेण रक्षितव्या यथा त्वया ॥ १५॥ 
“aah ये बेटे जिस प्रकार कुन्तीके द्वारा रक्षणीय हैं; 
SA प्रकार मुझे भी इनकी रक्षा करनी चाहिये | जैसे आप 
इनकी रक्षा चाहते È उसी प्रकार महाराज घृतराष्ट्रका मी 
कर्तव्य है कि इनकी रक्षा करें ॥ १५ ॥ 
दुर्योधनापराधेन शकुने! सीवळस्य च। 
कर्णदुःशाखनाभ्यां च कृतोऽयं कुरुसंक्षयः ॥ १६॥ 
कुरुकुळका यह संदर तो दुर्योधन, मेरे भाई शकुनिः 


“uu 


इति श्रीमद्दाभारते स्त्रीपर्वेणि जलप्रदानिकपवेणि गान्धारीसान्स्वनायां चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत Sloss अन्तर्गत जरप्रदानिकपर्वमे गान्धारीकी सान्त्वनाविषयक 'चोदह अध्याय पूरा हुआ Y 
OAD 


पञ्चदशोऽध्यायः 
भीमसेनका गान्धारीको अपनी सफाई देते हुए उनसे क्षमा साँगना, युधिष्टिर अपना अपराध खरबर 
करना, गान्धारीके इष्टिपातसे युधिष्टिरके Ws नखोंका कारा पड़ जाना, अ्जुनका भयभीत | 
` होफर ्रीकृष्णके पीछे छिप जाना, पाण्डवोंका अपनी मातासे मिळना, द्रीपदीका 
` विलाप, कुन्तीका आश्वासन तथा गान्धारीका उन दोनोंको धीरज बँधाना 


TUT उवाच 
तच्छ्रत्वा वचनं तस्या भीमसेनोऽथ भीतवत्‌ | 
गान्धारा NAA वचः सानुनयं तदा ॥ १ ॥ 


चैरास्पायनजी कहते हैं- जनमेजय | गान्धारीकी यइ . 


बात सुनकर भीमसेनने डरे हुएकी भाति विनयपूर्वक उनकी 

बातका उत्तर देते हुए कहा--॥ १ Il 

अधमां यदि चा AACA तत्र मया कृतः | 

आत्मानं चातुकामेन तन्मे त्वं क्षन्तुमर्हसि ॥ २ ॥ 
` _. “माताजी | यह अधर्म हो या धर्म; मैंने दुर्योधनसे डर- 

कर अपने प्राण बचानेके लिये ही वहाँ ऐसा किया था; अतः 
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तकुळः सहदेवश्च नेव जालु युधिष्ठिर EO 
इसमें न तो अजुंनका अपराध है और न कु 
मीमसेनका | नकुल-सहदेव और युधिष्ठिरको भी कर्मी इसके | 
लिये दोष नहीं दिया जा सकता ॥ १७ || 4 
युध्यमाना हि कौरव्याः कन्तमानाः परस्परम्‌ क 
निहताः सहिताश्चान्येस्तश्च नास्त्यप्रियं मम | १८॥ 
कौरव आपसमें ही जूझकर मारकाट मचाते हुए अपने , 
दूसरे साथियोंके साथ मारे गये हैं; अतः इसमें मुझे अग्निय | 
छगनेवालली कोई बात नहीं है ॥ १८ ॥ l 
कि तु कमोकरोद्‌ भीसो ERA पद्यः | 
giai QAEI गदायुद्धे महामनाः ॥ १९॥ 
शिक्षयाभ्यधिकं ज्ञात्वा चरन्तं बहुधा रणे। ` 
अधो नाभ्याः प्रह्धववांस्तन्मे कोपमवर्धयत्‌ ॥ Ro . 
परंतु महामना भीमसेने गदाथुद्धके लिये दुर्योधनको 
बुलाकर श्रीक्ृष्णके देखते-देखते उसके प्रति जो बर्ताव किया | 
है, वह मुझे अच्छा नहीं लगा । वह रणभूमिमें अनेक प्रकार |. 
के tat दिखाता हुआ विचर रहा था; अतः दिक्षामें उसे 
अपनेते अधिक जान भीमने जो उसकी नाभिसे नीचे प्रह्मर 
किया, इनके इसी वर्तावने मेरे क्रोधको बढ़ा दिया है १९-२० | 
कथं g धर्म wa: weed महात्मभिः। | 
त्यजेयुराइवे शूराः प्राणहेतोः कथंचन ॥ २१॥ 
धर्मज्ञ महात्माओंने गदायुद्धके लिये जिस घर्मका प्रतिः | 
पादन किया है; Sa झूरवीर योद्धा रणभूमिमे किसी तरह 
अपने प्राण बचानेके लिये कैसे त्याग सकते हैं १॥ ११॥ 


ao AMAL A avs ० 


आप मेरे उस अपराधको क्षमा कर दें ॥ R II 
न हि gaa gre ado स महावलः | | 
शक्यः ` केनचिदुच्न्तुम्रतो विषममाचरम:॥ M | 

“आपके उस महाबली पुत्रको कोई भी धर्मातुकूछ g 4 
करके मारनेका साहस नहीं कर सकता था; अतः | 
विषमतापूर्ण बर्ताव किया ॥ ३ ॥ 
अधमेण जितः पूर्व तेन oF 
eaa सदैव स्म॒ ततो विषममाचरम्‌॥ 7 ` 

TES उसने भी अधर्मते ही राजा युधिष्टिकको च 
और इमलोगोंके साथ सदा ही धोखा किया था? ज्ञ 
भी उसके साथ विषम बर्ताव किया ॥ ४ ॥ 


S rd 
sA 4 


अंलप्रदानिकपत ] 


सैत्यस्यैकोऽवशिष्टोऽयं गदायुद्धेन RANT | 
मां हत्वा न हरेद्‌ राज्यमिति चे तत्‌ कृतं मया॥ ५ ॥ 
“कौरवसेनाका एकमात्र बचा हुआ यह पराक्रमी वीर 
गदारुद्धके द्वारा मुझे मारकर पुनः सारा राज्य हर न छे) 
` इसी आशङ्कासे मैंने वेह अयोग्य बर्ताव किया था | ५॥ . 
'राजपुत्रीं च पाश्चालीमेकवस्त्रां रजखलाम्‌ | 
भवत्यः विदितं सर्वमुक्तवान यत्‌ सुतस्तव ॥ ६ ॥ 
“राजकुमारी RII जो एक वस्त्र धारण किये रजसला- 
/ अवस्थामें थी, आपके पुत्रने जो कुछ कहा था, वह सब आप 
| जानती nau ° > 
खुयोधनमसंशुह्य न शक्या भूः ससागरा | 
केवला भोक्तमस्माभिरतश्चैतत्‌ कृतं मया ॥ ७ ॥ 
“दुर्योधनका संहार किये विना इमछोग निष्कण्टक पृथ्वीका 
| राज्य नहीं भोग सकते थे, इसलिये मैने यह अयोग्य 
| कार्य किया ॥ ७ ॥ 
तथाप्यप्रियमस्माकं पुत्रस्ते समुपाचरत्‌। 
| द्रौपद्या यत्‌ सभामध्ये सब्यमूरुमद्शयत्‌॥ ८ ॥ 
“आपके पुत्रने तो हम सब लोगोंका इससे भी बढ़कर 
अप्रिय किया था कि उसने भरी समामें द्रौपदीको अपनी 
| बायीं site दिखायी ॥ ८॥ 
| तदेव वध्यः सोऽस्माकं दुराचारश्च ते सुतः। | 
धर्मराजाशया चेच स्थिताः स्म समये तदा ॥ ९ ॥ 
“आपके उस दुराचारी पुत्रको तो हमें उसी समय मार 
| डालना चाहिये था; परंतु घर्मराजकी आश्ञासे हमलोग समयके 
बन्धनमें TTR चुप रह गये ॥९॥ ° र 
agai राशि पुत्रेण aq तन्महत्‌ । 
| क्लेशिताश्च वने नित्यं तत एतत्‌ ङतं मया ॥ १०॥ 
“रानी | आपके पुत्रने उस महान्‌ वेरकी आगको और 
भी प्रज्वलित कर दिया और हमें aad भेजकर सदा क्लेश 
पहुँचाया; इसीलिये हमने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया है॥ 
वैरस्यास्य गताः पारं हत्वा दुर्योधनं रणे। 
' |. राज्यं युधिष्ठिरः oat वयं च गतमन्यवः ॥ ११॥ 
| -रणभूमिमें दुर्योधनका वध करके हमलोग इस वैरसे पार 
| हो गये | राजा युधिष्ठिरको राज्य मिल गया और हमछोगोंका 
. कोघ शान्त हो गया? ॥ ११ ॥ | 
गान्धायुवाच 
न तस्यैष बधस्तात यत्‌ प्रशंससि मे सुतम्‌। : 
^ |` झतवांश्चापि तत्‌ सर्वे यदिदं भाषसे मयि ॥ RR 
| ' गान्धारी वोलीं-तात ! ठुम मेरे पुत्रकी इतनी 


यशोमय शरीरसे अमर है) और मेरे सामने तुम जो कुछ कह 
, वह सारा अपराध दुर्योधने अवश्य कियाहै ॥१२॥ 
` | हताइये नकुळे यत्तु वृषसेनेन भारत। 


| र 


पञ्चदशोऽध्यायः 


क्र्व्च््चनक््स्र>><<<>>_<<<<><<>><<<<< 


| प्रशंसा कर रहे हो;इसलिये यह उसका वध नहीं हुआ(वह अपने 


| afte: शोणितं संख्ये दुशशासनशरीरजम ॥ १३॥. 
घोरमनार्यजनसेवितम्‌.। | 


कर्माक्थास्तस्मात्तद्युकतं TART ॥ १४ ॥ 


भारत ! परंतु बृषसेनने जब नकुलके GIR) मारकर 
उसे रथहीन कर दिया था, उस समय तुमने Jaa दुःशासन- 
को मारकर जो उसका खून पी लिया, Ae सत्पुरषोदारा 
निन्दित और नीच पुरुषोद्वारा सेवित घोर कूरतापूर्ण कर्म है। 
वृकोदर | तुमने वही क्रूर कार्य किया है? इसल्यि तुम्हारे 
द्वारा अत्यन्त अयोग्य कर्म बन गया है॥ १३-१४ ॥ 
भीमसेन उवाच 
अन्यस्यापि न पातव्यं रुधिरं कि पुनः खकम्‌। | 
यथैवात्मा तथा भ्राता विशेषो नास्ति कश्चन.॥ १५ ॥* 
भीमसेन वोले--माताजी | दूसरेका भी खून नहीं 
पीना चाहिये; फिर अपना ही खून कोई केसे पी सकता है १ 
जैसे अपना. शरीर दै, वैसे ही भाईका शरीर है) अपनेमें , 
और माईमें कोई अन्तर नहीं दै || १५॥ 
रुधिरं न व्यतिक्रामद्‌ दन्तोष्ठं Asta मा शुचः । 
वेवखतस्तु तदू वेद हस्तौ मे रुधिरोक्षितौ ॥ १६॥ 
माँ | आप शोक न करें | वह खून मेरे दातो और 
ओठोंको लॉघकर आगे नहीं जा सका था | इस बातको सूर्य- 
पुत्र यमराज जानते हैं कि केवळ मेरे दोनों हाथ ही रत्तमें 
सने हुए थे ॥ १६ ॥ 5s 
हताइवं AGS दृष्टा वृषसेनेन ” संयुगे । ` र 
आतृणां सम्पद्षृणनां त्रासः संजनितों मया ॥ १७॥ 
युद्धमें बृषसेनके द्वारा नकुळके घोड़ोंकी मारा गया 
देख जो दुशशासनके सभी माई हर्षसे उस्छसित हो उठे थे; 
उनके मनमें वैसा करके मैंने केवळ त्रास उत्पन्न क्रिया था || 
केशपक्षपरामरे द्रौपया द्यतकारिते। 
क्रोधाद्‌ यद्‌्रवं चाहं तञ्च मे हृदि वतेते ॥ १८॥ 
ूतुक्रीडाके समय जत्र द्रौपदीका केश खींचा गया, उस 
समय क्रोधमें भरकर मैंने जो प्रतिज्ञा की थी) उसकी याद 
हमारे ृदयमें बराबर बनी रहती थी ॥ १८ ॥ 
क्षत्रधमाच्च्युतो राज्ञि भवेयं शाश्वतीः समाः | 
प्रतिज्ञां तामनिस्तीर्यं ततस्तत्‌ छृतवानहम्‌॥ १९ ॥ 
रानीजी | यदि मैं उस प्रतिज्ञाको पूर्ण न करता तो सदा- 
के लिये क्षत्रिय-घर्मसे गिर जाता) इसलिये मेने यह काम 
किया था ॥ १९ ॥ 
न मामर्हसि गान्धारि दोषेण परिशङ्कितुम्‌ | 
अनिग्रह् पुरा _ पुत्रानस्माखनपकारिणु । 
अघुना कि ठ दोषेण परिशहितुमहोसि ॥ २०॥ 
` माता गान्धारी | आपको मुझमें दोषकी आशङ्का नहीं 
करनी चाहिये | पहले जब इमलोगोंने कोई अपराध नहीं 
किया था, उस समय हमपर अत्याचार करनेवाले अपने पुर्वा" 
को तो आपने रोका नही; फिर इस समय आप कयो मुझपर 
दोषारोपण करती हैं! ll २० ॥ 
gees गान्धार्युवाच 
बृद्धस्यास्य शतं पुत्रान, निघ्नंस्त्वमपरजितः। | 
कस्माक्षाशेषयः BAT येनाल्पमपरधितम्‌ ॥ २१॥ 
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गान्धारी बोळी--बेटा ! दुम अपराजित वीर हो । 
तुमने इन बूढ़े महाराजके सौ पुत्रौंको मारते समय किसी एकः 
को भी; जिसने. aga थोड़ा अपराध किया या? क्या नहीं 
जीवित छोड़ दिया १॥ २१ ॥ ee 
संतानमाबयोस्तात बुद्धयोह्वतराज्ययोः | 
कथमन्धद्दयस्यास्य यष्टिरेका न वर्जिता ॥ २२॥ 
तात ! हम दोनो बूढ़े हुएं। हमारा राज्य मी दमने 
छीन लिया | ऐसी दशामें हमारी एक ही संतानको--इम दो 
अन्धके लिये एक ही छाठीके सहारेको तुमने क्यों नहीं 
जीवित छोड़ दिया ! ॥ २२॥ 
शेषे हावस्थिते तात पुत्राणामन्तके त्वयि । 
a मे डुःखं भवेदेतंद्‌ यदि त्वं धर्ममाचरेः ॥ २२॥ 
तात | तुम मेरे सारे पुत्रौंके लिये यमराज बन गये । 
यदि तुम धर्मका आचरण करते और मेरा एक पुत्र भी 
शेष रह जाता तो मुझे इतना दुःख नहीं होता ॥ २३ ॥ 
वैञ्ञम्पायन उवाच 
wa तु गान्धारी युधिष्ठिर्मपच्छत | 
क्क स राजेति सक्रोधा पुत्रपोत्रचधार्दिता ॥ २४॥ 
»  चैशस्पायनजी कहते हैँ-राजन्‌। मीमसेनसे ऐसा कहकर 
अपने पुत्रों और पोत्रेंके Tae पीड़ित हुई गान्धारीने कुपित 
होकर पूछा--“कहाँ है वह राजा युधिष्ठिर !? ॥ २४ ॥ 
तमभ्यगच्छर्दः राजेन्द्रो वेपमानः कृताञ्जलिः | 
युधिष्टिरस्त्विदं तत्र मधुरं वाक्यमत्रचीत्‌ ॥ २५॥ 
पुत्रहन्ता नुशंसोऽहं तव देवि युधिष्ठिः।  . 
शापाहः पूथिवीनाशे हेतुभूतः WIT माम्‌ ॥ २६॥ 
यह सुनकर महाराज युधिष्ठिर कॉपते हुए हाथ जोड़े 
उनके सामने आये और बड़ी मीठी वाणीमें बोले--५देवि | 
आपके पुत्रोंका संहार करनेवाला ब्रूरकमा युधिष्टिर मैं हूँ | 
परथ्वीभरके राजाओंका नाश करानेमे में ही हेतु हूँ, इसलिये 
शापके योग्य हूँ | आप मुझे शाप दे दीजिये || २५-२६ ॥ 
न हि मे जीवितेनाथां न राज्येन घनेन वा | 
ताइशान सुहदो इत्वा मूढस्यास्य JEFTE: l २७ ॥ 
“मै अपने सुदददोंका द्रोही और अविवेकी हूँ | वैसे-वैसे 
श्रेष्ठ सुद्ददोका वध करके अब मुझे जीवन, राज्य अथवा 
धनसे कोई प्रयोजन नहीं है? | २७ ॥ | 
तमेवंवादिनं भीतं संनिकषंगतं तदा । 
नोवाच किंचिद्‌ गान्धारी निःइवासपरमा सुशम्‌॥२८॥ 
जग निकट आकर डरे हुए राजा युधिष्टिरने, ऐसी बातें 
कहीं, तब गान्धारी देवी जोर-जोरसे सॉस खींचती हुई 
सिसकने लगी । वे Het कुछ बोळ न सकी || २८ ॥ 
तस्यावनतदेहस्य पादयोर्निपतिष्यतः | 
युधिष्ठिरस्य gai 


राजा युधिष्ठिर शरीरको छुकाकर गान्थारीके चरणोपर 
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श्रीमहाभारते 


[ Stade, 
जाना चाहते थे । इतनेदीमें धर्मको जाननेवाळी ... 
a देवी गान्धारीने पट्टीके भीतरसे ही राजा बा ad 
पैरोंकी अन्लुलियोंके अग्रभाग देख छिये । इतनेहीसे राज, | साथ 
के नख काले पड़ गये । इसके पहले उनके नख बड़े a पास 
सुन्दर और दर्शनीय ये ॥ २९-३० || | पीछे 
तं दृष्टा चाजुंनो5गच्छद्‌ TSAI पृष्ठतः। a) 
एवं संचेष्टमानांस्तानितङ्चेतश्च भारत ॥३१॥" ।' तार 
गान्धारी विगतक्रोधा सान्त्वयामास ATT | मैच 
उनकी यह अवस्था देख अजुन भगवान्‌ श्रीकृष्ण. | झन 
के पीछे जाकर छिप गये । भारत! उन्हे इस प्रकार इधर-, | , अव 
उधर छिपनेकी चेष्टा करते देख गान्धारीका क्रोध उतर गया | इदं 
और उन्होने उन सत्रको स्नेहमयी माताके समान सान्त्वना दी|| आरि 
तया ते समनुज्ञाता मातर वीरमातरम्‌ ॥ ३२॥ 
अभ्यगच्छन्त सहिताः Tat Wet! | ay 
फिर उनकी आज्ञा ले चौड़ी छातीवारे सभी पाण्डव | जोन 
एक साथ वीरजननी माता ङुन्तीके पास गये || ३२३॥ हुई 
चिरस्य दृष्टा पुचान्‌ खा पुत्राधिभिरभिप्ङुता ॥ ३३॥ 
वाष्पमाहारयद्‌ देवी वस््रेणाद्रत्य चे सुखम्‌। fr 
कुन्तीदेवी दीर्घकालके बाद अपने पुत्रोंकों देखकर उनके 
कष्टींका स्मरण करके करुणामें इब गयीं और अञ्चलसे मुँह | ` 
ढककर आँसू बहाने Sit ll ३३४ ॥ . 
ततो बाष्पं समुत्खज्य सह पुत्रैस्तदा पृथा ॥ ३४॥ 
अपच्यदेतान्शर्त्रौयेचहुा क्षतविक्षतान्‌। 
yeka आँसू बहाकर उन्होने उनके शरीरोपर . 
बारंबार हष्टिपात fear) वे सभी अस्त्रशस्त्रॉकी चोट्से | | 
घायल हो रहे थे ॥ ३४३ Il ol 
सा तानेकेकदाः पुरान्‌ संस्पृशन्ती पुनः पुनः ॥ ३५॥ | पः 
अन्वशोचत GAA द्रौपदीं च CATA | आ 
रुद्तीमथ पाञ्चालीं ददर पतितां gÈ ॥ ३६॥ 
बारी-बारीसे]पुतोंके शरीरपर वारंवार हाथ फेरती हुई | गा 
कुन्ती grad आतुर्‌हो उस द्रौपदीके लिये शोक करने लगी | का 
जिसके समी पुत्र मारे गये थे । इतनेमें ही उन्होंने देखा किं | पॉ 
द्रौपदी पास ही पृथ्वीपर गिरकर रो रही है ॥ ३५-३६ ॥ उ 
द्रौपद्युवाच | 
आये पौत्राः क ते सर्वे सौभद्रसहिता गताः | स 
नत्वां ते५द्याभिगच्छन्ति चिरं दृष्टा तपस्विनीम्‌ aol |स 
कि जु राज्येन वे कार्य विहीनायाः GAAR | 


द्रौपदी वोळी--आर्ये | अभिमन्युसहित वै आपके." |, 
सभी पौत्र कहाँ चले गये £ वे दीब॑कालके वाद आयी हुई 
आज आप तपिनी देवीको देखकर आपके निकट क्यों is 
आ रहे S अपने THs हीन होकर अब इस राये 
क्या कार्य है १ || ३७३ | 

तां समाइवासयामास प्रथा पृथुलूलोचना ॥ ३८ | 
उत्थाप्य या्नसेनां तु रुदतीं शोककशिताम | ला 
तयैव सहिता चापि पुत्रैरनुगता चुप | 
अभ्यगच्छत गान्धारीमातोमाततरा खयम, | + 


ह 


ज्लीविळापपवे ] 
नरेश्वर ! विशाल नेत्रोंबाळी कुन्तीने शोकसे कातर हो 
रोती हुई द्रुपदकुमारीकों उठाकर धीरज बँधाया और उसके 
साथ ही वे खयं भी अत्यन्त आर्त होकर शोकाकुळ गान्धारीके 
| पास it | उस समय उनके पुत्र पाण्डव भी उनके पीछे- 
पीछे गये || २८-३९३ ॥ 
Ji PTT उवाच 
' तासुयाचाथ गान्धारी सह वघ्वा यशस्विनीम्‌॥ ४० ॥ 
मवं पुत्रीति शोकातो पद्य मामपि दुःखिताम्‌ । 
मन्ये लोकयिनाशोऽयं काळपयीयनोदितः ॥ ४१॥ 
'अवश्यभावी सस्प्रा्तः खभावाल्लोमहर्षणः। 
इदं तत्‌ समनुप्रा्तं बिदुरस्य वचो महत्‌ ॥ ४२॥ 
असिद्धानुनये कृष्णे agna महामतिः | 


| द्रौपदी और यशस्विनी दुन्तीसे कहा--'बेटी | इस प्रकार 
| शोकसे व्याकुळ न होओ । देखो, मैं भी तो grat डूबी 
| हुई gla समझती हूँ, समयके उळट-फेरसे प्रेरित होकर 


वैञ्चम्पायन उवाच 
| पवसुक्त्वा तु गान्धारी कुरूणामवकर्तनम्‌। . 
aera तिष्ठन्ती सर्व दिव्येन चक्षुषा ॥ १ ॥ 
चेशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | ऐसा कहकर 
गान्धारी देवीने वहीं खड़ी रहकर अपनी दिव्य दृष्टिसे कौरवों- 
का वह सारा विनाझस्थळ देखा ॥ १ ॥ 
पतिब्रता महाभागा समानव्रतचारिणी | 
| उग्रेण तपसा युक्ता सततं सत्यवादिनी ॥ २ ॥ 
गान्धारी बड़ी ही पतित्रता) परम सौभाग्यवती, पतिके 
समान ACH पालन करनेवाली) उग्र तपस्यासे युक्त तथा सदा 
सत्य बोलनेवाली थीं || २॥ . द 
वरदानेन moer AE पुण्यकर्मणः | 
' दिव्यशानंवलोपेता विविधं पर्यदेवयत्‌ ॥ ३ ॥ 
पुण्यात्मा महर्षि व्यासके वरदानसे वे दिव्य-शान-बल्से 
हो गयी थीं; अतः रणभूमिका दृश्य देखकर अनेक 
SBR विलाप करने लगी || ३॥ > 
Ret सा बुद्धिमती दूरादपि -यथान्तिके। ` | 
| जिर जुवीराणामद्सुतं लोमहर्षणम्‌ ॥ ४ ॥ 
| Start गान्धारीने नरवीरोके उस अद्भुत एवं रोमाञ्चः 
| y समराङ्गणको दूरसे मी उसी तरह देखा? जैसे निकटसें 
| आ जाता है | ४ ॥ ~ AE 


| 


षोडशोऽध्यायः 


O NS I 


वैशुम्पायनजी कहते हैं-जनमेजय ! गान्धारीने बहू शोक 
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यह सम्पूर्ण जगतका विनाश हुआ है; जो खमावते ही रोमाञ्चः 
कारी है । यह काण्ड अवश्यम्भावी या, इसीलिये प्राप्त हुआ है। 
जब संधि करानेके विषयमे श्रीकृष्णकी अनुभयःविनय सफल 
नहीं हुई उस समय परम बुद्विमान्‌ विढुरजीने जो महत्त्व- 
पूर्ण बात कही थी, उसीके अनुसार यह सब कुछ सामने 
आया है ॥ ४०-४२३ ॥ 
तस्मिन्नपरिहायेऽथं व्यतीते च विरोषतः ॥ ४३॥ 
माशुचो नहि शोच्यास्ते संग्रामे निधनं गताः । 
यथेवाहं तथेव त्वं को नावाइवासयिष्यतिः। 
ममेव हापराधेन कुलमग्र्यं विनाशितम्‌ ॥ ४४॥ 
“जब यह विनाश किसी तरह रल नहीं सकता था 
विशेषतः जब सव कुछ होकर समाप्त हो गया, तो अब तुम्हें ¬ 
नहीं करना चाहिये | वे सभी वीर संग्राममें मारे गये हैं, 
अतः शोक करनेके योग्य नहीं हैं | आज जेसी में हूँ; वैसी 
ही तुम भी हो। हम दोनोंको कौन धीरज Sara ! मेरे 
ही अपराधसे इस श्रेष्ठ कुलका संहार हुआ दै? | ४३-४४ ॥ - 


इति श्रीमदाभारते ated जलमप्रदानिकपरवेणि पृथापुत्रदञञने. पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 
. इस प्रकार श्रीमहाभारत BAS अन्तर्गत जरुप्रदानिकपदेम कुन्तीको अपने पुत्रका दर्शीनविषयक पंद्रह अध्याय 
| (स्त्रीविळापपवे) | 2 
षोडशोऽध्यायः a 
वेदव्यासजीके वरदानसे दिव्य दृष्टिसम्पन्न हुई गाल्थारीका युद्धस्थल्में मारे गये योद्धाओं 
तथा रोती हुईं बहुओंको देखकर भीकृष्णके सम्मुख विलाप 


पूरा हुआ ॥ १५॥ 


टकल $ 


अस्थिकेशंवसाकीणे शोणितौघपरिप्छुतम | 

शरीरेबंहुसाइस्रैविनिकीणी समन्ततः ॥ ५ ॥ 
वह रणश्चेत्र eat, Fat और चबियोसे भरा था» 

TH प्रवाहसे आप्लावित हो रहा था, कई हजार. छाशें वहाँ 


चारों ओर बिखरी हुई थीं ॥ ५॥ 
गजाश्वरथयोधानामादृतं रुघिराविले!। ` 
शरीरैरशिरस्केश्च विवेद्ेश्व शिरोगणेः॥ ६ ॥ 


हाथीसवारः घुड्सवार तया रथी योद्वाओंके रक्तसे 
मलिन हुए बिना सिरके अगणित धड़ और विना धड़के 
असंख्य मस्तक उस रणभूमिको SH हुए थे ॥ ६ ॥ 
गजाइवनरनारीणां निःखनेरभिसंत्रतम्‌। | 
>टगालवककाकोलकङ्ककाकनिषेवितम्‌ ॥ ७ ॥ 
हाथियों) घोड़ों, मनुष्यों! और feats आईँनादसे वह 
सारा yeas गूँज रहा था । सियार) wae काळे कोए+ 
कङ्क और काक उस भूमिका सेवन करते ये | ७ | ` 
रक्षसां पुरुषादानां मोदनं SUES! ` 
अशिवाभिः शिवाभिश्च नादितं शभ्रसेवितम्‌॥ ८ ॥ 

- बह स्थान नरमक्षी राक्षसो आनन्द दे रहा था ie ae 
सब ओर कुरर पक्षी छा रहे ये | अमङ्गलमयी गीदडिया. _ 
अंपनी बोली बोळ रही थीं? गी सत्र ओर बैठे हुए ये ॥८॥ | 
ततो ब्यासाभ्यलुशातो A महीपतिः॥ ` 


४३०० 


पाण्डुपुत्राथ्न ते सर्वे युधिष्ठिरपुरोगमाः ॥ ९ ॥ 
उस समय भगवान्‌ व्यासकी आज्ञा पाकर राजा धृतराष्ट्र 
तथा युधिष्ठिर आदि समस्त पाण्डव रणभूमिकी ओर चले Il 
वासुदेवं पुरस्कृत्य हतबन्धुं च पार्थिवम्‌। 
कुरुस्तियः समासाद्य जस्मुरायोधनं प्रति ॥ १०॥ 
जिनके बन्धु-बान्धव मारे गये थे; उन उगी यो 
तथा भगवान्‌ श्रीकृष्णको आगे करके कुरुकुलकी Raia 
साथ ले वे सब लोग युडस्थलमे गये ॥ १० ॥ 
'समासाध कुरुक्षेत्र ताः स्त्रियो निहतेहवराः | 
अपश्यन्त हतांस्तत्न पुजान आतृन पितृन्‌ re N ११॥ 


क्रव्यादैरभक्ष्यमाणान चे RE q: 
„ भूतेः पिशाचै (रक्षोभिर्वि निशाचरः ॥ RR N 
कुरुक्षेत्रमूँ पहुँचकर उन अनाथ erate वहां मारे गये ` 


अपने पुत्रों; भाइयों) पिताओं तथा पतिर्योके शरीरोंको देखा) 
जिन्हें मांस-मक्षी जीव-जन्तु; गीदड़समूहः कौए भूत, पिशाच 
राक्षस और नाना प्रकारके निशाचर नोच-नोचकर खा रहे Al 
रुदराक्रीडनिमं दृष्टा तदा विशसनं Ra: l 
mere ease यानेभ्यो विक्रोशन्त्यो निपेतिरे ॥१३॥ 


TA क्रीडाऱ्थळीके समान उस रणभूमिको ' देखकर 


वे स्त्रिया अपने बहुमूल्य wie क्रन्दन करती हुई नीचे 
गिर पड़ी ॥ १३ ॥ तो 
अहष्टपूर्चं पञ्यन्त्यो दुःखाती भरतरित्रियः | 


शारीरेष्वस्खळन्नन्याः पतन्त्यश्रापरा सुवि ॥ १४॥ - 


जिसे कमी देखा नहीं था, उस अद्भुत रणक्षेत्रकों देख- 
कर भरतकुलकी कुछ रित्या दुःखसे आतुर हो AR 
गिर पड़ीं और दूसरी बहुत-सी स्रिया घरतीपर गिर गर्यी ॥. 
न्तानां चाप्यनाथानां नासीत्‌ काचन चेतना। 
पाञ्चालकुरुयोपाणां पणं तदभून्महत्‌॥ १५॥ 
उन थकी-माँदी और अनाय हुई पाञ्चालों तया कौरवो- 
की ख्रियोंको वहाँ चेत नहीं रह गया था | उन सबकी बड़ी 
दयनीय दशा हो गयी थी ॥ १५ II 
दुःख्रोपहतचित्ताभिः समन्तादनुनादितम्‌ ` 
इष््राऽऽयोधनमत्युग्रं धर्मश सुबलात्मजा ॥ १६॥ 
ततः सा पुण्डरीकाक्षमामन्त्य पुरुषोत्तमम्‌ | 
कुरूणां वेशसं दृष्टा इदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ १७॥ 
दुःखसे व्याकुलचित्त हुई युबतियांके करुण-क्रन्दनसे 
वह अत्यन्त भयंकर युद्धस्थल सब ओरसे गूँज उठा | यह 
देखकर धर्मको जाननेवाली सुबलपुत्री गान्धारीने कमळनयन 
श्रीकृष्णको सम्बोधित करके कौरबोके उस विनाशपर दृष्टिपात 
कते हुए FEIN १६-१७ ॥ | ee 
TRAN: पुण्डरीकाक्ष स्नुषा मे REIT: । 
प्रकीर्णकेशाः क्रोशन्तीः Sots माधव ॥ १८॥ 
... “कमलनयन माधव | मेरी इन विधवा grag 
ओर देखो, जो केश ब्रिखराये कुररीकी भाँति Rem कर 
रही हैं ॥ १८॥ के 
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KUS 


श्रीमद्दाभारते 


[ सरश is 


मागम सर्यो भजाना भतजान्‌ शुणान्‌। 
$ पुचान्‌ भ्रातून पितृन्‌ पतीन॥१९॥ | 
“वे अपने पतियोंके शुणोंका स्मरण करती हुई | 
उनकी लाशॉके पास जा रही हैं और पतियों) भाइयों, पताओ , | 
तथा Gate शरीरोंकी ओर एथक्‌-पृथक्‌ दौड़ रही हैं ॥१ ९॥ i T 


चीरसूभिमंदाराज हतपुत्राभिराबृतम्‌॥ - ' | 
sha वीरपत्नीभिदेतवीराभिरावृतम्‌ ॥२०॥ व 


“महाराज | कहीं तो जिनके पुत्र मारे गये हैं उन बीर- 
प्रसविनी माताओँसे और कहीं जिनके पति वीरगतिको प्राप्त 
हो गये हैं, उन वीरपक्नियोंसे यह युद्धस्थळ घिर गया है॥ " 
झोभितं पुरुषव्याघ्रैः कर्णभीष्साभिमन्युमिः | 
Fugees ज्वलङ्भिरिव पावकेः ॥ २१॥ न 

“पुरुषसिंह कणे, भीष्म) अभिमन्युः द्रोण) हुपद और : ; 
शल्य-जैसे. dite, जो प्रज्वलित अग्निके समान तेजस्वी थे, | 
यह रणभूमि सुशोभित दै ॥ २१॥ 
काञ्चनः कवचेनिष्कैर्मणिभिश्च महात्मनाम्‌ | 
अङ्गदैहस्तकेयूरेः wiht समलङ्कुतम्‌ ॥ २२॥ |“ 

“उन मद्दामनस्री वीरोंके सुवर्णमय saat निष्को |. 
मणियों) अङ्गदो, केयूरो और हारोंसे समराञ्गण विभूषित |. f 


दिखायी देता है॥ २२ ॥ aan 
वीरबाहुविसृष्टाभिः १ परिधेरपि। 
> विविधे a Rk S नैः 
aga स्तक BAUS MUAR: ॥ २३॥ 
क्रव्याद्संघैसुदितेस्तिछद्वि Q 


ड्रः सहितेः कचित्‌। 
कचिदाक्रीडमानेश्क रायानेश्चापरैः कचित्‌ ॥ २४॥ 
एतदेवंविधं वीर सम्पञ्यायोधनं विभो। ` , |; 
पच्यमाना हि दह्यामि शोकेनाहं जनादन ॥ २५॥ || 
«कहीं वीरोंकी झुजाओंसे छोड़ी गयी शक्तियाँ पड़ी है? | 
कहीं परिघ, नाना प्रकारके तीखे ay और | 
धनुष गिरे हुए हे कहीं छंड-के-छंंड मांसमक्षी sews | | 
आनन्दमग्न होकर एक साथ खड़े है? कहीं वे खेल रहे है 
और कहीं FAR जन्तु सोये पड़े हैं। बीर | प्रमो | इस 
प्रकार इन सबसे भरे हुए युद्धस्थळको देखो । जनादन | | 
मैं तो इसे देखकर शोकसे दग्ध हुई जाती हूँ॥ २३-२५ ॥ | 
पञ्चालानां -कुरूणां च art मधुसूद्न। 
पञ्चानामपि भूतानामहं वधमचिन्तयम्‌॥ २६॥ ` 
“मधुसुदन | इन पाञ्चाल और कौरव वीरेंकि मारे 
जानेसे तो मेरे मनमें यह धारणा हो रही है कि पां wke 
ही विनाश हो गया ॥ २६॥ | 
तान्‌ सुपणोश्च Tarr क्षयन्त्यख्युक्षिताः | 
विग्य चरणेग्रंधा भक्षयन्ति सहस्नशः॥ २७॥ | 
“उन वीरोंको खूनसे भीगे हुए गरुड़ और गीष we 
उधर खींच रहे हैं agal गीध उनके पैर पकडपकईकर . 
खा रहे हैं॥ २७॥ 


ह्लीविछापपर्व ] 


“इस युद्धमें जयद्रथ, कर्ण) द्रोणाचार्य, भीष्म और 
अभिमन्यु-जैसे वीरोंका विनाश हो जायगा, यह कोन सोच 
सरकता था १ ॥ २८॥ § 
अवध्यकल्पान निहतान्‌ गतसत्त्वानचेतसः | 

` | गृध्रकङ्कवरञ्येनश्वश्टगालाद्नीकृतान्‌ ॥२९॥ 
“जो अवध्य समझे जाते थे, वे मी मारे गये और अचेत 
एवं याणश्चन्य होकर यहाँ पड़े हैं गीधः कंक, बटेर, बाज; 
कुत्ते और सियार उन्हें अपना आहार बना रहे हैं ॥ २९ ॥ 
अमषेबशमापज्ञान्‌, दुर्याधनवरे स्थितान । 
TAMA पुरुषव्याप्रान्‌ संशान्तान्‌ पावकानिव॥ ३०॥ 
“दुर्योधनके अधीन रहकर अमर्षके वशीभूत हो ये पुरुष- 
fe वीरगण बुझी हुई आगके समान शान्त हो गये हैं | 
| _ ॥ ३० ॥ ae 
|.शयाना ये पुरा सर्वे सदूनि शयनानि च | 
| विपन्नास्तेऽद्य वसुधां विवृतामधिशेरते ॥ ३१॥ 
‘| जो लोग पहले कोमल बिछौनोंपर सोया करते थे; वे 
समी आज मरकर नंगी भूमिपर सो रहे हैं ॥ ३१ ॥ 
बन्दिभिः सततं काले स्तुवद्भिरभिनन्दिताः। 
| शिवानामशिवा घोराः श्टण्वन्ति विविधा गिरः॥ ३२॥ 
| «जिन्हें सदा ही समय-समयपर स्तुति करनेवाले बन्दीजन 
अपने वचनोंद्वारा आनन्दित करते थे, वे.ही अब सियारिनोंकी 
अमङ्गलसूचक माँति-मातिकी बोलियाँ सुन रहे Ë I RR II 
ये पुरा शोरते वीराः शयनेषु यशस्तिनः। 
चन्द्नाशुरुदिग्धाङ्गास्तेऽद्य WET शेरते ॥ ३३॥ 
. ` ett यशस्वी वीर पहले अपने अङ्गोमे चन्दन और अगुरु- 
° |`चूर्णसे चर्चित हो सुखदायिनी शय्याओँपर सोते थे, वे ही 
| आज धूळमे लोट रहे हैं RRI 
1 तेषामाभरणान्येते णुधगोमायुवायखाः। ` 
| आक्षिपन्ति शिवा घोरा विनदन्त्यः पुनः पुनः। ३४ ॥ 
“उनके आमूषणोंको ये गीघ, गीदड़ कौए और भयानक 
गीदड़ियाँ बारंबार चिल्छाती हुई इधर-उधर फॅकती हैं॥२४॥ 
बाणान्‌ विनिशितान्‌ पीतान्‌ निस्त्रिशान विमळा गदा* 
'युद्धाभिमानिनः सवे जीवन्त इव बिश्नति ॥ ३५॥ 
“ये समी युद्धाभिमानी वीर जीवित पुरुषोंकी भाति इस 
| समय भी तीखे बाण, पानीदार तलवार और चमकीली गदाए 
Tae लिये हुए हैं ॥ ३५ ॥ 
Beam वहवः फ्रव्यादैरवघट्टिताः | 
“फ्रषभप्रतिरूपाश्व A हरितस्नजः॥ ३६॥ 
सुन्दर रूप और Bae, सॉड़ोके समान EE 
तथा हरे रंगके हार पहने हुए बहुत-से योद्धा यहाँ सोये पढ़े 
हैं और मांसमक्षी जन्तु इन्हें उलट-पलट रहे हैं ॥ ३६ Il 
भप पुनरालिङ्ग्य गदाः परिघबाहवः | 
भेरतेऽभिमुखाः शूरा दयिता इव योषितः ॥ २७॥ 
“परिषके समान मोटी बाबाले दूसरे धरवीर प्रेयसी 


षोडशोऽध्यायः 


I 


` रोषरोद्नताञ्राणि 


Raa: कवचान्यन्ये विमलान्यायुधानि च | 
न धषंयन्ति क्रव्यादा जीवन्तीति जनादन ॥ ३८॥ 
“जनार्दन | बहुत-से योद्धा चमकीले कृवन्न और आयुध 


: धारण किये हुए. हैं, जिससे उन्हें जीवित समझकर मांसमक्षी 


जन्तु उनपर आक्रमण नहीं करते हैं॥ ३८॥ 

Mee: कृष्यमाणानामपरेषां महात्मनाम। 

शातकोम्भ्यः ्रजश्चित्रा विप्रकीणोः समन्ततः॥ ३९ ॥ 
“दुसरे महामनस्वी वीरको मांसाहारी जीव इधर-उधर 


खींच रहे हैं, जिससे सोनेकी बनी हुई उनकी विचित्र मालाएँ , 


सब ओर बिखर गयी हैं || ३९॥ 
पते गोमायवो भीमा निहतानां waka . 
कण्डान्तरगतान्‌ हारानाक्षिपन्ति सहस्रशः | ४०॥ 


“यहद मारे गये यशस्वी वीरोंके कण्ठमें पड़े हुए हार्रोको : 
A सहो भयानक गीदड़ खींचते और झटकतेः हैं ॥ ४० ॥ 


SAINT याननन्दन्त वन्द्निः। 
स्तुतिभिश्च पराध्याभिरुपचारैश्च शिक्षिताः ॥ ४१॥ 
तानिमाः परिदेवन्ति दुः्खातोः परमाङ्गनाः । 
कृपणं वृष्णिशादूल दुःखशोकार्दिता BAT ॥ ४२॥ 
“बृष्णिसिंह | प्रायः प्रत्येक रात्रिके पिछले पहरमें सुशिक्षित ' 
बन्दीजन उत्तम स्तुतियों और उपचारोद्वार जिन्हें आनन्दित 
करते थे, Seis पास आज ये दुःख और झोकसे अत्यन्त 
पीड़ित हुई सुन्दरी युबतियाँ करुण विलाप दोर रही हैं | 
रक्तोत्पलवनानीव विभान्ति रुचिराणि च। 
सुखानि पस्मस्त्रीणां परिशुष्काणि केशव ॥ ४३॥ 
“केशव | इन सुन्दरियोके सूले हुए सुन्दर मुख छाल 
कमलोके समूहकी माति शोभा पा रहे हैं ॥ ४३ ॥ 
रुदितावू विरता ह्येता ध्यायन्त्यः सपरिच्छदाः! . 
कुरुख्ियो ऽभिगच्छन्ति तेन तेनेव दुःखिताः ॥ ४४॥ 
` ध्येकुरुकुछकी Rat रोना बंद करके स्वजनोंका चिन्तन 
करती हुई परिजनसहित उन्हींकी खोजमें जाती और दुखी 
होकर उन-उन व्यक्तियाँते मिल रही हैं ॥ ४४ ॥ 
एतान्यादित्यवणोनि तपनीयनिभानि च। 
चकत्राणि कुरूयोषिताम्‌ ॥ ४५ ॥ 
“कौरववंशकी युवतियोके ये सूयं और सुवर्णके समान 
कान्तिमान्‌ मुख रोष और रोदनते ताम्रवर्णके हो गये ह॥४५॥ 
च्यामानां वरवणोनां गौरीणामेकवाससाम्‌। 
दुर्याधनवरस्त्रीणां पश्य बृन्दानि केशव ॥ ४६॥ 
“केशव | सुन्दर कान्तिसे सम्पन्न) एंकवजधारिणी तथा 
श्याम गौरवर्णवाली दुयोधनकी इन सुन्दरी ज्लियोकी टोलियों- 


को देखो ॥ ४६ अहन निशम्य परिदेवितम्‌। 


इतरेतरसंकरन्दान्न विजानन्ति योषितः ॥ ४७ ॥ 


उम नहीं आता, उसे सुनकर 
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४४०१ 


J 


| आहां मोति antri कफे सखल TREN अल लिया मी इछ नहीं समस पाती ह| ४0 > 


cr 


7 ४४०९ 


एता दोघेमिवोच्छवस्य ges विलप्य | 


r 


AO 


” -रहीन्हें ॥ ५१ ॥ 
दरिः 


` दृष्टा काक्षिज्ञ जानन्ति भरतृन्‌ भरतयोषितः ॥ ५४ ॥ 


MN = RE ~ 


विस्पन्दमाना दुःखेन वीरा जहति जीवितम्‌ ॥ ४८॥ 
त्ये बीर, बनिताएँ लंबी सॉस खींचकर स्वजनोको पुकार' 
पुकारकर करुण विलाप करके दुःखसे छटपटाती हुई अपने 
प्राण त्याग देना चाहती हैं || ४८ ॥ i 
बहो दृष्टा शरीराणि क्रोशन्ति बिळपन्ति च । 
'पाणिभिश्चापर घ्नन्ति शिरांसि wearers: ॥ ४९ ॥ 
“नहुत-सी स्रिया खजनोंकी लार्शोको देखकर रोती. चिल्लाती 
और विलाप करती हैं | कितनी ही कोमळ हार्थोवाली 
कामिनियाँ अपने हार्थासे सिर पीट रही हैं ॥ ४९॥ 
शिरोभिः पतितेहेस्तेः स्वोङ्गैयूथशः छतः | 
.इतरेतरसम्पृक्तरकीणो भाति मेदिनी ॥ ५०॥ 
` ` -कटकर गिरे हुए मस्तकों) हाथों और सम्पूर्ण अज्ञोके 
ढेर लगे हैं 4 वे समी एकके ऊपर एक करके पड़े हैं | उनसे 
यहाँकी सारी प्रथ्वी Sat हुई जान पड़ती है || ५० ॥ ` 
विशिरस्कानथो कायान इष्टा हयेताननिन्दितान्‌। 
garag नायो विदेहानि शिरांसि च ॥ ५१॥ 
“इन बिना मस्तकके सुन्दर धड़ों और विना घड़के 
. मस्तकोंको देख-देखकर ये अनुगामिनी स्रिया मूर्छितःसी हो 


कायेन संधाय प्रेक्षमाणा etre . 
 अपद्यन्त्योऽपर तत्र नेदमस्येति दुःखिताः ॥ ५२॥ 
(कितनी ही अचेत-सी होकर खजनोंकी खोज करनेवाली 

fora एक मरकको निकटवर्ती धड़के साथ जोड़ करके 
“देखती हैं और जब वह मस्तक उससे नहीं जुड़ता तथा दूसरा 


“कोई मस्तक वहाँ देखनेमें नहीं आता तो. वे दुखी होकर होगा कि ये सारी बहुएँ यहाँ आकर अनेक प्रकारसे | 
'करः रही हैं॥ ५९॥ 


कहने लगती हैं कि यह तो उनका सिर नहीं है | ५२ ॥ 
बाहुरुच्रणानन्यान विशिखोन्मथितान्‌ पृथक्‌ | 
संद्धत्योऽसुखाविषा सूच्छन्त्येताः पुनः पुनः ॥ ५३॥ 
:  '्याणोसे कट-करकर ston हुई बाँहों। Stat और पैरोंको 
:जोड़ती हुई ये दुखी अबलाएं बारबार मूछित हो जाती हैं॥ 
उत्क्त्तशिरसञ्चान्यान्‌ विजग्धान्‌ सृगपक्षिभिः। 


“कितनी ही छाशोंके सिर कटकर गायब हो गये हैं 


:कितनोको मांसमक्षी पशुओं और पक्षियोने खा डाला है; अतः : 


-उनको देखकर भी ये- हमारे - ही पति हैं; 
भरतकुळकी स्त्रिया पहचान नहीं पाती हैं॥ ५४ ie oe 


इति श्रीमहाभारते स्त्रीपवेणि ethene 


इस प्रकार ,श्रीमहामारत A अन्तर्गत A 


दुर्योधन तथा उसके पास रोती हुई 


! वो पर हे PTT उवाच 
; हतं दृष्टा गान्धारी शोककर्शिता। . 


सहसा न्यपतद्‌ भूमौ छिन्नेव कदली वने.॥ १ ॥ 
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श्रीमहाभारते. 


. पाणिभिश्चापरा घ्नन्ति 


:अगस्यकल्पा पृथिवी मांसशोणितकर्दमा॥। पी | 


'मांस और रक्तकी कीच जम गयी है | ५६॥ त 
`न दुःखेषूचिताः पूर्व दुःखं गाहम्त्यनिन्दिताः। 
sate पतिभिः पुचचैरुपाकीणी वसुंधरा ॥ ५७। 


“यह सारी. पृथ्वी इनके भाइयों) पतियों और पुत्रे हर 
-गयी है॥ ५७ ॥ 


-पुत्रवंधुओकी ये कई 
'दिखायी दे रही El ५८ ॥ 


'पाप किया है; जिससे आज अपने पुत्रों; पौत्रो और भाइयों: 
'को यहाँ मारा गया देख रही हुँ? ॥ ६० ॥ डे 
'एवमातों विळपती समाभाष्य जनादुनम। 


में युददर्शीनविषयक MR अध्याय पूरा हुआ ॥ ९६ ॥ 


Os 


सप्तदशोऽध्यायः | 
पुत्रवधूको देखकर्‌ गान्धारीका श्रीकृष्णके सम्मुख विलाप 


मारा गया देखकर शोकसे पीड़ित हुई गान्धारी वनमें ® : 
“ हुए केलेके दक्षकी तरह सहसा एथ्वीपर गिर पर्डी ॥ १॥ | 


[ पप 
शिरांसि मधुसूदन | 
पेक्य आतून पितून gars पर्ताश्व निहतान्‌ परे; |, 
“मधुसूदन | देखो, बहुत-सी स्त्रिया इत्नु = 
भाइयों) पिताओं; पुत्रों और पतियोंको देखकर अपने a 
से सिर पीट रही हैं ॥ ५५." ग दायो, 


बाहुभिश्च wage शिरोभिश्च सकुण्डळे; |. । 


- “खङ्भयुक्त भुजाओं और कुण्डलोंसहित 


मखतकांते हँ 
हुई इस प्रथ्वीपर चलना-फिरना असम्भव हो X 


गया है | यहाँ 


ध्ये सती साध्वी सुन्दरी स्त्रिया पहले कमी ऐसे दु 
नहीं पड़ी थीं; किंतु आज दुःखके समुद्रमें हब रद्दी ह|. 


यूथानीव ` किशोरीणां सुकेशीनां जनादेन । | 
स्नुषाणां FAUST पश्य दून्दान्यनेकशः ॥ ५८॥ 
“जनार्दन | देखो) महाराज धृतराष्ट्रकी सुन्दर केशोंबाली 


AY 


टोलिया बछेड़ियोंके झंडके' समान 


इतो दुःखतर॑ किं नु केशव प्रतिभाति मे। 
यदिमाः gil सर्वा caged Raa: ॥ ५९॥ 
“केशव | RSA इससे बढ़कर महान्‌ दुःख और क्या 


नूनमाचरितं पापं मया पूर्वेषु wag! 
या पश्यामि हतान्‌ पुचान पौत्रान्‌ STAT ATTA GO 
“माधव | निश्चय ही मैंने पूर्वजन्मोमे कोई बड़ा मारी | 


गान्धारी पुत्रशोकाती ददश निहतं खुतम ll ६१॥ 
. भगवान्‌ कृष्णको सम्बोधित करके पुत्रशोकते 
व्याकुळ हो इस प्रकार आर्तविळाप करती हुई गान्धारीने युद: 
में मारे गये अपने पुत्र दुर्योधनको देखा ॥ ६१.॥ 


% a 


णि आयोधनदु्शने पोडझोऽध्यायः ॥ १६॥ 


वशस्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | योजनको ; | 
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सप्तदशो ऽ ध्यायः 


at तु लब्ध्वा पुनः संज्ञां विक्रुश्य च विळप्य च। 
हुयोंधनमभिभेक्ष्य शयानं रुधिरोक्षितम्‌ ॥ २ ॥ 
| [परिष्वज्य च गान्धारी कृपणं परयेदेवयत्‌। 
` हा हाव्युत्रेति शोकातों विललापाकुलेन्द्रिया ॥ ३ ॥ 
, पुनः AIN आनेपर अपने पुत्रको पुकार-पुकारकर वे 
Ret करने लगीं | दुर्योधनको खूनसे लथपथ होकर सोया 
। देख उसे हृदयसे लगाकर गान्धारी दीन होकर रोने लगीं | 
। | उनकी सारी इन्द्रिया व्याकुळ हो उठी थीं | वे शोकसे आतुर 
l «हा पुत्र ! हवा पुत्र P रूहकर विलाप करने लगी eal 
सुग्रढजचुविपुलं हारनिष्कविभूषितम्‌ । . 
धारिणा नेत्रजेनोरः सिंचन्ती शोकतापिता ॥ ४ ॥ 
|| दुर्योधनके गलेकी विशाळ हड्डी मांससे छिपी हुई यी | 
। उसने गळेमें हार और निष्क पहन GA थे । उन आमूषणो- 
क |ते विभूषित वेटेके वक्षःस्थलको आँसुओँसे सींचती हुई. 
| गान्धारी शोकाग्निसे dae हो रही थीं ॥ ४ II 
| समीपस्थं हषीकेशसिदें _ चचनमत्रवीत्‌ । 
॥ । उपस्थिते ऽस्मिन्‌ संग्रामे शातीनां संक्षये विभो॥ ५ ॥ 
॥ |ग्रामयं प्राह वाष्णंय MARITATA: | 
न | अस्सिन, शातिसमुद्धष जयमस्वा त्रचीतु AN ६ M 
| वे पास ही खड़े हुए भ्रीकृष्णसे इस प्रकार कहने t- 
| बृष्णिनन्दन | प्रमो ! भाई-बन्धुओंका विनाश करनेवाळा जब 
॥ | यह भीषण संग्राम उपस्थित हुआ था; उस समय इस TIE 
गा | दुयोधनने मुझसे हाथ जोड़कर कहा--माताजी | Beet 
जनेके "इस aad आप aa मेरी विजयके लिये 
आशीर्वाद दे?.॥ ५-६ Il 
 ||इत्युके जानती सर्वमहं खव्यसनागमम्‌ | 
Iei पुरुषव्याघ्र यतो धर्मस्ततो जयः॥ ७ ॥ 
री | 'पुरुषसिंह श्रीकृष्ण | उसके ऐसा कहनेपर में यह सब 
t बनती थी कि सुझपर बड़ा भारी संकट आनेवाला है, तथापि 
` |ने उससे यही कद्दा--५जहाँ धमं है; वहीं विजय BI ७॥ 
` |पथा च युध्यमानस्त्वं न चे gale पुत्रक | 
॥ BY शस्त्रजिताँस्लोकान प्राप्स्यस्यमस्वत्‌ प्रभो) ८ ॥ 


से | बेटा ! शक्तिशाली पुत्र ! यदि तुम युद्ध करते हुए धर्मः . 


र | मोहित न होओगे तो निश्चय ही देवताओंके समान welt: 
शरा जीते हुए लोकोको प्रास कर छोगे? ॥ ८ Ih 
cA पूर्व नैनं शोचामि वै प्रभो। 


(प्रभो | यह बात मैंने पहले ही कह दी थी; इसल्यि 
भे इत दुर्योधनके लिये शोक नहीं दो रहा है। में तो इन 
॥४ग राजा धृतराष्ट्रके लिये शोकमग्न हो रही हूँ? जिनके सारे 
> TE मार डाले गये ॥ ॥ 


| भषणं a युधां श्रेष्ठ gael Tage | 


- देखलो॥ १७॥ 
धृतराष्ट्रं तु शोचामि कृपणं हतबान्धवम्‌ ॥ ९ ॥_ 


("tt वीरशयने पद्य माधव मे सुतम्‌ ॥ १०॥ UES 
| 'भाधव | अमर्षशीळ, योद्धाओमें श्रेष्ठ) Sarena 
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ज्ञाताः. रणदुर्मद तथा वीरशय्यापरं सोये हुए मेरे इस gT- 
को देखो तो सही || १० || - 
योऽयं मूर्धाभिषिकानामग्रे याति परंतपः | 
सोऽयं पांखुषु रोतेऽद्य प्य काळस्य पर्ययम्‌॥ ११॥ 
“शत्रुआँको संताप देनेवाला जो दुर्योधन मूर्धाभिषिक्त 
राजाआँके आगे-आगे चलता था; वही आज यह Yor लोट 
रहा दै | कालके इस उळट'फेरको तो देखो || ११ Il 
wa दुयांधनो वीरो गति न खुलभां गतः। 
तथा ह्यभिसुखः शेते शयने वीरसेविते ॥१२॥ ¬ 
“निश्चय ही बीर दुर्योधन उस उत्तम गतिको प्रात हुआ 
है, जो सबके लिये gen नहीं दै; क्योंकि यह वीरसेवित 
झय्यापर सामने मुहँ किये सो रहा है | १२॥ ?' 
यं पुरा पर्युपासीना रमयन्ति वरस्त्रियः | 
तं वीरशयने सुप्तं रमयम्त्यशिवाः शिवाः ॥ १३॥ 
Taped जिसके पास बेठकर सुन्दरी स्रिया उसका 
मनोरंजन. करती थीं, वीरशय्यापर सोये हुए आज उसी. 
वीरका ये अमङ्गलकारिणी गीदड़ियाँ मन-बहलाव करती हैं Hl 
यं पुरा पर्युपासीना रमयन्ति महीक्षितः । . 
मह्ीतळस्थं निहतं शश्चास्तं पर्युपासते ॥ १४॥ `` . 
“जिसके पास पहले राजा लोग बेठकर उसे आनन्द +) | 
प्रदान करते थे, आज मरकर धरतीपर पढ़े हुए उसी वीरके 
पास गीध बैठे हुए हैं ॥ १४॥ क 
यं पुरा व्यजने रम्येरुपवीजन्ति योषितः। 
तमद्य पक्षव्यजनेरुपवीजन्ति पक्चिणः ॥ १५॥ 
(पहले जिसके पास खड़ी होकर युवतियाँ सुन्दर पंखे 
झला करती थीं, आज उसीको पक्षीण अपनी orate, 
हवा करते हैं is १५॥ 
पष महावाहुबेलवान्‌ सत्यविक्रमः । 
सिंहेनेव द्विपः संख्ये भीमसेनेन पातितः ॥ १६॥ 
ध्यह महाबाहु सत्यपराक्रमी बळवान्‌' वीर दुर्योधन मीम- 
सेनके द्वारा गिराया जाकर Faure fea मारे हुए, गज- 
राजके समान सो रहा है ॥ १६ ॥ 
प्य giai कृष्ण शयानं रुधिरोक्षितम्‌। 
निहतं भीमसेनेन गदां सम्सुज्य भारतम्‌ ॥ १७॥ 
sia | भीमसेनकी चोट खाकर खूनसे लथपथ हो 
गदा लिये धरतीपर सोये हुए, दुर्योधनको अपनी आसे 


दश चेकां चः केशव | 

आनयद्‌ यः पुरा संख्ये सोऽनया्रिधनं गतः॥ १८ ॥ 
“केशव | जिस महाबाहु वीरने पहले ग्यारह अक्षौहिणी 

सेनाओंको जुटा लिया याः वही अपनी अनीतिके कारण युद्धम. 

मार डाला गया ॥ १८॥ ne 

एष दुर्योधनः शोते महेष्वासो महावळः १]  . 

ल. इव सिंहेन भीमसेनेन पातितः ॥ ९९॥ 


द 


र 
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[ स्रीपबेणि 


s I 


मारा गया यह महाबली महाधनुर्घर दुर्योधन सो रहा है ॥ १९॥ 

चिदुरं ह्यवमत्यैष पितरं चैव मन्दभाक्‌। ` 

चालो बृद्धावमानेन मन्दो Aga गतः ॥ २० N 
“यह मूर्ख और अभागा बाळक विदुर तथा अपने पिता- 


का अपमान करके बड़े-बूढ़ोंकी अवहदेळनाके पापसे ही कालके 


Met चला गया है ॥ Roll 

Praga मही यस्य तचयोद्श समाः स्थिता | 

स शोते निहतो भूमौ gat मे प्रथिवीपतिः ॥ RR N 
Cag सारी पृथ्वी तेरह वर्षोतक निष्कण्टक भावे जिसके 

अधिकारमें रही है, वही मेरा पुत्र एथ्वीपति दुर्योधन आज 

मारा जाकर पथ्वीपर पड़ा है ॥ २१॥ 


AISA «कृष्ण पूथिवीं धातेराष्ट्राबुशासरिताम्‌। 


« quit हस्तिगर्वाइवैश्च वाष्णंय न तु तञ्चिरम्‌॥ २२॥ 


८वृष्णिनन्दन श्रीकृष्ण | मैने दु्योधनद्वारा शासित हुई 
इस परथ्बीको हाथी, घोड़े और गौओसे भरी-पूरी देखा था; 
किंतु वह राज्य चिरस्थायी न रह सका ॥ २२॥ 
तामेवाद्य महावाहो पञ्याम्यन्यानुशासिताम्‌ । 
हीनां हस्तिगवाइचेन कि नु जीवामि माधव ॥ २३॥ 
“महाबाहु माधव | आज उसी प्रथ्वीको मैं देखती हूँ 


** कि इह दूसरेके शासनमें जाकर हाथी, घोड़े और wa Rate 


हीम हो गयी है; फिर में किस लिये जीवन धारण करूं! २३ 
इदं कष्टतरः पद्य पुत्रस्यापि वधान्मम। 
यदिमाः पर्युपासन्ते हृताब्शुरान्‌ रणे स्त्रियः ॥ २४॥ 
“मेरे लिये पुत्रके बधसे भी अधिक कष्ट देनेवाळी बात 
यह है कि ये स्त्रियों रणभूमिमें मारे गये अपने शूरवीर पतियों- 
के पात बैठी रो रद्दी हैं । इनकी दयनीय दशा तो देखो ॥ 
प्रकी्णकेशां सुथोणीं दुयांधनशुभाङ्कगाम्‌। 
रुक्मवेदीनिभां TAT कष्ण लक्ष्मणमातरम्‌॥ २५॥ 
“श्रीकृष्ण | सुवर्णकी वेदीके समान तेजस्विनी तथा 
सुन्दर कटि-प्रदेशवाली उस लक्ष्मणकी माताको तो देखो, जो 
दुर्याधनके शुभ-अड्डमें स्थित हो केश खोले रो रही है ॥२५॥ 
नूनमेषा पुरा वाळा जीवमाने महीसुजे। 
भुजावाशथरित्य रमते Ba मनखिनी ॥ २६॥ 
“पहले जब राजा दुर्योधन जीवित था तब निश्चय ही 


यह मनखिनी बाळा सुन्दर बॉहोवाले अपने वीर पतिकी दोनों 
भुजाओंका आश्रय लेकर इसी तरह उसके साथ सानन्द क्रीडा 
करती रही होगी ॥ २६ ॥ : 
कथं तु शतधा नेदं हृदयं मम दीयते | 
पइ्यन्त्या निहतं पुत्रं पुत्रेण सहित रणे॥ २७॥ | 
८रणभूमिमें बही मेरा पुत्र अपने पुत्रके साथ हीः मार | 
डाला गया है, इसे इस अवस्थामें देखकर मेरे Tay | 
सैंकड़ों ठुकड़े Tat नहीं हो जाते! ॥ २७॥ 
gi रुधिरसंसिक्तमुपजिश्रत्यनिन्दिता । 
दुर्योधनं तु वामोरूः पाणिना परिसाजेती ॥ २८॥ 
(सुन्दर जॉघोंवाली मेरी सती साध्वी पुत्रवधू कमी खून- 
से भीगे हुए अपने पुत्र लक्मणका मुँह žad है तो कभी 
पति दुयोधनका शरीर अपने हाथसे पोछती है ॥ २८॥ 
किं चु शोचति भतार ga चेषा मनखिनी | 
तथा ह्यवस्थिता भाति पुं चाप्यभिवीक्ष्य सा ॥ २९॥ || 
स्वशिरः पञ्चशाखाभ्यामभिहत्यायतेक्षणा | | 
पतत्युरसि वीरस्य कुरुराजस्य माधव ॥ ३०॥ 
“पता नहीं; यह मनस्विनी बहू पुत्रके लिये शोक करती 
है या पतिके लिये ? कुछ ऐसी ही अवस्थामें वह जान पड़ती 
है| माधव ! वह देखो, वह विशाललोचना वधू पुत्रकी ओर 
देखकर दोनों हार्थोसे सिर पीटती हुई अपने वीर पति कुरु- 
राजकी छातीपर;गिर पड़ी है ॥ २९-३० ॥ 
पुण्डरीकनिभा भाति फुण्डरीकान्तरम्रभा | 
सुखं Rasa हुतस्य भर्तुश्चैव तपसिनी ॥ ३१॥` 
"कमल-पुष्पके भीतरी भागकी-सी मनोहर कान्तिवाली 
मेरी तपस्विनी पुत्रवधू जो प्रफुल्ल कमळके समान सुशोभित 
हो रद्दी है) कमी अपने पुत्रका मुँह पोंछती है तो कभी अपने 
पतिका ॥ ३१ ॥ 
यदि सत्यागमाः सन्ति यदि वै थुतयस्तथा | 
we लोकानवासोऽयं sa वाहुबलार्जितार्‌ ॥ ३२॥ 
“श्रीकृष्ण | यदि वेद-शा सत्य हैं तो मेरा पुत्र यदृ 
राजा दुर्योधन निश्चय ही अपने बाहुबलसे प्रास हुए पुण्यंमय | 
AAA गया है? ॥ ३२ ॥ | 


इति ्रीमद्दाभारते ated स्त्रीविळापपर्वणि दुर्योधनदर्शने सप्तदशोऽध्यायः ॥ ३७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत स्रीपवंके अन्तर्गत An दु्योधनका दर्शननिषयक सत्रहवॉ अध्याय पुरा हुआ ॥ ९७॥ 


> 


- अशदशोध्ध्यायः "कळ 
अपने अन्य पुत्रों तथा दुःशासनको देखकर गान्धारीका श्रीकृष्णके सम्मुख विलाप 
गान्धार्युवाच इद्‌ दुःखतरं asa यदिमा मुक्तमुर्धजञाः। 
पछ्य माधव पुत्रान्मे शतसंख्याज्ञितकुमान | हतपुत्रा रणे बाळाः परिधावन्ति मे स्नुषाः ॥ २ ॥ 
गद्या भीमसेनेन भूयिष्ठं निहतान्‌ रणे॥ १॥ सबसे अधिक दुःख मुझे आज यह देखकर हो रहाहै | 
गान्धारी बोळी--माधव | जो परिश्रमको जीत चुके कि ये मेरी बालवधुएँ, जिनके पुत्र भी मारे जा चुके हैं? रण 


थे, उन मेरे सौ पुत्रोको देखो, जिन्हें रणभूमिमें प्रायः मीम- भूमिमें केश खोले ast 
i कारी a रही है ह चारों ओर अपने खजनोंकी 


el aS a Digitized byieGangotri; Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


| ह्लीविळापपव ] 


| | प्रासादतळचारिण्यश्वरणेभूंषणान्यितेः । 
| आपन्ना यत्‌ स्पृशन्तीमां रुधिराद्रा वसुन्धराम्‌ ॥ ३॥ 
। ये महलकी अट्टालिकारओमें आभूषणभूप्रित चरणोंद्वारा 
« (विचरण करनेवाली थीं; परंतु आज विपत्तिकी मारी हुई ये 
॥ [इस खूनसे भीगी हुई वसुधाका स्पश कर रही हैं ॥३॥ 
'कृच्छादुत्सारयन्ति स्म गृधगोमायुवायसान | 
gaan विद्यूर्णन्त्यो मत्ता इव चरन्त्युत ॥ ४ ॥ 
ये दुःखसे आतुर हो पगली Pits समान झमती हुई 
| ओर विचरती हैं तथा बड़ी कठिनाईसे wat, गीदड़ों 
और कौओंको VaR पाससे दूर हटा रही हैं ॥ ४ ॥ 
एषान्या त्वनवद्याङ्गी करसस्मितमध्यमा | 
घोरमायोधनं दृष्टा निपतत्यतिदुःखिता ॥ ५ ॥ 
यह पतली कमरवाली सर्वाज्ञसुन्दरी दूसरी वधू युद्धस्थल- 
का भयानक दृश्य देखकर अत्यन्त दुखी हो प्रथ्वीपर 
गिर पड़ती है ॥५॥ 
ष्ठा मे पार्थिवसुतामेतां लक्ष्मणमातरम्‌ | 
राजपुत्री महाबाहो मनो न ह्यपशाम्यति ॥ ६॥ 
महावाहो | यह लक्ष्मणकी माता एक भूमिपालकी बेटी 
है इस राजकुमारीकी दशा देखकर मेरा मन किसी तरह 


HH = 


रर शान्त eR ॥६॥ . 
रु- (भ्रातृश्चान्याः पितृंश्चान्याः ater निहतान्‌ सुवि। 


दृष्टा परिपतन्त्येताः प्रगृह्य सुमहासुजान्‌ ॥ ७ ॥ 
कुछ स्त्रिया रणभूमिमें मारे गये अपने भाइयोंको) कुछ 

` |पिताओंको और कुछ पुत्रको देखकर उन>मद्दावाहु वीरोंको 

पकड़ लेसी और वहीं गिर पड़ती हैं ॥ ७॥ 

प्रध्यमानां तु नारीणां वृद्धानां चापराजित। 

भाक्रन्दं हतवन्धूनां दारुणे वेशसे शणु ॥ ८ ॥ 
अपराजित वीर | इस दारुण संग्राममें जिनके बन्धु- 

न्धव मारे गये हैं; उन अधेड़ और बूढ़ी fate यह 

जनक क्रन्दन सुनो ॥ ८ ॥ 

थनीडानि देहांश्च हतानां गजवाजिनाम्‌ । 

श्रममोहातोः स्थिताः पश्य महाझुज॥ ९ ॥ 

महावाहो ! देखो, ये ferat परिश्रम और मोहसे पीड़ित 

शै इटे हुए vital बैठकों तथा मारे गये हाथी-घोड़ोंकी छाशों- 
लेकर खड़ी हैं | ९ ॥ 

मन्यां चापहृतं कायाच्वारुकुण्डलमुन्नसम्‌ | 

ara fare: कष्ण गृहीत्वा पञ्य तिष्ठतीम्‌॥ १०॥ 

> श्रीकृष्ण | देखो; वह दूसरी स्त्री किसी आत्मीय जनके 

नोहर HSS सुशोभित और ऊँची नासिकावाले कटे हुए 

RER लेकर खड़ी दै ॥ १० ॥ 

i पापं मन्ये नाल्पमियानघ | 

मया चेवालपमेधया॥ ११॥ 

दिद धर्मराजेन पातितं नो ज़नादन। ` 

में Ale नाशोऽस्ति चाष्णेय कर्मणोः शुभपापयोः॥ १२॥ 
अनघ | मैं समझती हूँ कि इन अनिन्द्य सुन्दरी अबछाओं- 
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ने तथा मन्द बुद्विवाली मैंने भी पूर्वजन्मोर्मे कोई बड़ा भारी 
पाप किया है, जिसके फलस्वरूप धर्मराजने इमलोगोंको बड़ी 
भारी विपत्तिमें डाळ दिया है | जनार्दन ! बृष्णिनन्दन ! जान 
पड़ता है कि किये हुए पुण्य और पापकर्मोका उनके फलका 
उपभोग किये बिना नाश नहीं होता है ॥ ११-१२ ॥ 
प्रत्यम्रवयसः पद्य दर्शनीयकुचाननाः | 
कुछेषु जाता हीमत्यः कृष्णपक्ष्माद्षिसूर्घजाः॥ १३ ॥ 
हंसगद्दद्भाषिण्यो दुःखशोकम्रमोहिताः | 
सारस्य इव वाशन्त्यः पतिताः प्य ATAA ॥ १४ ॥ 
माधव | देखो, इन महिलाओंकी नयी अवस्थ? है | इनके 
वक्षःस्थळ और मुख दर्शनीय हैं | इनकी आँखोंकी .बररौनियाँ 
और सिरके केश काळे हैं । ये सब-की-सब कुछीन और सलज 
हैं। ये हंसके समान गद्गद खरमें बोलती हैं; परंतु आज 
दुःख और शोकसे मोहित हो चहचहाती सारसियोंके समान 
रोती-बिल्खती हुई प्रथ्वीपर गिर पड़ी हैं॥ १३-१४ ॥ 
फुललपद्मप्रकाशानि पुण्डरीकाक्ष योषिताम्‌ | 
अनवद्यानि वक्त्राणि तापयत्येष रङ्मिवान्‌ ॥ १५॥ 
कमलनयन | खिळे हुए कमलके समान प्रकाशित होने- 
वाले युवतियोंके इन सुन्दर मुखोंको ये सूर्यदेव संतप्त-कर 
रहे हैं॥ १५॥ 
इंघूंणां मम GAM MENTAH. 
मत्तमातङ्गदपोणां TRAIT पूथग्जनाः ॥ १६॥ 
वासुदेव | मतवाले हाथीके समान घमंडमें चूर रहनेवाले 
मेरे इष्याछ पुत्रोंकी इन रानिर्योको आज साधारण लोग देख 
रहे हैं ॥ १६॥ 
शतचन्द्राणि चर्माणि ध्वजांश्चादित्यवचंसः | 
रौक्माणि चेव वर्माणि निष्कानपि च काञ्चनान्‌ ॥ १७॥ 
शीषंत्राणानि चेतानि पुत्राणां मे महीतले | 
पद्य दीप्तानि गोविन्द पावकान्‌ Beaters ॥ १८ ॥ 
गोविन्द | देखो, मेरे पुत्रोंकी ये सौ चन्द्राकार Pasa 
सुशोभित ढाळें सूर्यके समान तेजस्विनी ध्वजा, सुवर्णमय 
कवच, सोनेके निष्क तथा शिरस्त्राण घीकी उत्तम आहुति 
पाकर प्रज्वलित हुई अग्नियोंके समान प्रथ्वीपर देदीप्यमान 
हो रहे हैं || १७-१८ ॥ 
एप दुश्शालनः शेते शुरेणामित्रघातिना। 
पीतशोणितसवोङ्गो युधि भीमेन पातितः ॥ १० ॥ 
शत्रुघाती शूरवीर मीमसेनने युद्धमं जिसे मार गिराया 
तथा जिसके सारे अङ्गका रक्त पी लिया, वदी,यद्द दुःशासन 
"यहाँ सो रद्दा है ॥ १९॥ | 
गद्या भीमसेनेन पद्य माधव मे झुतम्‌। | 
द्॒तक्लेशानचुस्मरत्य च ॥ २०॥ 
माधव | देखो, द्यूतक्रीडाके समय पाये हुए क्लेशको 
स्मरण करके ट्रौपदीसे प्रेरित हुए भीमसेनने मेरे इस पुत्रको 
गदासे मार डाला है ॥ २० ॥ ` 
उक्ता ह्यनेन पाञ्चाली सभायां द्युतनिजिता | 
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प्रियं चिकीर्षता आतुः कर्णस्य च जनादन ॥ २१॥ 
सहैव सहदेवेन नकुलेनाजुनेन च! 
दासीभूतासि पाञ्चालि कषिप्रं प्रविश नो ग्रहान॥ RR N 
जनादन | इसने अपने भाई और कर्णका प्रिय करनेकी 
इच्छासे सभामें जूएसे जीती गयी द्रौपदीके प्रति कहा था कि 
“पाञ्चालि | तू नकुछ-सहदेव तथा अर्जुनके साथ ही हमारी 
दासी हो गयी; अतःशीघ्र ही हमारे घरोंमें प्रवेश कर २१-२२ 


* ततो5हमत्रवं कृष्ण तदा gad JL! 


स॒त्युपाह्रापरिक्षितं शकुनि पुत्र चर्जय ॥ २३॥ 
निवोधेनं agde aad कलह्रियम्‌।  . 
क्षिप्रमेन॑ परित्यज्य पुत्र UTS पाण्डवैः ॥ २४॥ 
न चुद्ध-यक्षे त्व gia भीमसेनममर्षणम्‌ 
वाडनाराचेस्तुदंस्तीदषणेरुख्काभिरिव FATA ९५ ॥ 
श्रीकृष्ण | उस समय मैं राजा दुर्योधनसे बोली-- 
Aer ! शकुनि मौतके FAH फॅसा हुआ है । तुम इसका 
साथ छोड़ दो | पुत्र | तुम अपने इस खोटी बुद्धिवाले 
मामाको कल्हप्रिय समझो और शीघ्र ही इसका परित्याग 
करके पाण्डवो साथ संधि कर लो । दुर्बुदधे ! तुम नहीं 
> इति श्रीमहाभारते stat ख्रीविछापपव 


गान्धार्युवाच 
एप माधव gat मे विकणेः प्राश्ञसम्मतः। 
भूमी विनिहतः रेते भीमेन शातधा रुतः॥ १ ॥ 
गान्धारी बोलीं--माधव | यह मेरा पुत्र विकणे; जो 
िद्वानोद्वारा सम्मानित होता थाश भूमिपर मरा पड़ा दै। 
मीमसेनने इसके भी AA टुकड़े कर डाले हैं ॥ १ ॥ 
गजमध्ये दतः शेते विकणां मझुसूदन। 
नीळमेघपरिक्षितत शारदीय निशाकरः ॥ २ ॥ 
मधुसूदन ! जैसे झरत्कालमे काले मेत्रोंकी घटासे घिरा 
हुआ चन्द्रमा शोभा पा रहा हो) उसी प्रकार भीमद्वारा 
मारा गया विकर्ण हाथियोंकी सेनाके बीचमें सो रहा है ॥२॥ 
अस्य चापग्रहेणेब पाणिः कृतकिणो महान्‌ | 
कथञ्चिच्छ्यते ग्रधेरत्तुकमेस्तलत्रवान ॥ ३ ॥ 
बराबर धनुष लिये रहनेसे इसकी विशाल हथेळीमें ser 
पड़ गया है | इसके हाथमे इस समय भी दस्ताना बँधा हुआ 
है; इसलिये इसे खानेकी इच्छावाळे गीध बड़ी कठिनाईसे 
किसी-किसी तरह काट पाते हैं ॥ ३ ॥ 
अस्य भायो5 5 मिषप्रेप्सून्‌ ग्रध्रकाकांस्तपस्खिनी । 
चार्‍्यत्यनिशं वाळा न च शक्रोति माधव ॥ ४ ॥ 
माधव ! उसकी तपिनी पत्नी जो अभी वाल्का हैः 
मांसळोळप गीर्धा और कौओंको इटानेकी निरन्तर चेष्ट 


श्रीमहाभारते 


दणि गान्धारीवाक्येऽष्टादशोऽभ्यायः ॥ १४ ॥ 
इस प्रकार महाभारत STH अन्तगैत ख्ीरिसापपईमे गान्धारीराक्यादिषयक अठारहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९८ ॥ 
MID 


एकोनविंशोऽध्यायः 
विकणे, दुख, चित्रसेन, विविंशति तथा दुःसहो 


[ Sirah, 


जानते कि भीमसेन कितने अमर्षशील हैं | तमी जळती लकड़ी- 
से हाथीको मारनेके समान तुम अपने तीले वाग्बाणांसे उन्हे 
पीड़ा दे रहें हो? ॥ २३-२५ ॥ 
तानेवं रहसि क्रुद्धो वाक्शल्यानवथास्यन्‌। . | 
उत्ससर्ज विषं तेछु सपो गोंुपभेष्विव ॥ २६॥ | 
इस प्रकार एकान्तमें मैने उन सबको ster था। | 
श्रीकृष्ण | उन्हीं वाग्बाणोंको याद करके क्रोधी (मीमसेनने / 
मेरे पुत्रौपर उसी प्रकार क्रोधरूपी विष छोड़ा हैः जैसे सर्प गाय- 
Sahat डँसकर उनमें अपने विपका संचार कर देता है॥२६॥ ! 
र oe | 
एष दुः्शाखनः शेते विक्षिप्य चियुळो सुजो। ' 
निहतो भीमसेनेन सिंहेनेव महागजः ॥ २७॥ 
Ret मारे हुए विशाल हाथीके समान भीमसेनका | 
मारा हुआ यह दुःशासन दोनों विशाल हाथ HOTA रणभूमि- | 
में पड़ा हुआ है ॥ २७ ॥ | 
अत्यर्थमकरोद्‌ रौद्रं भीमसेनो5त्यमर्षणः | 
दुशशासनस्य यत्‌ क्रुद्धो$पिबच्छोणितमाहचे ॥ २८॥ | 
अत्यन्त अमर्षम मरे हुए भीमसेनने Jared करुद्ध 
होकर जो दुःशासनका रक्त पी छिया, यह बड़ा भयानक कमं 
किया है ॥ २८ ॥ 


देखकर गान्धारीका श्रीकृष्णके TIE विलाप 
करती है; परंतु सफल नहीं हो पाती tiv  , 
युवा बुन्दारकः शूरो विकणेः पुरुषर्षभ | 
सुखोषितः gana शेते weg माधव ॥ ५ ॥ 
पुरुषप्रबर माधव | विकर्ण नवयुवक? देवताके समान 
कान्तिमान्‌; शूरवीर, सुखमें पला हुआ तथा सुख मोगनेके 
ही योग्य था; परंतु आज धूलमे लोट TTR ॥ ५ M 
करणिनाळीकनाराचैभिन्नममोणमाहवे । 
अद्यापि न जहात्येनं लक्ष्मीर्मरतसत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 
युद्धम कर्णी) नालीक और नाराचोंके प्रहारसे इसके 
मर्मस्थळ विदीण हो गये हैं तो मी इस भरतभूषण 
अमीतक लक्ष्मी (.अज्गकाः्त ) छोड़ नहीं रही है ॥ A 
एष संग्रामशुरेण प्रतिज्ञा पालयिष्यता। 
दु्सुखोऽभिसुखः शेते हतो 5रिगणहा रेणे॥ ७ ४ 
जो इन्नुसमूहदोका तंहार करनेवाला था? वह gia 
प्रतिज्ञा पालन करनेवाले संग्राम ज्र भीमसेनके हाथों माय 
जाकर समरमे सम्मुख सो रहा है न ॥ 
तस्येतद्‌ वद्नं कृष्ण श्वापद 
विभात्यभ्यधिकं तात सप्तम्यामिव चन्द्रमाः 
श्रीकृष्ण ड्‌ः जत्तुओंद्वारा 
तात श्रीकृष्ण | इसका यह मुख हिंसक ज मति 


| 
yc ll 


आघा खा लिया गया दै? इसलिये सप्तमीके चन्द्र 


सुशोमित हो रहा है ॥| ८ ॥ 
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L J] [चरा च्याय’ SY 
. ga हि रणे कृष्ण पश्याननमथेदशम्‌ | गया है | gad मारे गये इस वीर विविशतिको गीध चारों 


` |द्रकर्थं निहतोऽमित्ैः पांसून ग्रसति मे खुतः॥ ९ ॥ 
| श्रीकृष्ण ! देखो, मेरे इस WAX पुत्रका मुख केसा 
तेजस्वी है ! पता नहीं, मेरा यह वीर पुत्र किस तरह शब्रुओंके 
` | हायसे मारा जाकर धूळ फॉक रहा दै I ९ ॥ 
। 'यस्याहवसुखे सौम्य स्थाता नेवोपपद्यते। 
। Í कथं दुसुंखो५मित्रेईतो विवुधलोकजित्‌॥ १०॥ 
ने | सौम्य | युद्धके मुहानेपर जिसके सामने कोई ठहर नहीं 
i पता थाश उस देवलोकविजयी दुर्मुखको झन्रुओने केसे 
| + ॥१०॥ ¬ 
i चित्रसेने हतं भूमौ शयानं मधुरूदन | 
: धातराषट्रमिमं पद्य प्रतिमानं धनुष्मताम्‌ ॥ ११॥ 
„| मधुसूदन ! देखो; जो धनुधेरोका आदर्श था, वही यह 
धृतराष्ट्रका पुत्र चित्रसेन मारा जाकर प्रथ्वीपर पड़ा हुआ el 
तं चित्रमाल्याभरणं युवत्यः शोककशिताः | 
॥ क्रव्यादसंघैेः सहिता रुदत्यः पयुपासते ॥ १२॥ 
विचित्र माला और आभूषण धारण करनेवाले उस चित्र- 
ह ठेनको घेरकर शोकसे कातर हो रोती हुई युवतियाँ हिंसक 
जन्तुओके साथ उसके पास बेठी हैं ॥ १२॥ 
stai रुदितन्निर्घोषः श्वापदानां च गजितम्‌। 
चित्ररूपभिद्‌ं कृष्ण विचित्रं प्रतिभाति मे ॥ १३॥ 
श्रीकृष्ण | एक ओर fixate रोनेकी आवाज है तो 
दूसरी ओर हिंसक जन्तुऔंकी गर्जना हो रद्दी है | यह अद्भुत 
दृश्य मुझे विचित्र प्रतीत होता है॥ १३ || 
युवा « बुन्दारको नित्यं प्रवरर्त्रीनिषेवितः | 
" | विविशतिरसौ शेते ध्वस्तः पांसुषु माधव ॥ १४ ॥ 
माधव ! देखो, वह देवतुल्य नवयुवक विविंशति, 
l सुन्दरी स्त्रियॉ सदा सेवा किया करती थीं। आज 
विध्वस्त होकर धूलमें पड़ा है ॥ १४ Il 
शरसंछत्तवमीण॑ वीरं विशसने हतम्‌। ` 
परिवायीसते गृध्राः पश्य कृष्ण ARTIRA ॥ १५॥ 
श्रीकृष्ण | देखो, बाणोसे इसका कवच - छिन्न-मित्र हो 


गान्धारीद्वारा श्रीकृष्णके प्रति उत्तरा 
गान्धार्युवाच 
TIAA बले We च केशव। 


यो बिभेद चमूमेको मम पुत्रस्य दुमिदाम्‌। 


पित्रा त्वया च दाहा ccd सिंहमिबोत्कटम्‌ ॥ १ ॥ 


ओरसे घेरकर बैठे हैं ॥ १५ ॥ 

प्रविश्य समरे शूरः पाण्डवानामज्नीकिनीम्‌ | 

a iaa शेते परः सत्पुरुषोचिते ॥ १६॥ 
जो झूरवीर समराङ्गणमें पाण्डवोकी सेनाके भीतर घुसः ' ' 

कर लोहा लेता था वही आज सत्पुरुषोचित वीरशाय्यापर 

शयन कर रहा है॥ १६॥ 

स्मितोपपन्नं सुनसं सुश्च ताराधिपोपमम्‌। 

अतीव apt वदन कृष्ण पश्य विविंशतेः ॥ १७॥ 
श्रीकृष्ण | देखो, विविंशतिका मुख अत्यन्त उज्ज्वल * 

है, इसके अधरोंपर मुस्कराहट खेळ रही दै, नासिका मनोहर 

और at सुन्दर हैं। यह मुख चन्द्रमाके स्मान शोमा 

पा रहा है॥ १७॥ ० - 

एनं हि पर्युपासन्ते बहुधा वरयोषितः | 

क्रीडन्तमिव mal देवकन्याः सहस्रशः ॥ १८॥ 
जैसे क्रीडा करते हुए गन्ध्ंके साथ सहर्ो देवकन्याएँ - 

होती हैं, उसी प्रकार इस विविंशतिकी सेवार्मे बहुत-सी सुन्दरी 

feat रहा करती थीं ॥ १८ ॥ - 

हन्तारं परसैन्यानां शूरं समितिशोभनम्‌ | 

निवहेणममित्राणां दुःसहं विषहेत कः ॥ १९ ॥ '' 
शत्रुकी सेनाका संहार करनेमें सँमर्थ तथा युद्धर्म 

शोमा पानेवाळे शूरवीर शन्रुस्‌दन दुःसह्दका वेग कौन सह 

सकता था ! | १९॥ 

दुःसहस्यैतदाभाति शरीरं संवृतं Tèl 

गिरिरात्मगतैः फुल्लैः कर्णिकारैरिवाचितः ॥ २०॥ 
उसी दुःसहका यह शरीर amid खचाखच मरा हुआ 

है; जो अपने ऊपर खिळे हुए कनेरके Gee व्यास पवंतके 

समान सुशोभित होता है ॥ २० ॥ 

शातकौम्या रजा भाति कवचेन च भाखता | 

अग्निनेव गिरिः इवेतो गताखुरपि दुःसहः ॥ २१ Ul 
यद्यपि दुःसहके प्राण चले गये हैं तो भी वह सोनेकी 

माला और तेजस्वी कवचसे सुशोभित हो अग्नियुक्त सवेत 

पर्वतके समान जान पड़ता दै ॥ २१ ॥ 


इति श्रीमद्षाभारते ख्रीपवेणि ख्रीविछापप्॑णि गान्धारीवाक्ये एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत ST अन्तर्गत खीनिरापप्लमें गाऱ्यारीवांबयदिषयक उत्तीसवों अध्याय पुरा हुआ ॥ ९९. ॥ 


विंशोऽध्यायः 
और fugon aak शोक एवं विरापका वणेन 


जाता था; जो प्रचण्ड ER समान अभिम्नानमें मरा रहता 


` गा, जिसने अकेले ही मेरे पुत्रके Gta व्यूइको तोड़ डाला 


था) वद्दी अभिमन्यु दूसरोकी मृत्यु बनकर खयं भी मुत्यु 
के अधीन हो गया ॥ १-२ ॥ 
तस्योपलक्षये कष्ण काष्णरमिततेजसः | 


स भूत्वा BAT स्वयं सृत्युचशं गतः ॥ २ ॥ 
a गान्धारी बोली-दशाईनन्दन केशव | जिसे बळ 
| और रोर्यमें अपने पितासे तथा तुमसे मी डेढ़ गुना बताया 


अभिमन्योहतस्यापि प्रभा नेवोपशास्यति ॥ ३॥ 
श्रीकृष्ण | मैं देख रदी हूँ कि मारे जानेपर भी अमित  _ 
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तेजस्वी अजुनपुत्र अभिमन्युकी कान्ति अमी बुझ नहीं पा 

रही है ॥ ३ ॥ 

एषा विराट दुहिता स्नुषा गाण्डीवधन्वनः | 

आतो बाळं पति वीरं दृष्टा शोचत्यनिन्दिता ॥ ४ ॥ 
यह राजा विराटकी पुत्री और गाण्डीवधारी अर्जुनकी 

पुत्रवधू सती साध्वी उत्तरा अपने बालक पति बीर अभिमन्युः 

को मरा देख आते होकर शोक प्रकट कर रही है ॥ ४॥ 

तमेषा हि समागस्य भायी भतोरमन्तिके | 

» विराटदुहिता कृष्ण पाणिना परिमार्जति ॥ ५ ॥ 
श्रीकृष्ण | यह विराटकी पुत्री और अभिमन्युकी पत्नी 


उत्तरा अपे पतिके निकट जा उसके शरीरपर हाथ फेर रही है॥ 


तस्य क्त्रसुपाघाय सोभद्रस्य मनस्विनी | 
° विवुद्धकमछाकारं_ कमस्तुवृत्तशिरोधर्म्‌॥ ६ ॥ 
काम्यरूपचती चेषा परिष्वजति भामिनी | 
GAA पुरा चेनं माध्वीकमदमूच्छिता ॥ ७ N 
सुभद्राकुमारका मुख प्रफुल्ल कमलके समान शोभा पाता 
है। उसकी ग्रीवा age समान और गोल है । कमनीय 
रूप-सौन्दर्यसे सुशोभित माननीय एवं मनस्विनी उत्तरा पतिके 
«  सुखारविन्दको YIR उसे Tea लगा रही है। पहले भी 
` य॒ह ईसी प्रकार मधुके मदसे अचेत हो सलज्ज भावसे उसका 
आछिङ्गन करती रही होगी ॥ ६-७॥ 
तस्य adadi जातरूपपरिष्कृतम्‌ | 
विमुच्य कवच कृष्ण शरीरमभिवीक्षते ॥ ८ ॥ 
श्रीकृष्ण | अभिमन्युका सुवर्णःभूषित कवच खूनसे 
Xa गया है | वालिका उत्तरा उस कवचफो खोलकर पतिके 
शरीरको देख रही है॥ ८॥ 
अवेक्षमाणा तं वाळा कृष्ण त्वामभिभाषते | 
अयं ते पुण्डरीकाक्ष सदृशाश्षो निपातितः ॥ ९ ॥ 
उसे देखती हुई वह बाला तुमसे पुकारकर कहती हैः 
'कमलनयन | आपके भानजेके नेत्र भी आपके ही समान À | 
ये रणभूमिमें मार गिराये गये हैं ॥ ९ ॥ 
बळे वीर्ये च खदशस्तेजसा चेच तेऽनघ । 
रूपेण च तथात्यथे शेते भुवि निपातितः ॥ १०॥ 
“अनघ | जो बल) वीर्य, तेज और रूपमें सर्वथा आपके 
समान थे, वे ही सुभद्राकुमार शत्रुआँद्वारा मारे जाकर प्रथ्वी- 
पर सो रहे है? १०॥ 
अत्यन्तं सुकुमारस्य राङ्खवाजिनशायिनः 
कच्चिद्द्य शारीरः ते भूमौ न परितप्यते ॥ ११॥ 
( श्रीकृष्ण | अब उत्तरा अपने पतिको सम्बोधित करके 
कहती है ) “प्रियतम ! आपका शरीर तो अत्यन्त सुकुमार 
है । आप Wars we बने हुए सुकोमल ब्िछौनेपर 
सोया करते थे। क्या आज इस तरह एथ्वीपर पड़े रहनेसे 
आपके शरीरको कष्ट नहीं होता दै ! ॥ ११॥ . 
मातङ्गसुजवष्माणो ज्याक्षेपकठिनत्वचौ | 
काञ्चनाङ्गदिनो शेते निक्षिप्य विपुल भुजौ ॥ १२॥ 


ee 
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श्रीमहाभारते | स्त्रीपवणि 
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ct दाथीकी eh समान बड़ी हैं? निरन्तर प्रत्यज्ञा 
खींचनेके कारण रगड़से जिनकी त्वचा कठोर हो गयी है 
तथा जो सोनेके बाजूवन्द धारण करते हैं; उन विशाल 
भुजाओंकों फैलाकर आप सो रहे हैं ॥ १२ ॥ 
व्य़ायस्य वहुधा नूनं खुखखुप्तः ANRA 
एवं विलपतीमातों न हि मामभिभाषसे ॥ १३॥ ' 

“निश्चय ही बहुत परिश्रम करके मानो थक, जानेके 
कारण आप सुखकी नींद ले रहे हों। में इस तरह आर्त 
होकर विलाप करती हूँ? किंठ आप मुझसे वोळतेतक नहीं हैं॥ 
न स्मराम्यपराधं ते कि मां"ल प्रतिभाषसे। 7: 
ag मां त्वं पुरा दूरादभिवीक्ष्यानिभाषसे ॥ १४॥ 

“मैने कोई अपराध किया हो? ऐसा तो मुझे स्मरण नहीं 
है, फिर क्या कारण है कि आप मुझसे नहीं बोलते हैं | पहले 
तो आप मुझे दूरसे भी देख लेनेपर बोले बिना नहीं रहते थे॥ 
आयामार्य gaat त्वमिमांश्च चिदशोपसान | ` 


पितृन्‌ मां चव दःखात विहाय क गमिष्यसि ॥ १५॥ , 


आर्य | आप माता सुभद्राको, इन देवताओंके समान 
ताऊ, पिता और चाचाओंको तथा मुझ दुःखातुरा पत्नीको 
छोड़कर कहाँ जायेंगे १? ॥ १५॥ 
तस्य शोणितदिग्धान्‌ चै केशाचुद्यस्य पाणिना । 
उत्सङ्गे वकत्रमाधाय जीचन्तसिव पृच्छति ॥ १६॥ 
जनार्दन ! देखो, अभिमन्युक्रे सिरको गोदीमें रखकर 
उत्तरा उसके खूनसे सने हुए केशोंको द्दाथसे उठा-उठाकर 
सुल्झाती है और मानो वह जी रहा हो; इस प्रकार उससे 
पूछती है ॥ १६ ॥ 
स्वस्रीयं वासुदेवस्य ga गाण्डीयधन्वनः। ° 
कथं त्वां रणमध्यस्थं जघ्नुरेते महारथाः ॥ १७॥ 
“प्राणनाथ | आप वसुदेवनन्दन श्रीकृष्णके मानजे और 
गाण्डीवधारी अर्जुनके पुत्र थे । रणभूमिके मध्यभागमें खड़े 
हुए आपको इन महारथियोंने केसे मार डाला १ || १७ Il 
धिगस्तु RARE कृपकर्णजयद्वथान | 
द्रोणद्रौणायनी चोभौ येरहं विधवा छता ॥ १८॥ 
“उन क्रूरकर्मा कृपाचार्य, कर्ण और जयद्रथको धिक्कार 
है, द्रोणाचार्यं और उनके पुत्रको भी धिक्कार है! जिन्होंने 
मुझे इसी उम्रमें विधवा बना दिया || १८॥ 
रथषभाणां सवषां कथमासीत्‌ तदा मनः। 
वाल त्वां परिवायक मम दुःखाय IFTA १९ ॥ 
“आप बाळक थे और अकेले युद्ध कर रहे थे तो मी" 


"मुझे दुःख देनेके लिये जिन shia मिलकर आपको मारा 


था; उन समस्त श्रेष्ठ महारथियोंके मनकी उस समय क्या 

दशा हुई थी१॥ १९ | 

कथं चु पाण्डवाना च पञ्चालानां तु पञ्यताम्‌। 

त्वं वीर निधनं प्राप्तो नाथवान्‌ सन्ननाथवत्‌ ॥ २० ॥ 
“वीर | आप पाण्डवां और पाञ्चालोंके देखते-देखते सनाथ 

होते हुए भी अनाथकी भाँति केसे मारे गये! ॥ २० || 


l 


| 
| 
| 


| ह्लीविळापपचे ] 
दृष्टा बहुमिराक्रन्दे निहतं त्वां पिता तव । 


de पुरुषशादलः कथं जीवति पाण्डवः ॥ २१॥ 
| “आपको युद्धखछमें बहुत-से महारथियाँद्वारा मारा गया 


| देख आपके पिता पुरुपतिंह वीर पाण्डव अर्जुन कैसे जी 
। रदे हैं१॥ २१॥ , 
at राज्यलाभो ge: शत्रूणां च पराभवः | 
प्रीति धास्यति पार्थानां त्वासते पुष्करेक्षण ॥ २२॥ 
| ८कमलनयन | प्राणेश्वर | पाण्डवोको जो यह विशाळ 
| राज्य मिल गया है, उन्होंने शत्रुओंको जो पराजित कर दिया 
१ है; यह सव कुछ आपके हिना उन्हे प्रसन्न नहीं कर सकेगा || 
तव शरक्रजिताँ्ळोकान्‌ धर्मेण च दमेन च | 
क्षिप्रमन्चागमिष्यासि तत्र at प्रतिपालय ॥ २३॥ 
“आर्यपुत्र | आपके TelaRt जीते हुए पुण्यलोकोमें मं 
भी धर्म और इन्द्रिय-संयमके वळसे शीघ्र ही आऊँगी | आप 
वहाँ मेरी राह देखिये || २३ ॥ 
Gat पुत्नरघाप्ते काळे भवति केनचित्‌। 
यदहं त्वां रणे इष्टा हतं जीवामि दुभंगा ॥ २४॥ 
“जान पड़ता है कि मृत्युकाल आये विना किसीका भी 
मरना अत्यन्त कठिन है; तभी तो मैं अमागिनी आपको Tat 
मारा गया देखकर भी अबतक जी रही हूँ Ul २४ ॥ 
कामिदानीं नरव्याघ्च इळक्ष्णया स्मितया गिरा । 
पिठलोके समेत्यान्यां मामिवामन्त्रयिष्यस्ति ॥ २५॥ 
“नरश्रेष्ठ | आप पितृलोकमें जाकर इस समय मेरी ही 
तरह दूसरी किस स्त्रीको मन्द मुस्कानके साथ मीठी वाणीद्वारा 
बुलायेंगे १ || २५ || 2 
नूनसप्सरसां स्वर्गे मनांसि प्रमथिष्यसि | 
परमेण च रूपेण गिरा च स्सितपूर्वया ॥ २६॥ 
“निश्चय ही स्वर्गमें जाकर आप अपने सुन्दर रूप और 
मन्द सुस्कानयुक्त मधुर वाणीके द्वारा वहॉकी अप्सराओंके 
मनको मथ डालेंगे ॥ २६॥ 
प्राप्य पुण्यङ्ताँर्लोकानप्सरोभिः समेयिवान्‌ | 
विहरन्‌ काले स्मरेथाः सुकृतानि मे ॥ २७॥ 
“सुमद्रानन्दन | आप पुण्यात्माओंके लोकोमें जाकर 
अप्सराओँके साथ मिलकर विहार करते समय मेरे झुम 
कमोंका भी स्मरण कीजियेगा॥ २७॥ 
एतावानिह संचासो विहितस्ते मया सह | 


गान्धार्युवाच 
एष चेकर्तनः शोते महेष्वासो महारथः। 


प॒कविशोऽच्यायः 


भ्षितानळचत्‌ संख्ये संशान्तः पार्थतेजला ॥ १ ॥ m 
गान्धारी बोलौं-भीकृष्ण | देखो, यह मदाधनुधंर शोणितौघपरीताङ्गं शयानं पतितं सुवि॥ २ E 


CC-O: Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


४४०९ 
षण्मासान्‌ सप्तमे मासि त्वं वीर निधनं गतः ॥ २८ ॥ 
“वीर | इस छोकमें तो मेरे साथ आपका कुछ छः 
महीनोंतक ही सहवास रहा है | सातवें -महीनेमें ही आप 
वीरगतिको प्राप्त हो गये? || २८ II हक 
इत्युक्ततचनामेतामपकर्षन्ति. दुशखिताम | 
उत्तरां मोघसंकल्पां मत्स्यराजकुलस्त्रियः ॥ २९ ॥ 
इस तरहकी बातें कहकर दुःखमें डूबी हुई इस उत्तरा- 
को जिसका सारा संकल्प मिट्टीमें भिल गया हैः मत्स्यराज 
विराटके कुलकी ख्रियाँ खींचकर दूर ले जा रही हैं॥,२९॥ + 
उत्तरामपकृष्येनामातामार्ततराः स्वयम्‌ । 
विराट निहतं दृष्टा क्रोशन्ति बिळपन्ति चे ॥ ३०॥ 
शोकसे आतुर हुई उत्तराको खींचकर अत्यन्त आर्त , 
हुई वे स्रिया राजा विराटको मारा गया देख खयं भी चीखने ? 
और विलाप करने लगी हैं || ३० II , 
द्रोणाञ्जशरसंक्कत्तं शयानं रुधिरोक्षितम्‌। 
विराट वितुदन्त्येते ग्रधगोमायुवायसाः ॥ ३१॥ 
द्रोणाचायंके वाणोंसे छिन्न-मिन्न हो खूनसे लथपथ होकर 
रणभूमिमें पड़े हुए राजा दिराटको ये गीधश गीदड़ और 
कौए नोच रहे हैं || ३१ ॥ 
वितुद्यमानं विहगेर्विराउमसितेक्षणाः। ,, 
न शक्नुवन्ति विहगान्‌ निवारयितुमातुरः ॥ ३२॥ 
विराटको उन विहङ्गमोंद्वारा नोचे जाते देख कजरारी 
आँखोंबाळी उनकी रानियाँ आतुर हो-होंकर उन्हे हटानेकी 
चेश करती हैं; पर हटा नहीं पाती हैं ॥ ३२ ॥ 
आसामातपतप्तानामायासेन च योषिताम्‌। 
श्रमेण च विवणोनां वक्त्राणां विप्लुतं वपुः ॥ ३३ ॥ 
इन युबतियोंके मुखारविन्द धूपसे तप गये हैं; आयास 
और परिश्रमसे उनके रंग फीके पड़ गये हैं ॥ ३३ ॥ 
उत्तरं चाभिमन्युं च काम्बोजं च सुदक्षिणम्‌ | 
शिशुनेतान हतान्‌ पर्य लक्ष्मणं च खुद्शनम्‌॥ ३४ ॥ 
आयोधनरिरोमध्ये शयानं पद्य माधव ॥ ३५॥ 
साधव ! उत्तर, अभिमन्यु, काम्परोजनिवासी सुदक्षिण 
और सुन्दर दिखायी देनेवाले लश्मण--ये समी बालक थे | 
इन मारे गये बालकोंको देखो | युद्धके मुद्दानेपर सोये हुए 
परम सुन्दर कुमार लक्ष्मणपर मी दृष्टिपात करो || ३४-२५॥ 


इति श्रीमहाभारते खीपर्वेणि ख्रीविछापपर्वेणि गान्धारीवाक्ये चिशतितमोऽध्य़ायः ॥ २० ॥ 


ret Angana SAS अन्तगेत AANA गान्धारीतावसबिप्यक बीस. अध्याय पुरा हुआ ॥ २० || 
र — op o— 


एकविशोऽध्यायः र 
गान्धारीके द्वारा कर्णको देखकर उसके TA तथा उसकी खोके विलापका श्रीकृष्णके सम्मुख वर्णन 


a 


महारथी वैकर्तन कर्ण कुन्तीकुमार अजुनके तेजसे बुझी हुई 
प्रज्वलित आगके समान युद्धस्थल्मे शान्त होकर सो रहा है ॥ 


पच्य Andi कर्ण निहत्यातिरथान tet | 


= FA >>“ जे 
त RE oe 
ou ~~ a f- twa = व -— 
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भ्रीमहाभारते 


L Aa 


ar 


माधव | देखो, वैकर्तन कर्ण बहुतःसे अतिरथी वीरौका 
संहार करके स्वयं भी खूनसे लथपथ होकर पृथ्वीपर सोया 
पड़ा है ॥ २॥ . 
. अमर्षी दीर्घरोषश्च महेष्वासो महावलः | 
रणे विनिहतः शेते शूरो गाण्डीवधन्वना ॥ है ॥ 
शूरवीर कर्ण महान्‌ बळबान्‌ और महाधनुघर था। 
यह दीत्रकालतक रोषमें मरा रहनेवाळा और अमर्षशील 
था) परंतु गाण्डीबधारी अर्जुनके हाथसे मारा जाकर यह 
“ वीर रणभूमिमे सो गया है ॥ ३॥ 
यं स्म पाएडवसंत्रासान्मम पुत्रा मद्दारथाः। 
. प्रायुध्यन्त पुरस्कृत्य मातङ्गा इव यूथपम्‌ ॥ ४ N 
= शादलमिव सिंहेन समरे सव्यसाचिना | 
मातङ्गमिव , मत्तेन मातङ्गेन निपातितम्‌॥ ५ ॥ 
पाण्डुपुत्र अर्जुनके Sa मेरे महारथी पुत्र जिसे आगे 
करके यूथपतिको आगे रखकर Seas हाथियोंके समान 
` पाण्डवसेनाके साथ युद्ध करते थे; उसी वीरको सव्यसाची 
अर्जुनने समराङ्गणमें उसी तरह मार डाला है, जैसे एक 
सिंहने दूसरे सिंहको तथा एक मतबाले हाथीने दूसरे मदोन्मत्त 


« *° गजरुजको मार गिराया हो ॥ ४-५ Il 


© 


r 


aaa: gemm निहतं शुरमाहवे । 
प्रकोणेसूधेजाः पत्न्यो रुदत्यः पयुपासते॥ ६ ॥ 
पुरुषसिंह | रणभूमिमें मारे गये इस शूरवीरके पास 
आकर इसकी पत्नियाँ सिरके बाल बिंखेरे बेटी हुई रो रही हैं॥ 
उद्विग्नः सततं यस्माद्‌ धर्मराजो युधिष्टिरः | 
त्रयोदश समा निद्रां चिन्तयन्‌ नाध्यगच्छत ॥ ७. ॥ 
अनाधृष्यः परैयुद्धे शत्रुभिमंघवानिव । 
युगान्तार्निरिवाचिंष्मान्‌ हिमवानिव निश्चळः॥ ८ ॥ 
स भूत्वा शरणं चीरो धार्तराष्ट्रस्य माधव | 
भूमौ विनिहतः शोते वातभग्न इव द्रुमः ॥ ९ ॥ 
माधव ! जिससे निरन्तर उद्विग्न रहनेके कारण धर्मराज 
युधिष्ठिरको चिन्ताके मारे तेरह वर्षोतक नींद नहीं आयी; 
जो युद्धस्थलमें इन्द्रके समान शत्रुओंके लिये अजेय या) 
Wes अग्निके समान तेजस्वी और हिमालयके समान 
निश्चल था, वही वीर कर्ण धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधनके लिये 
झरणदाता हो मारा जाकर आँधीसे टूटकर पड़े हुए दृक्षके 
समान घराशायी हो गया है || ७-९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते etait खीविंछापपवंणि कणेदशंनो नासैकर्विशतितमोऽध्यायः ॥ ६३ 1 N 
इस प्रकार-श्रोपदालारत खो कि ATT MAMTA HX दरशेनरिपयक AA SEAT पूर हुआ ॥ २९ M 
—coGtoo— 


ह्वाविशो$व्यायः 
अपनी-अपनी ख्नियाँसे घिरे हुए अवन्ती-नरेश ओर जयद्रथको देखकर तथा TAS 
. इष्टिपात करके गान्धारीका श्रीकृष्णके संम्मुख विलाप 


गान्धार्युवाच 
आवन्त्यं भीमसेनेन भक्षयन्ति निपातितम्‌ | 


पच्य कर्णस्य पल्ली त्वं बूषसेनस्य मातरम्‌ | 
ळाळप्यमानां करुणं रुदतीं पतितां BN १०॥ | 
देखो; कर्णकी पत्नी एवं इधसेनकी माता प्रथ्वीपर गिर | 
कर रोती हुई कैसा करुणाजनक विलाप कर रदी है १।।२०॥ | 
आचार्यशापोऽनुगता saat ` 
यद्ग्रसच्चक्रमिदं धरित्री। , “ | 
ततः mined शिरस्ते p £ & 
धनंजयेनाहवशोभिना युधि॥ ११॥ | 
“प्राणनाथ | निश्चय ही तुमपर आचार्यका दिया हुआ 
शाप लागू हो गया, ज्सिसे इस Fete तुम्हारे रथके पहिये- | 
को ग्रस लिया, तभी युद्धमें शोमा पानेवाले अ्ुनने रणभूमिमें 
अपने बाणसे तुम्हारा सिर काट लिया? ॥ ११॥ 
हाहा थिगेषा पतिता विसंज्ञा 
समीद्ष्य जाम्वूनद्चद्कश्चम्‌। 
महावाइमदीनसत्वं 
सुपेणमाता रुदती Waray ॥ १२॥ 
हाय !.हाय | मुझे धिक्कार दै | सुवर्ण-कवचधारी उदार 
हृदय Weg कर्णको इस अवस्थामें देखकर अत्यन्त 
आतुर हो रोती हुई सुषेणकी माता मूर्छित होकर गिर पड़ी॥ 
अह्पावशेषोऽपि छतो महात्मा 
arian: परिभक्षयद्भिः | 
qg ल नः प्रीतिकरः शशीव 
कृष्णस्य पक्षस्य चतुदेशाहे ॥ १३॥ 
मानव-शरीरका भक्षण करनेवाले जन्तुओँने खा.खाकर 
महामना कर्णके शरीरको थोड़ा-सा ही शेष रहने दिया है।” 
उसका यह अल्पावशेष्र शरीर कृष्णपक्षकी walt 
चन्द्रमाकी भाँति देखनेपर हमलोगॉको प्रसन्नता नहीं प्रदान 
करता है ॥ १३ ॥ 
सा चर्तमाना पतिता पृथिव्या- 
सुत्थाय दीना gata sat | 
कर्णस्य वक्त्रं परिजिघ्रमाणा 
रोरूयते पुत्रवधाभितक्ता ॥ १४॥ 
वह वेचारी कर्णकी पल्ली एथ्वीपर गिरकर उठी 
उठकर पुनः गिर पड़ी | कर्णका मुख दूँघती हुई यह नारी 
अपने पुत्रके TIA संतप्त हो फूट-फूटकर रो रही है ॥ १४॥ | 


कर्ण 


कप 


शुघ्रगोमायचः at वहुचन्धुमवन्छुवत्‌॥ १॥ | 
गान्धारी बोळा--भीमसेनने जिसे मार गिराया या? 


a 
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se रवीर अवन्तीनरेश बहुतेरे बन्खु-बान्धवोसे सम्पन्न था;परंतु 
आज उसे बन्धुद्दीनकी भॉतिंगीध और गीदड़ नोच-नोचकर खा 
क हैं॥१॥ 
तं Wea mad कृत्वा शूराणां मधुसूदन | 
हा वीरशयने" रुधिरेण समुक्षितम्‌ ॥ २॥ 
` ॥ म्रधुसूदन | देखो, अनेकों झूरवीरोंका संहार करके वह 
तसे Gare हो वीरशय्यापर सो रहा È IIR II 
6 श्टगालाश्य HAT क्रव्यादाश्च एथस्विघाः | 
तेन Rata पश्य कालस्य पर्ययम्‌ ॥ ३ ॥ 
उसे सियार, कङ्क और नाना प्रकारके मांसभक्षी जीवजन्तु 
RIK खींच WE | यह समयका उलट-फेर तो देखो || 
शयानं वीरशयने शारमाक्न्द्कारिणम्‌। 
ब्राबन्त्यसभितो नायो रुदत्यः पर्युंपासते ॥ ४ ॥ 
भयानक ACHES मचानेवाले इस शूरवीर अवन्तीनरेशको 
paean सोया हुआ देख उसकी feat रोती हुई उसे 
ओरसे घेरकर बेठी हैं || ४॥ 
पेयं महेष्वासं हतं भल्लेन वाह्विकम्‌। 
gaa Wes पश्य कृष्ण मनखिनम्‌ ॥ ५ ॥ 
श्रीकृष्ण | देखो) महाधनुधेर प्रतीपनन्दन मनस्त्री aes 
प्रल्छते मारे जाकर सोये हुए सिंहके समान पड़े हैं॥ ५ Il 
प्रतीय सुखवणोऽस्य निहतस्यापि शोभते | 
सोमस्येवाभिपूर्णस्य पौणमास्यां समुद्यतः ॥ ६ ॥ 
रणभूमिमे मारे जानेपर भी पूर्णमासीको उगते हुए पूर्ण चन्द्रमा- 
ही भाति इनके मुखकी कान्ति अत्यन्त प्रकाशित हो रही है॥ , 
pama प्रतिशां चाभिरक्षता । 
` पकराखनिना संख्ये वार्धक्षत्रिनिपातितः ॥ ७ ॥ 
एकादश चसूर्भिच्या रक्ष्यमाणं AIRAA | 
F चिकीर्षता पश्य हतमेनं जयद्रथम्‌ ॥ ८ ॥ 
श्रीकृष्ण | पुत्रशोकसे daa हो अपनी की हुई प्रतिशाका 
करते हुए इन्द्रकुमार अर्जुनने युद्धलमं बृद्धक्षत्रके 
जयद्रथको मार गिराया है | यद्यपि उसकी रक्षाकी पूरी 
की गयी थी) तब भी अपनी प्रतिज्ञाको सत्य कर दिखाने 
इच्छाबारे महात्मा अर्जुनने ग्यारह अक्षौहिणी सेनाओंका 
करके जिसे मार डाला था) वही यह जयद्रथ AA 
| rere | इसे देखो ॥ ७-८॥ 
eso दर्पपू्णं मनस्विनम्‌ | 
F शिवा WM जनादन जयद्रथम्‌ ॥ ९ ॥ 
. जनार्दन! सिन्धु और सौबीर देशके स्वामी अभिमानी और 
री जयद्रथको गीध और सियार नोच-नोचकर खा रहे हैं| 
|. भायोभिण्नुरक्ताभिरच्युत। 
न्त्यो विकर्षन्ति गहनं निम्नमन्तिकात्‌॥ १० N 


| “सर 


द्वा्िंशोऽष्यायः 


अच्युत | इसमें अनुराग रखनेवाळी इसको पत्नियों 
इति श्रीमहाभारते खीपर्वेणि खीबिळापपर्वेणि गान्धारीवाक्ये हाचिशोऽभ्यायः ॥ २२ ॥ = ig 
इस प्रकार औमहामारत SA अन्तर्गत PRAT sean वाकगविषयक बाईसओं अध्याय पूरा हुआ २२॥ | 
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यद्यपि रक्षामें लगी हुई हैं, तथापि गीदड़ियाँ उन्हें डरवाकर 
जयद्रथकी लाशको उनके निकटसे गहरे Test ओर खाचे 
लिये ar रही हैं || १० ॥ a 
तमेताः पयुपासन्ते रक्ष्यमाणं महाभुजम्‌ | 
सिन्धुसौबीरभर्तार काम्वो जयवनर्छ्रियः ॥ ११॥ 
ये काम्बोज और यवनदेशकी स्त्रिया सिन्धु और सौवीरः 
देशके खामी महाबाहु जयद्रथको चारों ओरसे घेरकर बैठी हैं 
और वह उन्हींके द्वारा सुरक्षित हो रहदा है ॥ ११ ॥ 
यदा कष्णासुपादाय प्राद्रवत्‌ केकयैः सहद l 
तदेव वध्यः पाण्डूनां जनादन जयद्रथः,॥१२॥ 
दुःशलां मानयद्भिस्तु तदा सुक्तो जयद्रथः |, 
कथमद्य न तां कृष्ण मानयन्ति स्म ते 'पुनः ॥ १३ ॥ 
जनार्दन | जिस दिन जयद्रथ द्रौपदीको हरक़र केकयोंके 
साथ मागा था, उसी दिन यह पाण्डवोंके द्वारा वध्य हो गया 
था; परंतु उस समय दुःशलाका सम्मान करते हुए उन्होंने 
जयद्र्थको जीवित छोड़ दिया ar! श्रीकृष्ण | उन्दी पाण्डवोने 
आज फिर क्यों नहीं उसका सम्मान किया १।। १२-१३ | “ 
सैषा मम सुता वाला विलपन्ती च दुःखिता। 
आत्मना इन्ति चात्मानमाक्रोशन्ती च पुण्डवान्‌॥१३॥ ` 
देखो, वहीं मेरी यह बेटी दुःशला जो अमी बालिका हैः 
किस तरह दुखी हो-होकर विलाप कर रही है? और पाण्डवोंको 
कोसती हुई स्वयं ही अपनी छाती पीट रही है ! ॥ १४॥ 
किं चु gaai कृष्ण परं मम भविष्यति | 
यत्‌ सुता विधवा वाला स्नुषाश्च निहतेश्वराः॥ १५ ॥ 
श्रीकृष्ण | मेरे लिये इससे बढ़कर महान्‌ दुःखकी बात 
और क्या होगी कि यह छोटी अवस्थाकी मेरी बेटी विधवा हो 
गयी तथा मेरी ant garage मी अनाथा हो गयीं॥ १५ ॥ 
हा हा Rat दुःशलां पदय वीतशोकभयामिव | 
शिरो भतुरनासाच्य थावमानामितस्ततः ॥ १६॥ 
हाय ! हाय, धिक्कार दै | देखोःदेखो दुःशला शोक और 
भयसे रहित-सी होकर अपने पतिका मस्तक न पानेके कारण 
इधर-उधर दौड़ रही है॥ १६॥ 
वारयामास यः AAA, पाण्डवान पुत्रगद्धिनः | 
स हत्वा विपुलाः सेनाः स्वयं SAAT गतः ॥ १७॥ 
जिस वीरने अपने पुत्रको बचानेकी इच्छावाळे समस्त 
quedtat अकेले रोक दिया था, वही कितनी ही सेनाओंका 
संहार करके स्वयं मुत्युके अधीन हो गया ॥ १७॥ 
तं मत्तमिव मातङ्गं चीरं परमदुर्जयम्‌ । 
परिवार्यं warden खियश्चन्द्रोपमाननाः ॥ १८॥ 
मतवाळे हाथीके समान उस परम दुय वीरको सब ओर्‌ 
से घेरकर ये चन्द्रमुखी रमणियौरो रही हैं ॥ १८ ॥ 


e 
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श्रीमहाभारते 


9 


त्रयोविशो$ध्याय: 
शल्य, भगदत्त, भीष्म और द्रोणको देखकर श्रीकृष्णके सम्मुख गान्धारीका विलाप 


गान्धायुवाच 
एष शल्यो हतः रोते साक्षान्कुरूमातुलः | 
waa हतस्तात धर्मराजेन संयुगे॥ १ ll 
गान्धारी बोलीं--तात | देखो, ये नकुलके सगे मामा 


. शल्य मरे पड़े हैं। इन्हें धर्मके ज्ञाता धर्मराज युधिष्टिरने 


युद्धमें मारा है ॥ १॥ 

यस्त्वया” स्पर्धेते नित्यं सर्वत्र पुरुषर्षभ | 

स एप निहतः शेते मद्रराजो महावरूः॥ २ ॥ 
पुरुषोत्तम! जो सदा और सर्वत्र तुम्हारे साथ होड़ 

लगाये रहते"थे; वे ही ये महाबली मद्रराज शल्य यहाँ मारे 

जाकर चिरनिद्रामें सो रहे हैं॥ २॥ 

येन ate तात रथमाधिरथेयुंधि। 

जयार्थं पाण्डुषुजाणां तथा तेजोवधः छतः ॥ ३ ॥ 
तात | ये वे ही शस्य हैं, जिन्होंने gat सूतपुत्र कर्णके 

रथकी बागडोर सँमाळते समय पाण्डवोंकी विजयके लिये उसके 

तेच और उत्साहको नष्ट किया था ॥ ३॥ 

अहो थिक्पूर्य शल्यस्य पूर्णचम्द्रसुदर्शनम्‌। 

सुखं पञपलाशाक्षं RAUTAAN N ४ ॥ 
अहो ! धिक्कार है | देखो न, शल्ये पूर्ण चन्द्रमाकी भाँति 

दर्शनीय तथा कमळद वके ACT नेत्रोंवाले ब्रणरहित मुखको 

कौओंने कुछ-कुछ काट दिया है ॥ ४॥ 

अस्य चामीकयाभस्य तप्तकाञ्चनसप्रभा। 

आस्यादू विनिःखता जिह्मा भक्ष्यते कृष्ण पक्षिभिः॥ ५॥ 
श्रीकृष्ण | सुवर्णके समान कान्तिमान्‌ शाल्यके मुखसे 

तपायें हुए, सोनेके समान कान्तिवाळी जीभ बाहर निकल 

आयी है और पक्षी उसे नोच-नोचकर खा रहे हैं ॥ ५॥ 

युथिष्ठिरेण fed wet समितिशोभनम्‌। 

रुदत्यः पर्युपासन्ते मद्रराजं कुलाङ्गनाः ॥ ६ ॥ 
युधिष्ठिरके द्वारा मारे गये तथा युद्धमे शोमा पानेवाले 

मद्रराज शल्यको ये कुलाङ्गनाएँ चारों ओरसे घेरकर बैठी हैं 

और रो रही हैं ॥ II 

एताः सुसक्ष्मवसना Agi नरषंभम्‌। 

क्रोशन्त्यो ऽथ समासाद्य क्षत्रियाः क्षत्रियषभम्‌॥ ७ ॥ 


अत्यन्त मद्दीन Ta पहने हुए ये क्षत्राणियाँ क्षत्रिय- ` 


शिरोमणि AS मद्रराजके पास आकर केसा करुण क्रन्दन 

कर रही हैं ॥ ७ ॥ 

शल्यं निपतितं नारयः परिधार्याभितः स्थिताः । 

वासिता ger पङ्के परिमग्नमिव द्विपम्‌ ॥ ८ N 
रणभूमिमें गिरे हुए राजा शल्यको उनकी at उसी 

RE सब ओरसे घेरे हुए हैं, जैसे एक बारकी ब्यायी हुई 


हथिनियाँ कीचड़में HA हुए गजराजको प्रेरकर खड़ी'हों || 
शल्यं शरणदं शूरं पश्येम॑ दृष्णिनन्दन | , 
शयानं वीरशयने शरेविशकलीङतम्‌ ॥ ९ ॥ 
वृष्णिनन्दन ! देखो, ये दूसरोंको शरण देनेवारे झूरवीर 
शल्य TÀ छिन्न-मिन्न होकर वीरशय्यापर सो रहे हैं ॥९॥ 


एष शेळाळ्यो राजा भगदत्तः प्रतापवान्‌। '. 
गजाङ्कुराथरः भ्रीमाब्शेते झुवि निपातितः ॥ १० ॥ 
ये पर्वतीय, तेजस्वी एवं प्रतापी राजा भगदत्त हाथमें हाथीका 
अङ्कु लिये BAT सो रहे हैं | इन्हें अर्जुने मार गिराया था || 
यस्य रुक्ममयी माळा शिरस्येषा विराजते | 
श्वापदेर्भक्ष्यमाणस्य शोभयन्तीच सूर्थेजान्‌ ॥ ११॥ 
इन्हें हिंसक जीव-जन्तु खा रहे हैं | इनके सिरपर यह 
सोनेकी माळा विराज रही है, जो,केशोंकी शोमा बढ़ाती-सी 
जान पड़ती है॥ ११ ॥ 
एतेन किल पार्थस्य युद्धमासीत्‌ खुदादणम्‌ | 
रोमहर्षणमत्युग्रं शक्रस्य त्वहिना यथा॥१२॥ 
जैसे TUG MA इन्द्रका अत्यन्त भयङ्कर संग्राम हुआ 
था; उसी प्रकार इन भगदत्तके साथ कुन्तीकुमार अर्जुनका 
अत्यन्त दारण एवं रोमाञ्चकारी युद्ध हुआ था ॥ १२॥ 
योधयित्वा agag पार्थे धनंजयम्‌ | 
संशयं गमयित्वा च झुम्तीपुच्चेण पातितः ॥ १३॥ 
* उन महाग्राहुने कुन्तीकुमार धनंजयके साथ युद्ध करके 
उन्हें संशयमें डाल दिया था; परंतु Arad ये उन कुन्तीकुमारः 
के ही हाथसे मारे गये || १३॥ 
यस्य नास्ति समो लोके शौर्य वीये च कश्चन | 
ख पष निहतः शेते भीप्मो भीष्मझताहबे ॥ १४॥ 
dara atl और aed जिनकी समानता करनेवाला 
दूसरा कोई नहीं है, वे ही ये gad भयङ्कर कर्म करनेवा' 
भीष्मजी घायल हो बाणदाऱ्यापर सो रहे हैं ॥ १४.॥ 
पश्य शान्तनवं इष्ण शयानं waaay | 
युगान्त इव कालेन पतितं सूर्यमस्बरात्‌ ॥ १५॥ 
slay | देखो, ये सूर्यके समान तेजस्वी श्यान्तनुनन्दन 
भीष्म केसे सो रहे हैं? ऐसा जान पड़ता है, मान्ये य 
कालसे प्रेरित हो सूर्यदेवआकाशसे भूमिपर गिर पड़े हैं ॥१%॥ 
पष तप्त्वा रणे qa चीर्यचान्‌। 
नरसूयाऽस्तमभ्येति सूर्या5स्तमिव केशव ॥ १६॥ 
केशव | जैसे सूर्य सारे जगतको ताप देकर अस्ताचलको च 
जाते हैं; उसी तरह ये पराक्रमी मानवसूर्य रणभूमिमें 
SAT प्रतापसे शा्रुआँको संतसत करके अस्त हो रदे हैं ॥१६॥ 
शरतल्पगतं. भोष्ममुध्वंरेतसमच्युतम्‌ 
रायानं वीरशयने पश्य शूरनिषेविते ॥ १७॥ 
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हुए हैं उन मीष्मको शूरसेवित वीरोचित शयन बाणशय्या- 
(पर सोते हुए देख छो ॥ १७॥ 
कर्णिनाळीकनाराचेरास्तीय॑ शयनोत्तमम्‌। . 
“ आविदय शेते भगवान्‌ स्कन्दः शरवणं यथा ॥ १८॥ 
' १ जसे भगवान्‌ स्कन्द सरकण्डोंके समूहपर सोये थे, उसी 
(कार ये,मीष्मजी कर्णी) नालीक और नाराच आदि वार्णाकी 
` उत्तम शय्या बिछाकर उसीका आश्रय ळे सो रहे हैं ॥ १८ ॥ 
laai गाजेयस्त्रिभिवोणेः समन्वितम। 
उपधायोपधानाभ्यं दत्तं गाण्डीवधन्वना ॥ १९॥ 
| | इन आाङ्गानन्दन मीष्मने रुई मरा हुआ तकिया नहीं 
l |हिया है । इन्होंने.तो गाण्डीवधारी अर्जुनके दिये हुए तीन 
| faitau निर्मित श्रेष्ठ उपधान ( तकिये ) को ही स्वीकार 
किया है॥ १९॥ 
: [पलयानः पितुः शास्ममूध्वेरेता महायशाः | 
| एप शान्तनवः शेते माधवाप्रतिमो युधि ॥ २०॥ 
माधव | पिताको आशाका पालन करते हुए महायदास्वी 
ैष्ठिक ब्रह्मचारी ये शान्तनुनन्दन भीष्म जिनकी युद्धमें कहीं 
| |दुलना नहीं है यह सो RË I २० ॥ 
[ |चमोत्मा तात सर्वशः पारावयेण निर्णये | 
| jam इच मत्यः सन्नेष प्राणानधारयत्‌ ॥ २१॥ 
तात | ये धर्मात्मा और सर्वज्ञ हैं । परलोक और इह- 
| शिकसम्बन्धी ज्ञानद्वारा समी आध्यात्मिक प्रइनोंका निर्णय 
इरनेमें समर्थ हैं तथा मनुष्य होनेपर भी देवताके तुल्य हैं; 
` इन्होंने अभीतक अपने प्राण धारण कर रक्‍्खे हैं ॥ २१ || 
` नास्ति युद्धे कृती कश्चिन्न विद्वान्‌ न पराक्रमी। 
यत्र शान्तनवो भीष्मः शेतेऽद्य निहतः शरैः ॥ २२॥ 
| | ये शान्तनुनन्दन भीष्म भी आज शत्रुओंके aria 
1 मारे जाकर सो रहे हैं तो यी कहना पड़ता है कि Gat न 
} कोई कुशल है, न विद्वान्‌ है और न पराक्रमी ही है?॥ २२॥ 
- खयमेतेन शूरेण पृच्छथमानेन पाण्डवैः | 
धर्मशेनाइचे स्ृत्युरादिष्टः सत्यवादिना ॥ २३॥ 
| | Weds पूछनेपर इन धर्म एवं सत्यवादी शूरवीरने 
; laa ही अपनी मृत्युका उपाय बता दिया था॥ २३ II 
|" प्रणष्टः कुरुवंशश्च पुनयेन aggya: | 
स गतः कुरुभिः साधे महाबुद्धिः पराभवम्‌ ॥ २४ ॥ 
| । जिन्होंने नष्ट हुए कुरुबंशका पुनः उद्धार किया था; वे 
ही परम बुद्धिमान्‌ भीष्म इन RA साथ परास्त हो गये॥ 
| Se कुरवः कं नु परिप्रक्ष्यन्ति माधव | 
गते देवघते स्वर्गं देवकल्पे नरर्षभे ॥ २५ Ul 


माधव | इन देवतुल्य नरश्रेष्ठ देवव्रतके स्वर्गलोके 
He üo १०-१७. qu = 
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प्रश्‍न करेंगे || २५ ॥ ; 
agra विनेतारमाचार्य MARAN | 
तं पद्य पतितं द्रोणं कुरूणां गुरुमुत्तमम्‌ ॥ २६॥ ` - 
जो अर्जुनके शिक्षक) सात्यकिके आचार्य तथा कौरवोंके 
श्रेष्ठ गुरु थे; वे द्रोणाचार्य रणमूमिमें गिरे हुए हैं, उन्हें भी 
देख छो॥ २६ ॥ 
अस्त्र चतुर्विधं वेद यथैव त्रिदशेश्वरः | 
भागेबो वा महाबीर्यस्तथा द्रोणोऽपि माधव ॥ २७॥ ` 
माघव ! जैसे देवराज इन्द्र अथवा महापराक्रमी" RI- 
रामजी चार प्रकारकी अस््रविद्याकी जानते हैं, उरी प्रकार 
द्रोणाचार्य मी जानते ये ॥ २७ ॥ 3 ^ 
यस्य प्रसादादू बीभत्सुः पाण्डवः कर्म दुष्कर्म | 
चकार स हतः शेते नेनमसत्राण्यपालयन ॥ २८ N 
जिनके प्रसादसे पाण्डुनन्दन अर्जुनने दुष्कर कर्म किया 
है; वे ही आचार्य यहाँ मरे पड़े हैं | उन sey इनकी . 
रक्षा नहीं की ॥ २८॥ 
यं पुरोधाय कुरव आह्वयन्ति स्म पाण्डघान। , 
सोऽयं METAS द्रोणः श्रेः परिक्षतः ॥ २९१ 
जिनको आगे रखकर कौरव पाण्डवोंको लळकारा करते 
थे, वे ही रात्रधारियोंमें as द्रोणाचार्य श्रोते क्षत-विक्षत 
हो गये हैं ॥ २९ ॥ 
यस्य gga: सेनां गतिरग्नेरिवाभवत्‌ | 
स भूमौ निहतः शेते शान्ताचिरिव पावकः N ३०॥ 
शत्रुझंकी सेनाको दग्ध करते समय जिनकी गति अझ्नि- 
के समान होती थी, वे ही बुझी हुई ळपरटोवाळी आगके समान 
मरकर प्ृथ्वीपर पड़े हैं || २० || 
धनुसुं्टिरशीर्णश्च हस्ताचापश्च माधव | 
द्रोणस्य निहतस्याजो इच्यते जीवतो यथा ॥ ३१॥ 
माधव | युद्धमें मारे जानेपर भी द्रोणाचायके धनुषके 
साथ जुड़ी हुई get ढीली नहीं हुई दै । दस्ताना भी ज्यो-का- 
त्यों दिखायी देता है; मानो वह जीवित पुरुषके erat हो ॥ 
चेदा यस्माच्च चत्वारः सवोण्यस्त्राणि केशव | 
अनपेतानि वे शाराद्‌ यथेवादौ प्रजापतेः ॥ ३२॥ 
चन्दनाहोबिमी तस्य वन्दिभिवेन्दितो | 
गोमायवो विकषेल्ति पादौ शिष्यशताचितो ॥ ३३॥ 
केशव | जैसे पूर्वकालसे ही प्रजापति त्रहमासे वेद कमी 
अलंग नहीं हुए, उसी प्रकार जिन थूरबीर द्रोणते चारों वेद 
और सम्पूर्ण अञ्-शञ्र कमी दूर नहीं हुए) उन्हींके बन्दीजर्ना- 
द्वारा बन्दित इन दोनों सुन्दर एवं बन्दनीय ae 
को जिनकी सेकड़ों शिष्य पूजा कर चुके D गीदड़ घसीट es 
रहे हैं ॥ ३२-३३ ॥ a E 
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द्रोणं द्रुपदपुत्रेण निहतं मधुसूदन | 

कूपी कपणमन्वास्ते दुःखोपहतचेतना ॥ ३४॥ 
मधुसूदन | ुपदपुतरके द्वारा मारे गये द्रोणाचार्यके 

पास उनकी पत्नी कृपी बड़े दीनमाबसे Ast है। saa 

उसकी चेतना छप्त-सी हो गयी है ॥ ३४॥ 

तां पद्य रुद्तीमाता सुक्तकेशीमधोसुखीम्‌। 

हतं पतिमुपासन्तीं द्रोणं शास्त्रश्वता वरम्‌ ॥ ३५॥ 
देखो, कृपी केश खोले नीचे मुँह किये रोती हुई अपने 

मारे गये पति दास्त्रधारियोमे श्रेष्ठ द्रोणाचार्यकी उपासना कर 

रही है || ३५॥ 

adaga ë gga केशव। 

उपास्ते, वै BWA द्रोणं जटिला ब्रह्मचारिणी ॥ ३६॥ 
केशव | धृष्टय़ुम्नने अपने बाणोंसे जिन आचार्य द्रोणका 

कवच छिन्नभिन्न कर दिया दै, उन्हींके पात थुद्धस्थलमें वह 

जटाधारिणी ब्रह्मचारिणी कृपी बैठी हुई दै ॥ ३६ ॥ 

Rage च यतते sit रुपणमातुरा | 

हुतस्य समरे u खुकुमारी, यशखिनी ॥ ३७॥ 
शोकसे दीन और आतुर हुई यशस्विनी सुकुमारी कृपी 


` समरमे मारे गये पतिदेबका प्रेतकर्म करनेकी चेश कर रही है॥ 


अझरिनाधाय दिथिवच्चितां प्रज्वाल्य सर्वतः | 
द्रोणमाधाय गायन्ति त्रीणि खामानि सामगाः ॥ ३८॥ 
विधिपूर्वक आग्निकी स्थापना करके चिताको सब ओरते 


इति श्रीमहाभारते खीपर्वणि ख्रीविछापपवेणि 
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प्रज्वलित कर दिया गया है और उसपर द्रोणाचार्यके शरी 


श्रीमहाभारते 
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रखकर सामगान करनेवाले ब्राह्मण त्रिविध सामका गान 
करते हैं ॥ ३८ Il 

कुर्वन्ति च चितामेते जटिला त्रह्मनारिणः। . 
धनुभिः 


इति द्रोणं समाधाय शंसन्ति च रुदन्ति च ॥ ४० | 
सामभिञ्जिभिरन्तस्यैरडुशंसन्ति चापरे a 
माधव | इन जटाधारी ब्रह्मचारियोंने TID शक्ति; (थः 
की बैठक और नाना प्रकारके बाग तथा अन्य आवश्यके 
चस्तुओँसे उस चिताका निर्माण किया है।'वे उसीपर ag- 
तेजस्वी द्रोणको जलाना चाहते थे; इसलिये द्रोणको चितापर 
रखकर वे वेदमन्त्र पढ़ते और रोते हैं? कुछ लोग अन्त समय- 
में उपयोगी त्रिविध सामोंका गान करते हैं ॥ ३९०४०३ II 
अग्नाबझि समाधाय द्रोणं हुत्वा हुताशने ॥ ४१॥ 
गच्छन्त्यभिमुखा गङ्गां द्रोणशिप्याद्विजातयः। 
अपसव्यां चिति कत्वा पुरस्कृत्य ST च ते ॥ ४२॥ 
चिताकी aad अग्निहोत्रसहित द्रोणाचार्यको रखकर 
उनकी आहुति दे उन्दींके शिष्य द्विजातिगण कृपीको आगे 
और चिताकों दायें करके गङ्गाजीके तटकी ओर जा 
रहे हैं॥ ४१-४२॥ 
गान्धारीवचने त्रयोचिंश्योऽभ्यायः ॥ २३ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत AA अन्तर्गत ahaa गास्वारीवचनविषयक तेईसर्वो अध्याय पूरा हुआ ॥ २९॥ 


समन हण ° 


चतुविंशोऽध्यायः 


भूरिश्रवाके पास उसकी पत्नियोंका RGN, उन सबको तथा शकुुनिको 
देखकर गान्धारीका श्रीकृष्णके सम्मुख शोकोद्वार 


गान्धायुवाच 

सोमदत्तखुतं पद्य युयुधानेन पातितम्‌। 

वितुद्यमानं विददगैर्यहुभिमोधवान्तिके ॥ २ ॥ 
गान्धारी वोलों--माधव ! देखो, सात्यकिने जिन्हे 

मार गिराया था) वे ही ये सोमदत्तके पुत्र भूरिश्रवा पास ही 
दिखायी दे रहे हैं | इन्हें बहुत-से पक्षी चोंच मार-मारकर 
नोच रहे हैं ॥ १ ॥ ॥ 
पुत्रशोकाभिसंततः सोमदत्तो जनादन । ` 
युयुधानं महेष्वासं गहँयन्निव इश्यते ॥ २ ॥ 

> जनार्दन | उधर पुत्रशोकसे संत होकर मरे हुए सोम- 
दत्त मद्दाधनुर्घर सात्यकिकी निन्दा करते हुए-से दिखायी 
दे WEN २॥ 
असौ दि भूरिधवसो माता शोकपरिप्लुता। 
आश्वासयति भतोरं सोमदत्तमनिन्दिता ॥ ३ ॥ 
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उधर वे शोकमें डूबी हुई भूरिश्रवाकी सती साध्वी माता 
अपने पतिको मानो आश्वासन देती हुई कहती Z—Il ३॥ 
दिष्ट्या नेनं महाराज दारुणं भरतक्षयम्‌। 
gedimai घोरं युगान्तमञुपञ्यस्ि॥ ४ ॥ 

“महाराज | सौभाग्यसे आपको यह भरतबंशियौका दारण 
विनाश) घोर प्रलयके समान कुरुकुलका महासंहार देखनेका 
अवसर नहीँ मिला है॥ ४ ॥ NS 


दिष्ट्या यूपध्वजं पुत्रं वीरं भूरिसहस्नदम्‌। ` 
` अनेकक्रतुयञ्चानं निहतं 


aga ॥ ५ ॥ 
(जिसकी ध्वजामें यूपका Pag था; जो सहा खण 

मुद्राओंकी भूरिःभूरि दक्षिणा दिया करता था और 

अनेक यज्ञोंका अनुष्ठान पूरा कर लिया याश उस वीर पुत 

भूरिभवाकी मृत्युका कष्ट सौमाग्यते आप नहीं देख रहे हैं ॥ 


Rear स्वुषाणामाक्रन्दे घोरं विलपितं wz! 


शक्तिभिश्चैव रथनीडेश माधव ॥ ३९ ॥ ', 
ata विविघेरन्येधकयते भूरितेजसम्‌। , e \ 
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न IAR महाराज सारसीनामिवाणवे ॥ ६ ॥ 


“महाराज | समुद्रतटपर चीत्कार करनेवाली सारसियोंके 
| समान इस युद्धखलमें आप अपने इन पुत्रवधुओंका अत्यन्त 
* | मयानके विलाप नहीं सुन रहे हैं; यह भाग्यकी ही वात है॥ 
` ! एकचर्ार्थसंवीताः प्रकीर्णासितमूर्धंजाः | 
| हनुषास्ते परिधावन्ति हृतापत्या हतेश्वराः ॥ ७ ॥ 
“आपकी पुत्रवधुएँ एक वत्र अथवा आधे वस्नसे ही 
ate Seat अपनी काली-काली wt छिटकाये इत युद्ध- 
भूमिमें चारों ओर दौड़ रही हैं। इन सबके पुत्र और पति 
भी मारे जा चुके हैं ॥ ७॥ 
श्वापदैर्भक्ष्यमाणं त्वमहो दिष्ट्या न पश्यसि । 
Bang नरव्याघमजुनेन निपातितम्‌॥ ८ ॥ 
ad fired संख्ये भूरिश्रवसमेच च । 
स्नुषाश्च विविधाः सवो दिशा नायेह पञ्यसि।- ९ ॥ 
धअहो ! आपका बड़ा भाग्य है कि अर्जुनने जिसकी 
एक बाँह काट ळी थी और सात्यकिने जिसे मार गिराया था, 
gad मारे गये उस भूरिश्रवा और Tea आप हिंसक- 
जन्तुआँका आहार बनते नहीं देखते हैं तथा इन सब्र अनेक 
प्रकारके रूप रंगवाली पुत्र॒वधुओंकों मी आज यहाँ रणभूमिमें 
| भटकती हुई नहीं देख रहे हैं ॥ ८-९ ॥ 
दिष्ट्या तत काञ्चनं छत्रं यूपकेतोमद्दात्मनः । 
विनिकीर्णं रथोपस्थे खौमदत्तेने “पश्यसि ॥ १० I 
, 'सौमाग्यसे अपने महामनस्वी पुत्र यूपध्वज भूरिश्रवाके रथ- 
पर खण्डित होकर गिरे हुए उसके सुवर्णमय छत्रको आप नहीं 
देख पा रहे हैं? || १० ॥ 
असूस्तु भूरिश्रवसो भायाः सात्यकिना हतम्‌ | 
परिवार्यानुशोचन्ति . भतोरमसितेक्षणाः ॥ ११ ॥ 
श्रीकृष्ण ! भूरिश्रवाकी कजरारे नेत्रोंवाळी बे पत्नियाँ 
मारे गये अपने पतिको सत्र ओरसे घेरकर वारं- 
बार शोकसे पीड़ित हो रही हैं || ११ ॥ 
एता चिळप्य करुणं भर्देशोकेन कर्शिताः । 
पतन्त्यभिसुस्मा भूमौ कृपणं वत केदाच ॥ १२॥ 
केशव |: पतिशोकसे पीड़ित हुई ये अबला. करुणा- 
जनक विलाप करके पतिके सामने अत्यन्त दुःखसे पछाड़ 
खा-खाकर गिर रही हैं ॥ १२॥ 
वीभत्सुरतिवीभत्स॑ कमेदमकरोत्‌ कथम्‌। 
प्रमत्तस्य यदच्छेत्सीद्‌ वाहु शूरस्य यज्वनः ॥ १३॥ 
चे कहती हैं--“अ जुने ae अत्यन्त घुणित कर्म केसे 
किया ! कि दूसरेके साथ युद्धर्मे लगे रहकर उनकी ओरसे 
असावधान हुए आप-जैंसे यज्ञपरायण झरवीरकी ate 
काट डाली ॥ १३ II 
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ततः पापतरं कर्म कृतवानपि सात्यकिः | 
यस्मात्‌ प्रायोपविष्टस्य प्राहाषींतू संशितात्मनः॥ १४ ॥ 


“उनसे मी बढ़कर घोर पापकर्म सात्यकिने किया है; 


क्योंकि उन्होंने आमरण अनशनके लिये बैठे हुए एक 
झुद्धात्मा साधुपुरुषके ऊपर GHA प्रहार किया है॥ १४ il 
एको द्वाभ्यां हतः शेषे त्वमधमंण घार्मिक। 
कि नु वक्ष्यति वे सत्छु गोष्ठीषु च सभाखु च ॥ १५ ॥ 
अपुण्यमयशास्यं THAT सात्यकिः स्वयम्‌ t 
इति यूपध्वजस्यैताः fera: क्रोशन्ति माधव,॥ १६॥ 
धर्मात्मा महापुरुष | तुम अकेले दो मह्दारयियोद्वारा 
अधर्मपूर्वक मारे जाकर रणभूमिमें सो रहे हो । भला? 
सात्यकि साधु पुरुषोंकी समाओं और Feat ,अपने लिये 
कलङ्कका टीका ळगानेवाले इस पापकर्मका वर्णन स्वयं अपने 
ही मुखसे किस प्रकार करेंगे ?? माधव | इस प्रकार यूपध्वज- 
की ये Raat सात्यकिको कोस रही हैं ॥ १५-१६॥ > 
भायां यूपध्वजस्येषा करखस्मितमध्यमा । 
कृत्वोत्सक्षे YT भतः पणं परिदेयति॥ १७॥ 
श्रीकृष्ण ! देखो, यूपध्वजकी यह पतली कमरवाली 
मार्या पतिकी कटी हुई बॉहकों गोदमें लेकर बढ़े दीनमावसे 
बिलाप कर रही है ॥ १७ II 
अयं स हन्ता शूराणां मित्राणामभयप्रद्‌ः | 
प्रदाता गोसहस्राणां क्षत्रियान्तकरः करः ॥ १८॥ 
वह कहती है--“हाय | यह वही हाथ दै? जिसने युद्धम 
अनेक चूरवीरोंका वध; मित्रोंकी अभयदान, सहर्खा गोदान 
तथा क्षत्रियोंका संहार किया है || १८ || 
अयं स रसनोत्कर्षी पीनस्तनविमर्दनः | 
नाभ्यूरजघनस्पशी नीवीचिसत्रंसनः करः ॥ १९॥ 
cag वही हाथ दैः जो हमारी करधनीको खींच लेता; 
उमरे हुए खर्नोका मर्दन करता, नाभिश ऊरु और जत्रन 
प्रदेशको छूता और नीवीका बन्धन सरका दिया करता था ॥ 
aaa सांनिध्ये पार्थेताङ्तिष्टकर्मणा | 
युध्यतः समरेऽन्येन प्रमत्तस्य निपातितः ॥ २० ॥ 


“जब मेरे पति समराङ्गणमे दूसरेके साथ युद्धम संलग्न 


_ हो अर्जुनकी ओरसे असावधान थे, उस समय भगवान्‌ श्री- 


कृष्णके निकट अनायास ही महान्‌ कर्म करनेवाळे अजुनने 
इस हाथको काट गिराया था ॥ Xo ॥ 
कि नु वक्ष्यसि संसत्सु कथासु च जनादन | 
अर्जुनस्य महत्‌ कमे खयं वा स किरीटभुत्‌ ॥ २१॥ 
“जनार्दन ! तुम सत्पुरुषोंकी समाओमेंश बातचीतके 
GES अर्जुनके महान्‌ कर्मका किस तरह वर्णन करोगे १ 


» 
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अथवा स्यं किरीटधारी अर्जुन ही कैसे इस जघन्य कार्यकी 
चर्चा करेंगे !? ॥ २१ ॥ 
इत्येव॑गहेयित्वेषा तूष्णीमास्ते वराङ्गना | 
तामेतामनुशोचन्ति सपत्न्यः खामिव स्नुषाम्‌॥ २२॥ 
इस तरह अर्जुनकी निन्दा करके यह सुन्दरी चुप हो गयी 
है | इसकी बड़ी सोतें इसके लिये उसी प्रकार शोक प्रकट 
कर रही हैं, जैसे सास अपनी बहूके लिये किया करती है २२ 
« गान्धारराजः शाकुनिबेलवान्‌ सत्यविक्रमः | 
निहतः सहदेवेन भागिनेयेन मातुलः ॥ २३॥ 
यह ` गान्धारदेशका राजा महाबळी सत्पपराक्रमी 
« शङुनि पडा हुआ है | इसे सहृदेवने मारा है | मानजेने मामा- 
° के प्राण लिये हैं || २३॥ 
यः पुरा हेमदण्डाभ्यां व्यजनाभ्यां स्म वीज्यते। 
स एष पक्षिभिः पक्षैः शयान उपवीज्यते ॥ २४ ॥ 
. » पहले सोनेके डंडोसे विभूषित दो-दो व्यजनोद्वारा जिसको 
हवा की जाती थी, वही शकुनि आज धरतीपर सो रहा है 
०० और पक्षी अपनी पाँखोंसे-इसको हवा करते हैं ॥ RY II 
यइ सरूपाणि कुरुते शतशोऽथ सहस्रशः | 
तस्य मायाचिनो माया दग्धाः पाण्डवतेजसा॥ २५॥ 
जो अपने सैकड़ों और हजारों रूप वना लिया करता था; 
उस मायावीकी सारी मायाएँ पाण्डुपुत्र सहदेवके तेजसे दग्ध 
हो गयीं ॥ २५ II 


मायया निक्रतिप्रश्षो जितवान्‌ यो युधिष्ठिरम्‌ | 


| 
सभायां विपुलं राज्य स॑ पुनर्जीबितं जितः ॥ २६॥ | 
जो छलविद्याका पण्डित था Ret द्यूतसभामें मायाद्वारा | 
युधिष्ठिर तथा उनके विशाळ राज्यको जीत लिया था) । 
फिर अपना जीवन भी हार गया ॥ २६ ॥ © > | 
h 
शाकुन्ताः शकुनि कृष्ण समन्तात्‌ पर्युपासत | ८ 
कैतवं मम पुत्राणां विनाशायोपशिक्षितम्‌ ॥ २७॥ | 
श्रीकृष्ण ! आज शकुनि ( पक्षी ) ही इस शङ्कुनिः | 
ant ओरसे उपासना करते हैं | इसने मेरे पुत्रोके विनाशके / 
लिये ही द्यतविद्या अथवा धूतंविद्यी सीखी थी ॥ २७॥ « | 
पतेनेतन्महद्‌ वैर प्रसक्तं पाण्डवः सह | 
बधाय मम पुत्राणामात्मनः सगणस्य च ॥ २८॥ 
इसीने सगे-सम्बन्धियोंसहित अपने और मेरे पुत्रके वघ 
के लिये पाण्डवोंके साथ महान वेरकी नींव डाली थी ॥२८॥ 
यथैष मम पुत्राणां लोकाः शस्जजिताः प्रभो। 
एवमस्यापि secret: Were वे जिताः ॥ २९॥ 
भो ! जैसे मेरे पुर्त्रोंको शस्त्रोंद्रारा जीते हुए पुण्यलोक 
प्रास हुए हैं; उसी प्रकार इस दुर्बुद्धि शकुनिको भी Te 
द्वारा जीते हुए उत्तम लोक प्रास होंगे ॥ २९ ॥ 
कथं च नायं त्रापि पुत्रान्मे भ्राठृभिः सह 1 
॥ ३० ॥ 
मधुसूदन | मेरे पुत्र सरल बुद्धिके हैं। मुझे भय है कि 
उन पुण्यलोकोमें पहुँचकर यह शकुनि फिर किसी प्रकार उन 
सब भाइयोंमें परस्पर विरोध न उत्पन्न कर दे || Re | ० 


इति श्रीमहाभारते ख्रीपर्वेणि ख्रीचिळापपर्वणि गान्घारीवाक्ये चतुर्दिशोऽभ्यायः ॥ २४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत खत्रीपर्वके अन्तर्गत ख्रीबिलापपर्यमें गान्धारीवाकयदिषयक चौबीसवों अध्याय पुरा हुआ॥ २४ Ul 


पञ्चविशोऽध्यायः 
अन्यान्य वीरोंको मरा हुआ देखकर गान्धारीका शोकातुर होकर विलाप करना ओर 
क्रोधपूवंक श्रीकृष्णको यदुवंशविनाशविषयक शाप देना 


गान्धायुवाच 
काम्बोज THA SAT काम्बोजास्तरणोचितम्‌ | 
शायानसुषभस्कन्धं हतं पांसुषु माधव ॥ १ ॥ 
गान्धारी थोलीं--माधव | जो काबुलके बने हुए मुला- 
यम ब्रिछोनोपर सोनेके योग्य है, वह वेळके समान हृष्टपुष्ट 
कर्घोबाला दुर्जय बीर काम्बोजराज सुदक्षिण मरकर धूलमें पड़ा 
हुआ है ॥ १ ॥ 
यस्य क्षतजसंदिरधौ वाह चन्दनभूषितो | 
अवेक्ष्य करुणं भाया विलपत्यतिदुःखिता ॥ २ ॥ 
उसकी चन्दनचचित भुजाओंको रक्तमें सनी हुई देख 
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उसकी पत्नी अत्यन्त दुखी हो करुणाजनक विलाप कर रही 
ह॥ २॥ 
इमौ तो परिघप्रख्यौ वाह शुभतलाङ्कली। - 
ययोर्चिवरमापन्नां न रतिम पुराजहात्‌॥ ३ ॥ 
कां गति तु गमिष्यामि त्वया हीना जनेश्वर | 

वह कहती है--प्राणनाथ ! सुन्दर हथेली और AHO 
यासे युक्त तथा परिघके समान मोटी ये वे ही दोनों भुजा८ 
हैं, जिनके भीतर आप मुझे अङ्कमें भर लेते ये और उत 
अवस्थामे मुझे जो प्रसन्नता प्राप्त होती थी, उसने पहले 
मेरा साथ नहीं छोड़ा था | जनेश्वर | अब आपके बिना मेरी 
क्या गति होगी ?? ॥ ३६॥ 


~ 


| श्लीविळापपव ] पश्चविशो ५घ्यायः 


| हतबन्धुरनाथा च वेपन्ती मधुरखरा॥ ४ ॥ 
! आतपे छास्यमानानां विविधानामिव स्नजाम्‌ | 
| क्लाल्तानामपिनारीणां भ्रीज॑हाति न वै तनूः ॥ ५ ॥ 
iio ्रीकृष्ण | अपने जीवनबन्धुके मारे जानेसे अनाथ हुई 
/ | यह रानी कापती हुई agree विलाप कर रही है । घामसे 
PSs मुरझाती हुई नाना प्रकारकी पुष्पमालाओंके समान ये राज- 
ale धूपसे तप गयी हैं, तो भी इनके शरीरोंको सौन्दर्य- 
| #) छोड़ नहीं रही है ॥ ४-५ || 
] ` शयोनमभितः शारं ° कालिङ्ञं मधुसूदन | 
परय ` दौत्ताङ्गद्युगप्रतिनद्धमहासुजञम्‌॥ ६ ॥ 
मधुसूदन | देखो, पास ही वह शूरवीर कलिङ्गराज सो 
रहा है; जिसकी दोनों विशाल भुजाओंमें चमकीले अङ्गद 
( बाजूबन्द ) बँधे हुए हैं ॥ ६ ॥ 
मागधानामधिपति जयत्सेनं जनादंन | 
आवार्य स्वतः पत्न्यः Tagen GATT: ॥ ७ ॥ 
जनार्दन | उधर मगवराज जयत्सेन पड़ा है, जिसे चारों 
ओरसे घेरकर उसकी पत्नियाँ अत्यन्त व्याकुळ हो फूट-फूट- 
कर रो रही हैं ॥ ७॥ 
आखामायतनेत्राणां खुखराणां जनादन | 
मनःश्रुतिहरो नादो मनो मोहयतीबव मे॥ ८ ॥ 
श्रीकृष्ण | मधुर स्वरवाडी इन विशाललोचना रानियोँका 
मन और कानोँको मोह लेनेवाल्य आर्तनादि मेरे मनको मूर्छित- 
,सा किये देता है ॥ ८ ॥ 
प्रकोणेवस्त्राभरणा रुदत्यः शोककरिताः | 
खास्तीणेशयनोपेता मागध्यः शेरते भुवि ॥ ९ ॥ 
इनके वस्र और आभूषण अस्त-व्यस्त हो रहे हैं । सुन्दर 
विछौनोंसे थुक्त शस्याओँपर शयन करनेके योग्य ये मगधदेश 
| की रानियाँ शोकसे व्याकुल हो रोती हुई भूमिपर लोट रही ell 
| कोसलानामधिपति राजपुत्र॑बृहदूबलम । 
watt परिवायैताः पृथक्‌ प्ररुदिताः स्त्रियः ॥ १० ॥ 
अपने पति कोसळनरेश राजकुमार बृहद्वलको भी चारों 
ओरसे घेरकर उनकी रानियाँ अळग-अळग रो रही हैं ॥१०॥ 
ः TATA वाणान्‌ काष्णिबाइवळापितान्‌। 
उद्धरन्त्यसुखाविएा ASA पुनः पुनः ॥ RN, 
अभिमन्युके बा हुबलसे प्रेरित होकर कोसळनरेशके अङ्गौ- 
में घेसे हुए बाणोंको ये रानियाँ अत्यन्त दुखी होकर निकालती 
हैं और बारंबार मूर्छित हो जाती हैं ॥ ११ ॥ 
आसां सवोनवद्यानामातपेन परिश्रमात्‌। 
- | प्रम्लाननलिनाभानि भान्ति वक्त्राणि माधव ॥ १२॥ 


माधव | इन सर्वाङ्गसुन्दरी राजमहिलाओंके सुन्दर मुख 


के 
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धूप और परिश्रमके कारण मुरझाये हुए कमलके समान प्रतीत 
होते हैं || १२॥ न्न 
द्रोणेन निहताः शूराः रोरते रुच्रिसङ्गदाः | 


धृष्टयुम्नसुताः सर्वे रिरावो हेममालिनः ॥ १३॥ ` 


ये द्रोणाचार्यके मारे हुए धृष्ट्युम्नके समी छोटे-छोटे 
शूरवीर बालक सो रहे हैं | इनकी AA सुन्दर अज्ञद 
और गलेमें सोनेके हार शोभा पाते हैं ॥ १३ ॥ 


रथारन्यगार॑ चापाचिंः्शरशक्तिगदेन्धनम्‌ । 
द्रोणमासाद्य निर्दग्धाः शलभा इव पावकम्‌ ॥ १७॥ 
द्रोणाचार्य प्रज्वलित अग्निके समान थे; उनका रथ ही 
अग्निशाला था; धनुष ही उस अग्निकी SS था? बाण) . 
शक्ति और गदाएँ समिधाका काम दे रही थीं) धृष्टयुम्नके 
पुत्र Wee समान उस द्रोणरूपी अग्निर्मे जलकर भस्म 
हो गये ॥ १४ ॥ 
तथैव निहताः शूराः शेरते रुचियछगदाः। . 
द्रोणेनाभिमुखाः सर्वे ्रातरः पञ्च केकयाः ॥ १५४ 
इसी प्रकार सुन्दर अज्ञदोसे विभूषित पाँचों श्वरवीर माई 
केकय राजकुमार समराज्ञणमें सम्मुख होकर जूझ रहे ये। वे 
सब-के-सब्र आचार्य द्रोणके हायसे मारे जाकर सो रहे हैं | 
तप्तकाश्चनवमोणस्तालध्वजरथत्रजाः ˆ । 
भासयन्ति महाँ भासा ज्वलिता इव पावकाः ॥ १६॥ 
इन सबके कवच तपाये हुए सुवर्णके बने हैं और इनके रय- 
समूह तालचिहित ध्वजाओंते सुशोभित हैं। ये राजकुमार 
अपनी प्रमासे प्रज्वलित अग्निके समान भूतळको प्रकाशित 
कर WE Il १६ Il 
द्रोणेन g संख्ये पश्य माधव पातितम्‌ | 


महाद्विपमिवारण्ये सिंहेन महता हतम्‌॥ १७॥ | 


माधव | देखो, युडस्थलमे द्रोणाचार्यने जिन्हें मार 
गिराया था वे राजा द्रुपद सो रहे हैंश मानो किसी वनमें 
विशाल तिंहके द्वारा कोई महान्‌ गजराज मारा गया हो २७ 
qaca विमल पुण्डरीकाक्ष पाण्डुरम्‌। 
आतपत्रं समाभाति रारदीव निशाकरः ॥ १८॥ 
कमलनयन | पाञ्चाळराजका वह निर्मल श्वेत छत्र 
HSH चन्द्रमाकी भाँति सुशोभित हो रहा है Wren 
पतास्तु द्रुपद TE स्नुषा भायोश्व दुःखिताः । 
qat गच्छन्ति पाञ्चाल्यं राजानमपसन्यतः ॥ १९ ॥ 
इन बूढ़े पाखाररज द्रुपदको इनकी दुखी रानियॉ और 
पुन्नवधुएँ faa जळाकर इनकी प्रदक्षिणा करके जा 
रही हैं ॥ १९॥ 
qai महद्दात्मानं चेदिपुङ्गवमङ्गनाः। 


४३१७ 


| E 


द्रोणेन Ped शूरं हरन्ति हृतचेतसः ॥२०॥ | 


` द्ोणास्त्रमभिहत्येष 


४४१८ 


श्रीमद्दाभारते 


TT 


चेदिराज महामना शूरवीर धृष्टकेतुको जो ट्रोणाचार्यके 
हाथसे-मारा गया है, उसकी रानियाँ अचेत-सी होकर दाह- 
संस्कारके लिये ले-जा रही हैं ॥ २० ॥ 
विमद ngaga | 
महेष्वासो हतः शेते नद्या हत इव दुमः ॥ २१ ॥ 
मधुसूदन ! यह महाधनुर्धर वीर संग्राममे द्रोणाचायके 
AAA नाश करके नदीके वेगसे कटे हुए इक्षके समान 
मरकर धराझायी हो गया || २१॥ 
एब चेदिपतिः qA AJAT: l 
शोते विनिह्तः संख्ये हत्वा AIT ATA ॥ २२॥ 
यह श्चैदिराज झूरवोर महारथी धृश्केतु Veet शन्रुओं 


को मारकर मारा गया और रणशय्यापर सदाके लिये. 


सो गया ॥ २२ ॥ 
वितुद्यमानं Rested भायाः पर्युपासिताः | 


- चेदिराजं हृषीकेश हतं सवलवान्धवम्‌॥ २३॥ 


* हषीकेश | सेना और बन्धुआँसहित मारे गये इस चेदि- 
राजको पक्षी चोंच मार रदे हैं और उसकी स्त्रियाँ उसे चारों 
ओरसेन्घेरकर बेठीओँ ॥ २३ ॥ 
दाझी्हीपुत्रजं वीरं शयानं सत्यविक्रमम्‌ | 
Aas ९ रूदन्त्येताइचेदिराजवराङ्गनाः ॥ २४॥ 

aigen कन्या ( श्रुतश्रवा)के पुत्र शिशुपाल्का यह 
सत्यपराक्रमी वीर पुत्र रणभूमिमें सो रहा है और इसे aR 
लेकर ये चेदिराजकी सुन्दरी रानियाँ रो रही हैं ॥ २४ ॥ 
अस्य पुत्रं हृषीकेश GIFT चारुङुण्डलम्‌। 
sit समरे पद्य निक्तं वहुधा TAs ॥ २५॥ 

हृपीकेश | देखो तो सही) इस धृष्टकेतुके सुन्दर मुख 

और मनोहर कुण्डलोंबाळे पुत्रको द्रोणाचार्यने समराङ्गणमें 
अपने UMA मारकर उसके अनेक टुकड़े कर डाले हैं ॥ 
पितरं नूनमाजिस्थं युद्ध्यमानं परैः संह । 
नाजहात्‌ पितरं वीरमद्यापि मधुसूदन ॥ २६॥ 

मधुसूदन | रणभूमिमें स्थित होकर शत्रुओंके साथ जूझ- 


नेवाळे अपने प्रिताका साथ इसने कभी नहीं छोड़ा था; आज ` 


युद्धके बाद भी वह पिताको नहीं छोड़ सका है ॥ २६ ॥ 
एवं ममापि JIA ga: पितरमन्वगात्‌ | 
giai महाब्राहो लक्ष्मणः परवीरहा ॥ २७॥ 
महाबाहो’ | इसी प्रकार मेरे पुत्रक्रे पुत्र शातरुवी रहन्ता 
लक्ष्मंणने भी अपने पिता दुर्थोधनका अनुसरण किया है। २७॥ 
विन्दाञुविन्दावाचन्त्यौ पतितो पश्य माधव | 
हिमान्ते पुष्पितौ शालौ मरुता गलिताबिच ॥ २८॥ 
माधव | जैसे ग्रीष्म ऋतुमे card वेगसे दो खिले हुए 
शाल वृक्ष गिर गये हो, उसी प्रकार अवन्तीदेशके दोनों बीर 
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राजपुत्र विन्द और अनुविन्द धराशायी हो गये हैं, इनपर 


इष्टिपात करो ॥ २८ ॥ =e 
काश्वनाइदवमाणो वाणखडू i 


ऋषभप्रतिरूपाक्षौ रायानो RASAR ॥ ३९॥ 


[ स्ञ्रीप्चेणि . 


| 
। 
| 
| 
t 
| 
| 


इन दोनोंने सोनेके कवच धारण किये हैंश aM खडू / 0 


और धनुष RA हैं तथा वैलके समान बड़ी-बड़ी आँखेंबिले, 


ये दोनों वीर चमकीले हार पहने हुए सो R E IRA I १ ; 


ये मुक्ता द्रोणभीष्माभ्यां कणोंदू घेकतनात्‌ रुपात ॥९०॥ « 1 


वध्यः पाण्डवाः कृष्ण सर्व एव स्वया सह। A 


डुयोधनाद्‌ द्रोणखुतात्‌ सेन्धवाच्च TATA | 
सोमदत्ताद्‌ विकर्णाच्च WT KRT: ॥ ३१ ॥ 
श्रीकृष्ण | तुम्हारे साथ ही ये समस्त पाण्डव अवध्य 
जान पड़ते हें, जो क्रि द्रोण, भीष्म) वेकतन कणे, कुपाचार्यः 
दुर्योधन; द्रोणपुत्र अश्वत्थामा; सिंधुराज जयद्रथ; सोमदत्त) 
विकर्ण और शूरवीर कृतवर्माके aaa जीवित बच 
गये = Ul ३०-३१ ॥ 
ये हन्युः Teta देवानपि जरघभाः। 
त इमे निहताः संख्ये पद्य काळस्य TATA ॥ ३२॥ 
जो नरश्रेष्ठ अपने We वेगसे देवताओको भी as कर 
सकते ये, वे ही ये युद्धमें मार डाले गये हें; यह कालका 
उलटफेर तो देखो ॥ ३२ ॥ 
नातिभारोऽस्ति Fae gi माधव कश्चन | 
यदिमे निहताः शूराः क्षत्रियेः क्षत्रियर्षभाः ॥३३॥ 
माधव | निश्चय ही दैवके लिये कोई भी कार्य अधिक 
कठिन नहीं है; क्योकि उसने क्त्रियोंद्वारा ही इन शूरवीर 
क्षत्रिय शिरोमणियाँका संहार कर डाला है ॥ ३३ ॥ 
तदेव निहताः कृष्ण सम पुत्रास्तरस्चिनः 
यदेचाकृतकामस्त्वसुपघ्ुव्यं गतः पुनः ॥ ३४॥ 
श्रीकृष्ण | मेरे वेगशाळी पुत्र तो उसी दिन मार डाले 
गये, जब कि तुम अपूर्णमनोरथ होकर पुनः उपप्लव्यको 
लौट गये ये ॥ ३४॥ 
शान्तनोइचेच पुत्रेण प्राशेन विदुरेण च। 
तदेवोक्तास्मि मा स्नेहं कुरुष्वात्मसुतेष्चिति ॥ २५॥ 


मुझे तो झान्तनुनन्दन भीष्म तथा ज्ञानी विदुरने उसी ” 
“दिन कह दिया था “कि अब तुम अपने gin स्नेह 


न करो? ॥ ३५॥ 

तयोहिं. दशनं नेतन्मिथ्या भवितुमर्हति | 

अचिरेणेव मे पुत्रा भस्मीभूता जनादन ॥ ३९॥ 
जनादन | उन दोनोंकी यह इष्टि मिथ्या नहीं हो सकती 

थी; अतः थोड़े ही समयमे मेरे सारे पुत्र युद्धकी आगमे जळ 

कर भस्म हो गये ॥ ३६ ॥ 


|] 


| ह्लीविछापपव ] 


पञ्चविशोऽध्यायः 


४४१९ 


TTT 


| वेज्ञग्पायन उवाच 

| इत्युक्त्वा न्यपतद्‌ भूमौ गान्धारी शोकमूछिता | 

| दुःखोपहतविज्ञाना धेयंसुत्सृज्य भारत ॥ ३७॥ 
; | पशस्पायनजी कहते हें--भारत | ऐसा कहकर 
9 $ शोकसे मूछित हुई गान्धारी धेय छोड़कर प्रथ्वीपर गिर पड़ी; 

। Qà उनकी विवेकशक्ति नष्ट हो गयी || ३७ || 


ther: कोपपरीताङ्गी पुत्रशोकपरिप्लुता | 
Me पाम शोरि दोषेण गान्धारी व्यथितेन्द्रिया ॥ ३८॥ 
ja Aran उनके सरि aga क्रोध व्याप्त हो गया | 
पुत्रशोकमें STA कारण उनकी सारी इन्द्रियाँ व्याकुल 
हो set | उस समय गान्धारीने सारा दोष श्रीकृष्णके ही 
माथे मढ़ दिया ॥ ३८ ॥ 
गान्धार्युवाच 

पाण्डवा MAUS दग्धाः कृष्ण परस्परम्‌ | 
उपेक्षिता विनश्यन्तस्त्वया करसाजनादेन ॥ ३९ ॥ 

गल्धारीने कहा--श्रीकृष्ण | जनार्दन ! पाण्डव और 


इन्हें नष्ट होते देखकर भी इनकी उपेक्षा कैसे कर दी १ ३९ 
`| शक्तेन agua विपुले तिष्ठता बले। 
उभयचर समर्थेन Baa चैव ह ॥ ४०॥ 
इच्छतोपेक्षितो नाशः कुरूणां मधुसूदन | 
| यस्मात्‌ त्वया महावाहो फलं तस्मादृवाप्लुहि ॥ ४१॥ 
maag मधुसूदन ! तुम शक्तिशाली थे | तुम्हारे पास 
बहुत-से सेवक और सैनिक थे | तुम महान्‌ बलमें प्रतिष्ठित 
थे । दोनों पक्षोसे अपनी वात मनवा लेनेकी सामर्थ्यं तुममें 
मौजूद थी । तुमने -arat और महात्माओंकी बातें सुनी 
और जानी थीं | यह सत्र होते हुए भी तुमने स्वेच्छासे कुरु- 
कुलके नाशकी उपेक्षा की--जान-तूझकर इस वंदाका विनाश 
होने दिया | यह तुम्हारा महान्‌ दोष हश अतः तुम इसका 
फल प्राप्त करो || ४०-४१ Il 
पतिशुश्रूषया यन्मे तपः किंचिदुपार्जितम्‌। 
तेन त्यां दुरवापेन राप्स्ये चक्रगदाधर ॥ 2२॥ 
चक्र और/गदा धारण करनेवाले केशव ! मैंने पतिकी 
i जो कुछ पी तप प्रात किया है; उस दुर्लम तपोवलमे 
शाप दे रही हूँ ॥ ४२॥ 
AM परस्पर घ्नन्तो MAA: कुरुपाण्डवाः | 
उपेक्षितास्ते गोविन्द तस्माञ्ज्ञातीन्‌ वधिष्यसि ४३ ॥ 


MN EH 


र घृतराष्ट्रके पुत्र आपसमें लड़कर भस्म हो गये | तुमने 
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कौरवों और पाण्डबोंकी उपेक्षा की है; इसलिये तुम अपने 
-वन्धुआँका भी विनाश कर डालोगे || ४३ |] ८" l 


त्वमप्युपस्थिते at पट्निशे मधुसूदन | 
हतज्ञातिर्हतामात्यो हतपुत्रो वनेचरः ॥ ४४॥ 
अनाथवद्विज्ञातो लोकेष्वनभिलक्षितः | 2 
कुत्सितेनाभ्युपायेन निधनं समवाप्स्यति ॥ ४५॥ cs 
मधुसूदन | आजसे छत्तीसवाँ वर्ष उपस्थित QAN 
तुम्हारे बुडुम्बी, मन्त्री और पुत्र सवी आपसमें छड़कर मर 
जायेंगे | तुम सबसे अपरिचित और लोगोंकी आँखोंसे ओझल 
होकर अनाथके समान वनमें विचरोगे और Pett "निन्दित 
उपायसे मृत्युको प्रात होओगे || ४४-४५ ॥ ० 
तवाप्येयं हतसुता निहतज्ञातिबान्धवाः। . ` 
Raa: परिपतिष्यन्ति यथैता MARAT: ॥ 2६॥ . 
इन भरतबंशकी स्त्रियोंके समान तुम्हारे कुलकी Par 
भी पुत्रों तथा भाई-बन्थुओके मारे जानेपर इसी तरह सगर 
सम्बन्धियोंकी लाशोपर गिरेंगी ॥ ४६ ॥ AN 
FAMAT उवाच 
तच्छुत्वा वचनं घोरं वासुदेवो मद्यामनाः | + 
उवाच देवा गान्धारीमीपदभ्युत्ससयक्निव Ween “_ 
वेशस्पाथनजी कहते हँ--राजन्‌ ! ae घोर वचन 
सुनकर महामनस्वी वसुदेवनन्दन श्रीकृष्णने कुछ मुस्कराते 
हुए-से गान्धारीदेवीसे कहा--|| ४७ || 
जाने5हमेतदप्येव॑ चीणं चरसि AA । 
देवादेव विनइ्यन्ति वृष्णयो नात्र सुंशयः ॥ ४८॥ 
ध्षत्राणी ! में जानता हूँ; यह ऐसा ही होनेवाला है । 
तुम तो किये हुएको ही कर रही हो। इसमें संदेह नहीं 2 
कि वृष्णिवंशके यादव देवसे ही नष्ट होंगे | ४८ ॥ 
संहर्ता वृष्णिचक्रस्य नान्यो मद्‌ विद्यते शुभे । 
अवध्यास्ते नरेरन्येरपि चा देवदानचेः ॥ ४०.४ 
qaa नाइामतः प्राप्स्यन्ति यादवाः | 
“शुभे ! ब्रृष्णिकुलका संहार करनेवाला मेरे सिवा दूसरा ji 
कोई नहीं है | यादव दूसरे मनुष्यों तथा देवताओं और 
दानवाके लिये भी अवश्य द; अतः आपसमें द्वी छड़कर 
नष्ट होंगे! ॥ ४९२ ॥ 
इत्युक्तवति दाशाहं पाण्डवास्मस्तच्नतसः | 
वभूवुभंशसंबिग्ना निराशाश्रापि SRA I ५०॥ 
श्रीकृष्णके ऐसा कहनेपर पाण्डव मन-ही-मेन भयभीत 
हो उठे । उन्हें बड़ा उद्वेग हुआ | वे सब-के-सब अपने ~ 


गोविन्द | तुमने आपसमें मार-काट मचाते हुए कुटुम्बी जीवनसे निराश हो गये || ५० || 
इति श्रीमहाभारते ख्रीपणि स्रीविछापपधणि गान्धारीशापदाने पञ्चविशोऽभ्यायः ॥ २५ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत Sess अन्तर्गत स्रीविलापपर्वमें गान्धारीका शापद/नविष्यक पच्चीसदों अध्याय पूरा हुआ ॥२७॥ 
En] 


४०२० श्रीमहाभारते L Silay 
MS 
ह ( श्राडपवे ) 
` पु णव षड्विंशोऽध्यायः | | | 
` ` प्राप्त अनुस्मृति विद्या और दिव्य दृष्टिके ग्रभावसे युधिष्टिरका महामारतयुद्धमें मारे TA लोगोंकी ; 
संख्या और गतिका वर्णन तथा युधिछ्ठिरकी आज्ञासे सबका दाह-संस्कारा ° ¢ 


श्रीमगवाचुवाच 

« उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गान्धारि मा च शोके मनः कथाः | 

aa ह्यपराधेन कुरवो निधनं गताः॥ १ ॥ 
आभणवान बोले--गान्धारी | उठो; उठो | शोकमें 
मनको नः डुबाओ । तुम्हारे ही अपराधसे कौरवोंका विनाश 

° हुआहे॥१॥' 

. यत्‌ त्वं पुणं दुरात्मानमीपुंमत्यन्तमानिनम्‌ | 
दुयोधनं पुरस्कृत्य दुष्कृतं साधु मन्यसे ॥ २ ॥ 
निष्ठुरं वेरपुरुषं वृद्धानां शासनातिगम्‌ । 
={जमात्मरुतं दोषं मय्याधातुमिहेच्छसि ॥ ३ ॥ 

तुम्हारा पुत्र दुयोधन दुरात्मा) दूसरोसि ईर्ष्या एवं जलन 

, `° रखनेबाला और अत्यन्त अभिमानी था। दुष्कर्मपरायण 

Reso वैरका AAT खरूप और बड़े-बूढ़ोंकी आज्ञाका 

Sega करनेवाला था | तुमने उसको अशुआ बनाकर जो 

अपराध किया है? उसे क्या तुम अच्छा समझती हो ! अपने 

ही किये हुए दोषको यहाँ मुझपर केसे छादना चाहती हो ! ॥ 
wad वा यदि वा नष्ठ योऽतीतमनुशोचति | 
ga लभते दुःखं द्वावनर्थी प्रपद्यते ॥ ४ ॥ 
यदि कोई भैनुष्य किसी मरे हुए सम्बन्धी) नष्ट हुई वस्तु 
अथवा बीती हुई बातके लिये शोक करता है तो वह एक 

_ दुःखे दूसरे दुःखका मागी होता है; इस प्रकार वह दो 

` अनथांको प्रास होता है॥ ४॥ 

| तपोर्थीयं त्राह्मणी धत्त गर्भ 

गौवोंढारं धावितारं तुरङ्गी | 
qA दासं पशुपाल च वैश्या 
वधार्थीयं त्वद्विधा राजपुत्री ॥ ५ ॥ 
ब्राह्मणी तपके fet, गाय बोझ ढोनेके लिये; घोड़ी 
ama दौडनेके fet दद्रा सेवाके लिये, वैश्यकन्या TI- 
पालन करनेके छिये और तुम-जैसी राजपुत्री Gad लड़कर 
मरनेके लिये पुत्र मैदा करती दै॥ ५ ॥ 
S RAAT उवाच 

तड्छुत्वा वाखुदेवस्य पुनरुक्त वचोऽप्रियम्‌। 

णीं वभूव गान्धारी शोकव्याकुललोचना ॥ ६ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते हें--जनमेजय | भीझष्णका 
दुबारा कहा हुआ वह अग्रिय वचन सुनकर गान्धारी चुप 

हो गयी | उसके नेत्र शोकसे व्याकुळ हो उठे थे॥ ६ I 

gage 9 राजषिंनिंग्रह्मावुद्धिजे तमः। 
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पर्यपृच्छत wal धर्मराजं युधिष्ठिस्म्‌ ॥, 5 ye 


e YI 
उस समय धर्मज्ञ राजर्पि धृतराष्ट्रने अज्ञानसे उस fi 


h 


होनेवाले शोक और मोहको रोककर,धर्मगज युधिष्ठिरस पछ ९ si 
जीवता परिमाणशः सैन्यानामसि z ` 
हतानां यदि जानीषे परिमाणं बदख An ८ ॥ 
“पाण्डुनन्दन | तुम जीवित सैनिकोंकी संख्याके जानकार 
तो हो ही | यदि मरे हुओंकी संख्या जानते हो तो मुझे बताओ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
दशायुतानामयुतं सहस्राणि च विशतिः। 
कोटः षष्टिश्च षट्‌ चेव झस्मिन्‌ राजन TA हताः॥९॥ 
युधिष्ठिर बोळे--राजन्‌ ! इस युद्धमें एक अरब, 
छाछठ करोड़, बीस हजार योद्धा मारे गये हैं ॥ ९ ॥ 
अलक्षितानां चीराणां सहस्जाणि चतुदश । 
दश चान्यानि राजेन्द्र दातं षष्टिश्च पञ्च च ॥ १०॥ 
राजेन्द्र |! इनके अतिरिक्त चौबीस हजार एक सौ पैंसठ 
सैनिक लापता हैं ॥८१० ॥ 
घुतराष्ट्र उवाच 
युधिष्ठिर गति कां ते गताः पुरुषखत्तम। 
आचक्ष्व मे महावाहो सर्वशो हासि मे मतः ॥ ११॥ 
शचतराष्ट्रने पूछा--पुरुषप्रवर ! महाबाहु युधिष्ठिर | 
तुमं तो मुझे सर्वज्ञ जान पड़ते हो; अतः यह तो बताओ कि 
“वे मरे हुए सैनिक किस गतिको प्रास हुए हैं L ॥ ११॥ 
g युधिष्ठिर उवाच 
येहुंतानि शुरीराणि ga: परमसंयुगे । 
देवराजसमाल लोकान्‌ गतास्ते सत्यविक्रमाः ॥ १२॥ 


युधिष्ठिरने कहा--जिन लोगोने इस महासमरमें बड़े 


हर्ष और उत्सांहके साथ अपने शरीरोंकी आहुति ate, वे 
सत्यपराक्रमी वीर देवराज इन्द्रके समान SH गये हैं ॥ } 


, ये त्वहृष्टेन मनसा मतंव्यमिति भारत। ° 
युध्यमाना दताः संख्ये गन्धर्वः सह संगताः ॥ १३॥ 


भारत ! जो अप्रसन्न मनसे मरनेका निश्चय करके ज 
dat जूते हुए मारे गये हैं, वे गन्धवोंके साथ जा मिले द| 


ये च संग्रामभूमिष्ठा याचमानाः पराङ्सुखाः। 


शस्त्रेण निधनं प्राप्ता गतास्ते गुह्यकान्‌ प्रति ॥ १४ UE 


emme 
OS errs En "व 


Peers 


a = 122 
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ñ 


र 


जो संग्रामं-भूमिमें खड़े दो sitet भीख माँगते हुए | 


| आद्धपवं ] 
जज 
(gaa विसुख हो गये थे; उनमेंसे .जो लोग VEER मारे 
वादे हैं? वे गुद्यकलोकोरमे गये हैं || १४॥ 


।वात्यमानाः परय तु हीयमाना निरायुधाः 
: (ह्वीनिषेत्रा महात्मानः परानभिसुखा रणे ॥ १५॥ 
$ \छियमानाः शितेः शस्त्रः क्षत्रधमंपरायणाः | 
[गतास्ते ब्रह्मसदनं न मेऽत्रास्ति विचारणा ॥ १६॥ 
||}, लिन महामनस्वी पुरुषोँको aa गिरा दिया था» 
We के पास युद्ध करनेका कोई साधन नहीं रह गया था, जो 
at ह्ये गये थे और उस अवस्थामें मी लज्जाशील 
होनेके कारण स्पे-च्थभूमिमें निरन्तर AAA सामना करते 
हुए दी तीखे aa कट गये, वे क्षत्रियधर्मपरायण 
पुरुष ब्रह्मलोकमें गये हैं; इस विषयमे मेरा कोई दूसरा विचार 
नहीं है ॥ १५-१६ Il 
aan निहता राजन्नन्तरायोधनं प्रति। 
यथाकथंचित्‌ पुरुषास्ते गतास्तूत्तरान्‌ कुरून्‌॥ १७ ॥ 
राजन्‌ | इनके सिवा, जो लोग इस युद्धकी सीमाके भीतर 
रहकर जिस किसी भी प्रकारसे मार डाले गये हैं; वे उत्तर 
कुरुदेशमें जन्म धारण करेंगे ॥ १७ I 
धृतराष्ट्र उवाच 


केन ज्ञानवळेनेवं पुच पश्यसि सिद्धवत्‌। 
तन्मे वद्‌ महावाहो श्रोतव्यं यदि चे मया ॥ १८॥ 
| Facey पूछा बेटा | किस ज्ञानःलसे तुम इस तरह 
पुरुषोंके समान सत्र कुछ प्रत्यक्ष देख रहे हो | महाबाहो ! 
यदि मेरे सुनने योग्य हो तो बताओ ॥ १८ ॥ 

युधिष्ठिर. उवाच 


` |निदेशाद्‌ भवतः पूर्वं वने विचरता मया। 

तीर्थयात्राप्रसङ्गेल सम्पातोऽयमञुग्रहः ॥ १९.॥ 
युधिष्ठिर वोळे--महाराज | पद्दळे आपकी आशासे 
जब मैं बनमें विचरता या, उन्हीं aeu 
मुझे एक महात्माका इस रूपमें OE प्राप्त हुआ १९.॥' ` 


र चड दष्टस्तुतः प्राप्तो ऽस्म्यनुस्स्रतिम्‌। 
| ret ap ज्ञानयोगेन वे पुरा ॥ २०॥ 
समय देवर्षि छोमशका दर्शन हुआ था | 


'उन्दींसे-मैंने यह अनुस्मृतिविद्या प्रात की थी | इसके सिवा) 
; eae ज्ञानयोगके प्रभावसे मुझे दिव्यदृष्टि भी प्राप्त हो 


rarem 


धुतराष्ट्र उवाच 
अनाथानां जनानां च सनाथानां च भारत | 
* चित्‌ तेषां शारीराणि धक्ष्यसे विधिपूवंकम्‌॥ २१॥ 
FACET पूछा-भारत ! यहाँ जो अनाय और सनाथ 
Ho स० २-१०. २६ 


षड्विशोऽष्यायः ` 
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योद्धा मरे पड़े हैं क्या तुम उनके शरीरोंका p 
संस्कार करा दोगे ! ॥ २१ Il 


न येषामस्ति संस्कर्ता न च ये5त्राहितोग्नयः। 


वयं च कस्य HAA वडुत्वात्‌ तात कर्मणाम्‌ ॥२२ ॥; ˆ 


जिनका कोई संस्कार करनेवाला नहीं है तया जो अग्निः 
होत्री नहीं रहे हैं; उनका भी प्रेतकर्म तो करना ही होगा; 
तात ! यहाँ तो बहुतोंके अन्त्येष्टिकर्म करने हैं हम किस- 
किसका करे १॥ २२॥ : 


यान्‌ सुपणोश्व शध्ाश्च विकषेन्ति यतस्ततः | 
तेषां तु कमणा लोका भविष्यन्ति युधिष्ठिर ॥ २३ ॥ 
युधिषिर ! जिनकी लाशोंको wes और गीघ इधरं- 
उधर घसीट रहे हैं; उन्हे तो आद्वकर्मसे ही शुमछोक 
ग्राप्त होंगे ! ॥ २३ ॥ 
वेशम्पायन उवाच 
एवसुक्तो महाराज कुन्तीपुत्रो युधिष्टिरः। <? 
आदिदेश ganai सूतं च संजयम्‌ ॥ २४४ 
विदुरं च महावुद्धि युयुत्खुं चेव कौरवम्‌। 
इन्द्रसेनसुखांर्चेच भृत्यान्‌ सूतांश्च सेशः ॥ २५॥ ` 
भवन्तः ASAT प्रेतकायोण्यशेषतः। ` 
यथा चानाथवत्‌ किंचिच्छरीरं न विनश्यति ॥ २६॥ 
बेशम्पायनजी कहते हें--महाराज ! राजा धृतराष्ट्र 
ऐसा कइनेपर कुन्तीपुत्र geet सुधर्मा, धोम्य, सारथि 
संजय, परम बुद्धिमान्‌ विदुर, कुरुवंशी युयुत्सु तथा इन्द्रसेन 
आदि सेवकों एवं सम्पूर्ण सूतोंको यह आज्ञा दी कि “आप- 
लोग इन सबके प्रेतकार्य सम्पन्न करावें | ऐसा न दो कि 
कोई भी लाश अनायके समान नष्ट हो जाय? ॥ २४-२६ ॥ 
शासनाद्‌ धमेराजस्य क्षत्ता सूतश्च संजयः। 
सुधर्मा 
चन्दनागुरुक्ाछानि तथा कालीयकान्युत | 
घृतं तैलं च गन्धांश्च क्षौमाणि वसनानि च ॥ २८॥ 
समाहत्य महाहोणि दारूणां चेव संजयान्‌। 
रथांश्च BAA नानाप्रदरणानि च॥ २९॥ 
चिताः कृत्वा प्रयत्नेन यथासुख्यान्‌ नराधिपान्‌। 
दाहयामाखुरव्यग्राः शास्त्रचष्टेन कर्मणा ॥ ३० ॥ 
घर्मराजके आदेशसे बिदुरजीः सारथि संजय, सुधर्मा, 


-चौम्य तथा इन्द्रसेनआदिने चन्दन और लकड़ी काली- 


यक; घी; तेळ; सुगन्धित पदार्थ और बहुमूल्य रेशमी वस्न आदि 
बस्तुएँ, एकत्र कीं। लकड़ियोंका संग्रह किया) ge हुए, रथा 
तथा नाना प्रकारके seat भी एकत्र कर छिया | 
फिर उन सबके द्वारा प्रयतपूर्वक कई चिताएँ बनाकर जेठे- 


` छोटेके क्रमसे समी राजाओका शास्रीय विधिके अनुसार 


४४२६ 


धौम्यसहित इन्द्रसेनादयस्तथा ॥ २७॥ | ` 


उन्होंने शान्तमावते दाह-संस्कार सम्पन्न कराया ॥२७३० | 


ee DS, See: 


य ह च राजानं श्रातृंश्चास्य महारथान, । 

meh च राजानं भूरिश्रवसमेव च ॥ ३१॥ 
जयद्रथं. च राजानमभिमन्युं च भारत | 

*-दौःशासनि लक्ष्मणं a ध्रृष्टकेतुं पार्थिवम्‌ ॥ ३२॥ 
बृहन्तं सोमदत्तं च संजयांश्च शताधिकान्‌। 
राजानं क्षेमधन्वानं विराटद्रुपदौ तथा ॥ ३३॥ 
शिखण्डिनं च पाञ्चाल्यं धृष्ट्युम्नं च पार्षतम्‌। 
युधामन्युं च विक्रान्तमुत्तमौजसमेव च॥ ३४॥ 
कौसल्यं द्रौपदेयांश्च शकुनि चापि सौबलम्‌ । 
अचलं चषकं चेव भगदत्तं च पार्थिवम्‌ ॥ २५ Ul 
कण Ari चेव सहपुत्रममषंणम्‌। 


° केकयांश्च महेप्वासांखिगर्ताश्च महारथान ॥ ३६॥ | 


घरोत्कचं ' राक्षसेन्द्रं वकश्चातरमेव च। 
झलम्बुषं राक्षसेन्द्रं जलसन्धं च पार्थिवम्‌ ॥ ३७॥ 
-एतांश्चास्यांश्च खुवहुन्‌ पाथिवांश्च सहस्रशः 
: -4सथाराहुतेदाप्तैः पावकैः समदाद्दयन्‌ ॥ ३८॥ 


राजा दुर्योधन, उनके निन्यानवे महारथी भाई) राजा 


Ress शल, Ula राजा जयद्रथ) अभिमन्युः दुःशासन- 
Wy लक्ष्मणः राजा धृष्टकेतुः बृहन्तः सोमदत्तः सौसे भी 
अधिक. ase बीर) राजा क्षेमधन्वा, विराट, द्रुपद, शिखण्डी, 
पाञ्चाळदेशीय द्रुपदपुत्र धृष्टयुम्न? युधामन्युः पराक्रमी उत्त 
मौजा; कोसळराज TEs द्रौपदीके पाँचों पुत्र, सुत्रलपुत्र 
शकुनि, अचलः WH, राजा भगदत्तश पुर्वोसहित अमष- 
शील . वेकतन कणश मद्दाधनुर्धर Wal . केकयराजकुमार) 
महारथी Amh राक्षसराज घटोत्कच) बकके भाई राक्षसः 
प्रवर अलम्बष और राजा जलसंध--इनका तथा अन्य बहुतेरे 
सहस्रौ भूपालोंका. घीकी धारासे प्रज्वलित हुई अभियोंद्वारा 
उन AMA दाह-कर्म कराया || ३१-३८॥ - ˆ 


पित्‌मेधाश्व केषांचित्‌. प्रावर्तन्त महात्मनाम्‌ | 

सामभिश्चाप्यगायन्त तेऽन्यशोचन्त चापरैः ॥ ३९ ॥ 
किन्ही महामनखी बीरोंके लिये पितृमेध ( द्धक ) 

भी आरम्भ कर दिये गये । कुछ लोगोने वहाँ संमगान 


|| 
i 
| 
| 
| 


i 


किया तथा कितने ही. मनुष्याने वहाँ मरे हुए विभिन्न जनोके# A 


लिये महान्‌ शोक प्रकट किया ॥ ३९ ॥ 

aaa च नादेन eat च रुदितखनेः१ A 

कदमंळ॑सवभूताना निशाया समपद्यत ॥ ४१४६ 
सामवेदीय मन्त्रों तथा ऋचाओंके घोष और 


| 

f 

i 
f\ | 

A 

h 


रोनेकी आवाजसे बहाँ रातमें सभी nA कष्ट हुआ॥ | 


ते विधूमाः प्रदीप्ताश्च दीप्यमानाश्च पावकाः । 
नभसीवान्बडद्यन्त ग्रदास्तन्वश्चसेद्ृताः ॥ Bk 
उस समय स्वल्प धूमयुक्तः प्रज्वलित तथा जलायी 
जाती हुई चिताकी अभियॉ. आकरामें सूक्ष्म बादलसे ढेंके 
हुए, ग्रहोंके समान दिखायी देती थीं || ४१ || 
ये चाप्यनाथास्तचासन्‌ नानादेशसमागताः | 
ASA सवोन्‌ समानाय्य राशीन्‌ कृत्वा ATH: MBA 
fren दारुभिरव्यग्रेः प्रभूतैः स्मेहपाचितः | 
दाहयामास तान्‌ सचीन विदुरो राजशासनात्‌॥ ४३॥ 
इसके बाद वहाँ अनेक QA आये हुए जो अनाथ | 
लोग मारे गये; उन सबकी लाझोंको मॅंगवाकंर उनके seat 
ढेर लगाये | फिर घी-तेलमें भिगोयी हुई बहुत-सी लकड़ियों- 
द्वारा स्थिर चित्तपाले shila चिता बनाकर उन सत्रको 
विदुरजीने राजाकी आशाके अनुसार दग्ध करवा दिया Il, 
कारयित्वा क्रियास्तेषां कुरुराजो युधिष्ठिरः | 
WUE पुरस्कृत्य . गङ्गामभिस्युखो ऽगमत्‌॥ ४४॥ | 
इस प्रकार उन सत्रका दाहकर्म कराकर कुरुराज युधिष्ठिर | 
IRER आगे करके गङ्गाजीकी ओरं चले गये || ४४॥ 


इति श्रीमहाभारते स्रीपवेणि श्राद्धपर्चेणि कुरूणामोध्यंदेहिके षडविंशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत स््रीपवेके अन्तर्गत Maa कोरोंका ओद हिक daaa sdei अध्याय पूरा हुआ ॥२६॥ 


ei 


समी ख्नी-पुरुषांका अपने मरे हुए 


सप्तविशोःध्याय Ps. 
सम्बन्धियोंको जराञ्जलि देना, कुन्तीका अपने गशसे कणके 


es 


*-. 


जन्म होनेका रहस्य प्रकट. करना तथा युधिष्ठिरका कर्णके लिये शोक प्रकट करते हुए उनका 
TGA सम्पन्न करना और ख्नियोंके मनमें रहस्यक्री बात न छिपनेका शाप देना 


e वेशग्पायन उवाच 

ते.समासाद्य गङ्गां तु शिवां पुण्यजलोचिताम्‌। 
हृदिनीं च प्रसन्नां च महारूपां महावनाम्‌ ॥ १ ॥ 
भूषणान्युत्तरीयाणि वेष्टनान्यवमुच्य च। 

ततः पितृणां भ्रातृणां पौत्राणां खज़नस्य च ॥ २ ॥ 
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gamada च पतीनां च कुरुस्त्रियः 
Sqn चक्रिरे सवो. रुदत्यो भुरादुःखिताः ॥ ३ ॥ 


वेरास्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ | वे युधिष्ठिर आदि 


सब लोग कल्याणमयी) पुण्यसळिला, अनेक जळकुण्डोंते 
सुशोमित, स्वच्छ, विशाळ रूपधारिणी तथा तटप्रदेशर्म 


y 3 ७ 
° 


* am f Y 


"aa 


| aaga ] ` सप्तविशोऽध्यायः ४४२६ 
| महान. बनवाली गज्ञाजीके तटपर आकर अपने सारे आभूषण, ARAN इस भूतळपर दूसरा कोई राजा नहीं > जिस श्वरः $ 


दुपट्टें तथा पगड़ी आदि उतार STS और पिताओं; भाइयों; 
। पुत्रों). पौत्रा, खजनों तथा आर्य वीरोंके लिये जलाज्छि प्रदान 
_ ८ की | अत्यन्त दुःखसे रोती हुई कुरुकुलक्री सभी ख्रियोंने भी 
अपने पिता आदिके साथ-साथ पतियांके लिये जळ अपण किये॥ 
| Beat ate धर्मज्ञाः प्रचक्कुः ;सलिलक्रिया! | 
Dr क्रियमाणे तु वीराणां वीरपलिभिः ॥ ४ ॥ 
| तीयो भवद्गङ्गा भूयो विप्रससार च | 
धर्मज्ञ पुरुषाने अपने हितेषी सुद्ददोके fea भी जला 
ais cet at सम्पन्न किया । वीरोंकी पत्षियोद्वारा जब 
उन Wi? लिये जलाझलि दी जा रही थी, उस समय 
THINS जलमें उतरनेके लिये बड़ा सुन्दर मार्ग बन गया 
और गङ्गाका पाट अधिक चौड़ा हो गया ॥ ४३ ॥ 
तन्महोदधिसंकाशं निरानन्द्मचुत्सवम्‌॥ ५ ॥ 
रपल्लीभिराकीण गझातीरमशोभत | 
महासागरके समान विशाल वह WHS आनन्द और 
उत्सत्रसे WA होनेपर भी उन वीर-पत्षियोंसे व्याप्त होनेके 
कारण बड़ी शोभा पाने लगा ॥ ५३ ॥ 
ततः कुन्ती महाराज सहस्रा शोककरिता ॥ ६ ॥ 
रुदती मन्दया वाचा पुनान्‌ चचनमत्रवीत्‌। ` 
| महाराज | तदनन्तर कुन्तीदेवी सहसा शोकसे कातर 
| हो रोती हुई मन्द वाणीमें अपने Tae बोडी--॥ ६३॥ 
| 
| 


द 
| 
| 
i 
| 
| 
| 
~| 
| 
| 


यः ख चीरो मद्देष्वासो स्थयूथपयूथपः॥ ७ ॥ 
' अज्जुनेन जितः संख्ये चीरलक्षणलक्षितः। ` 
यं gagi मन्यध्वं राथेयमिति पाण्डवाः॥ ८ ॥ 
यो व्यराजच्च भूमध्ये दिवाकर इव TA: | 
| अत्ययुध्यत वः सवान पुरा यः सपदाचुगान्‌ ॥ ९ ॥ 
( gaurd सर्वे यः प्रकर्षन्‌ व्यरोचत । _. 
। य॒स्य नास्ति ata पृथिव्यामपि पाथिदः i १०॥ 
| यो5वृणीत यशाः शूरः प्राणेरपि सदा अवि । 
| कर्णस्य सत्यसंधस्य _./तंत्रमिच्वेप यिन ॥ ११॥ 
| भ्रातुरक्चि्कमणः | 
| सहि वः छ दला भास्करन्मय्यजायत॥ १२ ॥ 
| . कुण्डली | शूरो दिवाकरसमप्रभः | 
७ 15 ced | जो महाघनुधर वीर रथ-यूथपतियोंका भी 
| यूथपति तथा वीरोचित शुभ लक्षणेसि सम्पन्न था; जिसे युद्धम 
ayaa परास्त किया दै तया जिसे तुमळोग aga एवं 
राधापुत्रके रूपमे मानते-जानते होः जो सेनाके AANA 
भगवान्‌ सूर्यके समान प्रकाशित होता था; जिसने पहले 
सेवकोसहित तुम संत्र लोगोंका अच्छी तरह सामना किया 
। था; जो दुर्योधनकी सारी सेनाको अपने पीछे खींचता हुआ 
| बड़ी शोमा पाता था, बळ और पराक्रममे जिसकी समानता 
| 


कुरुध्वसुदक 


| 
| . 


` यस्य वाइप्रतापेन तापिताः सवतो वयम्‌ ॥ १ 


बीरने अपने ग्राणोकी बाजी छगाकर भी भूमण्डलमें सदा.दराका 
ही उपार्जन किया है, संग्राममे कमी पीठ. ग marae 
और अनायास ही महान्‌ कम॑ करनेवाले अपने उस सत्यः 
प्रतिज्ञ आता कर्णके लिये मी तुमळोग जल-दान करो | ae l 
तुमलछोगोंका बड़ा भाई था। भगवान्‌ Bs अंसे वह है 
वीर मेरे ही गर्मसे उत्पन्न हुआ था | जत्मके साथ ही उत्‌ 
शूरवीरके शरीरमें कवच और कुण्डल शोमा पाते थे । वह 
सूयंदेवके समान ही तेजखी था || ७--१ २३ | . ` ~ 
थुत्वा तु पाण्डवाः सवे मातुवंचनमप्रियस्‌॥ १३॥ 
कर्णमेवाचुशोचन्तो भूयः क्लान्ततराभवन्‌ | 

माताका यह अप्रिय वचन सुनकर स्मस्त पाण्डव HOT 
लिये ही बारंबार शोक करते हुए अत्यन्त कष्टमें पड़ गये II 
ततः स पुरुषव्याप्रः कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ १४ ॥ 
उवाच मातर वीरो निःश्वसन्निव पन्नगः | 

तदनन्तर पुरुषसिंह वीर कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर ke 
समान लंबी सॉस खींचते हुए अपनी मातासे बोळे--॥ १४५॥ 
यः शरोमिंध्वंजावतां महाभुजमहाप्रहः ॥ १५॥ 
तलदाब्दाजुनद्तो महारथमहाहृदः । त ` _ 
यस्येषुपातमासाद नान्यस्तिष्ठेद्‌ धनंजयात्‌ ॥ १६॥ ` 
कथं पुत्रो भवत्याः स देवगभेः पुराभवत्‌। 

“माँ | जो बड़े-बड़े महारथियोंको डुबो देनेके लिये 
अत्यन्त गहरे जलाशयके समान थे, बाण ही जिनकी लहर; 
ध्वजा भँवर) बड़ी-बड़ी भुजाएँ मदान्‌ आह और. हयेलीकां 
शब्द ही गम्मीर गर्जन था; जिनके बाण गिरनेकी सीमामे | 
आकर अजुनके सिवा दूसरा कोई वीर नहीं टिक सकता था? A 
दे सूर्यकुमार तेजस्वी कर्ण पूर्वकालमें आपके पुत्र केसे हुए १. #” < 
9 
तमशझिमिव aa कथं छादितवत्यसि | आ 

“जिनकी सुजाऑके प्रतापसे हम सत्र ओरसे संतप्त रहते | 
थे, कपड़ेमें ढकी हुई आगके समान उन्हे अब्रवक आपने | 
कैसे छिगा रकखा था १॥ १७३ ॥ 
यस्य वाहुवळं नित्यं धातंराष््रैरपासितम॥ १८ ॥ 
उपासितं यथास्माभिबळं गाण्डीवधन्वनः | 

‘GEA Talat सदा Sealy Noe मरोसा कर 
रक्खा था, जैसे कि हमलोंगनि गाण्डीव परी अजुनके बलका 
आश्रय लिया था ॥ १८३॥ ' 


भूमिपानां च सर्वषां बलं बलवतां वरः ॥ १९ ॥ 
नान्यः कुन्तीसुतात कणीद्गृह्णाद्‌ रथिनां रथी | 
<कुन्तीपुन्र कर्णके सिवा दूसरा कोई रथी ऐसा बड़ा बलवान 
हुआ दै, जिसने समस्त राजाओंकी सेनाको रोक दिया हो ७ 


“roe 
—_ 
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श्रीमहाभारते -. 


i, . a 


[ .स्त्रीपवेणि 


जज 


Ce आता Panera चरः ॥ २०॥ 
तं भवत्यग्रे .कथमद्कतविक्रमम्‌। 

“वे समस्तो इनः Rs कर्ण क्या सचमुच इमा 
अड़े माई थे ! आपने पहले उन अद्भुत पराक्रमी वीरको केले 


उत्पन्न किया या! ॥ २०३॥ 


अहो भवत्या मन्त्रस्य गूहनेन वयं हताः ॥ २१॥ 
निधनेन हि कणेस्य पीडितास्तु खबान्धचाः। 

, “अहो | आपने इस गूढ रहस्यको छिपाकर हमलोगा. 
को मार डाला । कर्णकी' मृत्युसे माइयोंसहित हमें बड़ी पीड़ा 
MaR 
अभिमन्यार्विनाशेन द्रौपदेयवघेन च ॥ २२॥ 
पञ्चालानां विनाशेन Fett पतनेन च। 

ततः शतगुणं दुःखमिदं मामस्पृशद्‌ सुराम्‌ ॥ २३ ॥ 


५ = अभिमन्युः द्रौपदीके पुत्र और cael विनाशसे 


y sagen इस पतनसे इमें जितना दुःख हुआ था? 
[से. सौ गुना यह दुःख इस समय मुझे अत्यन्त व्यथित 


"CRT है॥ AT II 


कणंस्रेवाचुशोचामि  ददह्याम्यभ्नाविवाहितः | 

नेह स्स किंचिद्रभाप्यं भवेदपि दिवि स्थितम्‌ ॥ २४॥ 
न चेदं वैशसं घोरं कौरवान्तकर भवेत्‌ । 

। ५ «अब तो मैं केवळ कर्णके ही शोकमें डूब गया हूँ और 
इस तरह जल रहा हूँ; मानो, मुझे किसीने जळती आगमें रख 
दिया हो | यदि पहले ही यह बात मुझे माळूम हो गयी. होती 
तो कर्णको पाकर हमारे ळिये इस जगतूर्मे कोई स्वर्गीय वस्तु 


मी अलम्ब नहीं होती तथा कुरुकुछका अन्त कर देनेवाला 
~ Ae घोर संग्राम मी नहीं हुआ होता? ॥ २४३ ॥ 


t 


A 


é 
‘ 


एवं चिळप्य age धर्मराजो युधिष्ठिरः ॥ २५ | 
व्यरुदच्छनके राजंश्रकारास्योद्कं प्रसुः। 

ततो विनेदुः सहसा स्त्रियस्ताः खलु सर्वेशः ॥ २६॥ 
अभितो याः स्थितास्तत्र तस्मिन्नुद्कक्मेणि। ` 


राजन्‌ | इस प्रकार बहुत बिळाप करके धर्मराज,युधिष्ठिर ४ 


फूट-फूटकर रोने लगे | रोते-ही-रोते उन्होंने Hel कर्षके 
लिये जलदान किया | यह सब सुनकर वहा एकत्र हुई 


| | 
feat, जो वहाँ जलाज्ञलि देनेके लिये ad ओर खड़ी 

सहसा जोर-जोरसे रोने लगीं॥ २५-२६३ ॥ यार. 
तत आनाययामास कर्णस्य aS २७॥ | 


स्त्रियः कुरुपतिर्धीमान्‌ आतुः प्रेम्णा युधिष्ठिरः । 
स ताभिः सह धमोत्मा प्रेतृत्यमनंन्तरम्‌ ॥ २८ ॥ 
चकार विधिवद्‌ धीमान्‌ धर्मराजो युधिषठिरः। 
तदनन्तर बुद्धिमान कुरुराज युधिष्ठिरने भाईके प्रेमसे 
कर्णकी fate परिवारसहित बुळवा छिया और उन सबके 
साथ रहकर उन धर्मात्मा बुद्धिमान्‌ धर्मराज युधिष्टिरने विधि 
पूर्वक कर्णका प्रेतकृत्य सम्पन्न किया || २७-२८३ I 
पापेनासौ मया श्रेष्ठो भ्राता शातिनिपातितः। 
अतो मनसि यद्‌ Tel ज्जीणां तन्न भविष्यति ॥ २९॥ 
तदनन्तर वे बोले--५मुंझ पापीने इस रहस्यको न जानने 
के कारण अपने बड़े भाईको मरवा दिया; अतः आजसे स्त्रिया. 
के मनमें कोई गुप्त रहस्य नहीं छिपा रह सकेगा? || २९ ॥ 


इत्युक्त्वा स तु गङ्गाया उत्तताराङुलेन्द्रियः। ` ` 


Mae सहितः . सवेगेङ्ञातीरसुपेयिवान्‌ ॥ ३०॥ 
ऐसा कहकर व्याकुल इन्द्रियांबाळे राजा युधिष्टिर गङ्गा- 
जीके जळसे निकले और समस्त भाइयोंके साथ तटपर आये॥ 


hc. : _ इति श्रीमहाभारते खीपर्वंणि आद्धपर्वंणि कणेगूढजस्वकथने सप्तविद्योडध्यायः ॥ २७ ॥ 


A । ` इस प्रकार औीमहामारत ote अन्तर्गत श्राद्यपरवमें कर्णके जन्मके [ढ़ रइस्यका कथनविषयक सत्ताईसर्वो 
ft; कल 12, ` अध्याय पुरा हुआ ॥ LR 
I स्त्रीपचे सम्पू्णस्‌ . . = 
द मग 
wey बढ़े छोक aA अनुष्टुप्‌ माननेपर ह 
"ततर भारतीय ठसे लिये गये ५२२ (५) दार ८२८॥> oo 
' दक्षिण भारतीय पाठसे लिये गये १ ves १ 
ख्रीपवंकी कुळ झोकसंख्या ८२९॥= | 
अ 
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जै ~ कल्याणके २४द वर्षका विशेषाङक 'हिंदू-संस्कृति अङ्क 

पृष्ठ ९०४, ठेख-संख्या ३४४, कविता ४६, संग्रहीत २९, चित्र २४८, मूल्य ६।|) 
( ) डाकव्ययसहित | साथ ही इसी वर्षका अङ्क दूसरा तथा तीसरा विना मूल्य † ... « 

इस agi महान्‌ हिंदू-संस्कृतिके प्रायः सभी विपयोंपर प्रकाश डाला गये हे | 


क. इसमें वेद, उपनिषद्‌, महाभारत, रामायण तथा श्रीमद्गागवतकी TE m fee, 
« कि « संस्कृतिका खरूप तथा महत्त्व, हिंदूधर्म, वर्णाश्रम, दर्शन-परिचय, हिंदू यापा 
ha , प्रलोकवाद, MATA, हिंदू-संस्कृतिमें त्याग ओर भोगका समन्वय, समाजरचना) ` 
&' भक्ति, योग, मन्त्र-यन्त्र-तन्त्र, यज्ञानुष्ठान, पीठविज्ञान, रामराज्यका खरूप, शिर 
; - सदाचार, आहार-विवेक, आयुर्वेद, विज्ञान, अद्भृगणित, कर्मविज्ञान, उपासनातत्त्व, तीथे. व्रत, 
पर्व-त्योहार, शिक्षा, विभिन्न सम्प्रदाय, स्थापत्यकला, मन्दिर, मूतिकला, शिल्प, चित्रकला, 
AAR, चौसठकला, गान्ध्व-बिद्या, वाद्ययन्त्र, क्रीडा, Ta-Tas, घेमानिककला, 
नौनिर्माणकला; काल-विज्ञान, ज्योतिविज्ञान, ज्यौतिप, सायुद्रिक, नक्षत्रविज्ञान, रल-विज्ञान, 
गोरक्षा, जीवरक्षा आदि विविध विषयोपर बड़े-बड़े विद्वानों तथा अनुभवी पुरुषोंके लेख हैं | 
इसके अतिरिक्त भगवानके अवतारोंके, देवताओंके, आदर्श ऋषि-महर्षियोंकि, 
परोपकारी भक्त, राजा तथा सत्पुरुषोंके, आचाये, महात्मा और भक्तोंके एवं आदर्श fig- 
नारियोंके बहुत-से पवित्र चरित्र हैं। : 


'हिंदू-संस्कृति-अङ्क'पर कौन क्या कहते हैं--- 
महामद्दोपाध्याय डा० ५० श्रीउमेशजी मिश्र, एमू० ९०, Slo feo, प्रयाग-विश्वविद्यालय--- 


“इस अङ्कको पढ्नेखे भारतीय संस्कृतिका जागता हुआ, एक चित्र हमारे सामने 
उपस्थित हो जाता है । भारतीय संस्कृतिका सवोइपूर्ण विवेचन किसी एक भ्रन्थम सकल- 
खाधारण छोगोंके समझने योग्य शब्दांमे आजतक देख नहीं पड़ा था। xxx इस घोर 
कलिकाळमें, जब कि चारों ओरसे भारतीय संस्कृतिके ऊपर इतना प्रहार हो रहा है और 
इसके रक्षक ही जव इसके भक्षक हो चले हैं, इस ग्रन्थरलको प्रकाशितकर भारतीयाँके 

हृदयमें संस्क्ृतिक्रे संस्कारको पुनः जगाया है प्रत्येक भारतीयको यह ग्रन्थ पढ़ना चादिये 
* और अपने पास सदा रखना चाहिये"! परीक्षाकी Tage स्थानमे यही अङ्क उपहारस्वरूपभे 
दिया जाय | इसका प्रयत्न लोग करें । XXX”? Nes 


हिंदीके प्रसिद्ध और गम्भीर लेखक डा० हिंदीके प्रसिद्ध और गम्भीर लेखक डा० श्रीवासुदेवशरणजी अग्रवाल, ए अग्रवाल, एम्‌० b = o डी०--- 


है । xxxx भारतीय संस्छृतिकी खामप्री तो वस्तुतः अपरम्पार दै। उसका जितना 
aii एवं रूप-प्रकाशन किया जाय, खागतके योग्य है। ५% इस अङ्कके सम्पादन- 
प्रकाशनले एक अभावकी पूर्ति हुई है Xxxx” 


व्यवस्थापक--“कल्याण”, पो० गीताग्रेस ( गोरखपुर ) 


foot अंशोपर प्रकाश डाला गया है | कलाके चित्नोका चुनाव कल्याणके लिये एक नसल. 
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